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बंप पका 


वाइमय के जिन अंगों में समाज का अतीत बोलता है, उनमें लोकगीतों का भी महत्त्व- 

पूर्ण स्थान है। लोक-गीतों की बोलियाँ समय के साथ बदलती' रहती हैं परन्तु विषयों की 
प्राचीनता बहुत कुछ बनी रहती है। विषय और उसकी विविधता की दृष्टि से' इन गीतों का 
विपुल साहित्य है। बीसवीं शती में जब साहित्य के इतिहासिक परिशीलन की ओर विद्वानों का 
ध्यान गया तब गीतों के क्रमबद्ध संकलन और संपादन की ओर भी कुछ साहित्य-अध्येताओं की 
दुष्टि आक्ृष्ट हुई। हिन्दी में इस प्रकार का पहला काम पं ० रामनरेश त्रिपाठी ने किया था, 
तब से लेकर अब तक हिन्दी में लोकगीतों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण काम हुआ है और अनेक 
जनपदीय लोकगीतों के संकलन और अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। सम्मेलन ने हिन्दी की जिन तीन 
मैथिली, राजस्थानी और भोजपुरी उपभाषाओं के लोकगीत प्रकाशित किये हैं वे अत्यधिक 
लोकप्रिय और साहित्य की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 

भोजपुरी लोकगीतों का संकलन दो भागों में प्रकाशित है। इसका मुख्य कारण गीतों 
का प्राचुयं तथा भाषा का हरम्बा क्षेत्र और उसकी उ्वर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन गीतों 
में भाषा की मधुरता और भावों का रसवाही निर्झर हृदय-सम्पन्न प्रत्येक पाठक को सराबोर कर 
देता है। लोकगीत स्वत: ही भाव-सम्पन्न होते है, पुनः उनमें भोजपुरी भाषा का संयोग 
उनकी मधुरता को और भी बढ़ा देता है। ग्रंथ के द्वितीय भाग का यह्‌ द्वितीय संशोधित, 
परिवरद्धित संस्करण है इसमें २७ से अधिक विषयों के गीत सबोध अनुवाद के साथ संकलित 
हैं। प्रथम भाग में भोजपुरी भाषा एवं गीतों की विषयगत पृष्ठभूमि पर विद्वत्तापूर्ण विवेचन के 
साथ प्रमुख विषयों के गीतों का संकलन है। 

लोकगीत अब तक मौखिक साहित्य रहा है। इसके लिखित न होने के कारण इसके 
संकलन का काये अत्यन्त श्रम से ही साध्य हुआ है, लेकिन अब भी लोकगीतों का बहुत सारा 
साहित्य अलिखित और बिखरा पड़ा है, जिसके संकलित करने के लिए पूरी लगन और निःस्वार्थ 
श्रम की अपेक्षा है। डा० कृष्णदेव उपाध्याय को जिस प्रकार की अड़चनों का सामना भोजपुरी' 
लोकगीतों के संग्रह कार्य में करना पड़ा है, उनका उल्लेख उन्होंने अपने वक्तव्य में किया है। 
इन अड़चनों का अनुभव कर यही कहा जा सकता है कि साहित्य के निःस्वार्थ जिज्ञासु ही इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य को करने में क्षम हो सकते हैं। 

आशा है, पह परिवर्द्धित, संशोधित संस्करण पाठकों एवं अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। 

मौलिचरन्द्र शर्मा 
सचिव 


अयथमस शासन नकाय 


भूमिका 


“सुहृद-संघ” के अधिवेशन में मैंने ग्राम्य-गीतों के सम्बन्ध में कहा था-- 

“इन सरल पदों में देश की यथार्थ दशा वागित है। यहाँ की संस्कृति इनमें संरक्षित है। 
सम्यता तो बाह्य आडम्बर है, कल तुक्कों की थी, आज अंग्रेजों की है। भारतीयता हमारे गाँव 
के रहने वालों में है, जो शहरों के क्षण-भंगुर आभूषणों से अपने स्वाभाविक रूप को छिपा नहीं 
च॒के हैं; जिनमें युगों से वेदना सहने की शक्ति है, जो सुख-६:ख में, हष-विषाद में, जगत्ख्रष्टा 
को भूलते नहीं हैं; जो वर्षा के आगमन से प्रसन्न होते हैं, जो खेतों में जाड़े-गर्मी में, प्रकृतिदेवी 
के निकट अपना समय बिताते हैं। इन गानों में हम मनुष्य के जीवन के प्रत्येक दृश्य को देखते 
हैं, कन्या के ससुराल चले जाने पर माता के करुण स्वर सुनते हैं, पुत्र के जन्म पर माता-पिता 
के आनन्द की ध्वनि पाते हैं, खेतों के बह जाने पर हताश किसान के कऋन्दन, ब्याह के अवसर पर 
बधाई के गान, गृहिणी के विरह की व्यथा, सन्‍्तान की असामयिक पुत्यु पर मूक वेदना---अर्थात्‌ 
मानव जीवन की नेसगिक कविता का रसास्वादन करते हैं।' 

ग्राम्य-गीतों के कई संग्रह इधर प्रकाशित हुए हैं। सम्मेलन ने “मैथिली लोकगीत" 
प्रकाशित कर एक बहुत बड़ी कमी पूरी की । अब भोजपुरी के गीतों का विशद सद्भुलन प्रकाशित 
हो रहा है। हमारा लोकसाहित्य इस प्रकार सुरक्षित और सुप्रचलित होगा। पण्डित क्ृष्णदेव 
जी' उपाध्याय ने जिस परिश्रम और लगन से इस महत्त्वपूर्ण कार्य को समाप्त किया है, वह 
प्रशंसनीय है। 

इस पुस्तक को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में किस उच्च 
श्रेणी की कविता है जो अब तक पुस्तकों में संगृहीत नहीं है। इनमें हमारे सामाजिक जीवन की 
कितनी अच्छी झलक मिलती है। इस जीवन में कितनी स्वाभाविकता है। इन पदों में कितना 
रस है, शब्दों का आडम्बर कहीं नहीं, और न कहीं अलद्भार की खोज । 

उपाध्यायजी ने लगभग एक सौ पृष्ठ की टिप्पणियाँ लिखकर पुस्तक की उपयोगिता 
बहुत बढ़ा दी है। इनसे प्रान्तान्तर के निवासियों को गीतों को समझने में सहायता मिलेगी । 
आशा है कि साहित्य-जगत्‌ इस पुस्तक का आदर करेगा। 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


काशी अमरनाथ झा 
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विविध प्रकार की सेवाओं से इस शरीर को संवर्धित किया था; जिनका हृदय प्रेम, करुणा 
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वक्तव्य 2 

किसी देश के लोक-गीत उस देश की जनता के हृदय के उद्गार हैं। वे उनकी हादिक 
भावनाओं के सच्चे प्रतीक हैं। यदि किसी देश की सम्यता का अध्ययन करना हो, तो सर्वप्रथम 
उनके लोक-गीतों का अध्ययन आवद्यक होगा। लोक-गीत जन-समाज की वस्तु है, अतः उनमें 
जनता का हृदय लिपटा रहता है। ये गीत क्ृत्रिमता से कोसों दूर रहते हैं; गाँव के अशिक्षित' 
कवि के हृदय में जो भाव उमड़ पड़ते हैं, उन्हें वह ट्टी-फूटी अगेय पंक्तियों में गाने लगता है, 
वही लोक-गीत का रूप धारण कर लेते हैं। अतः इस कविता में एक स्वरभाविक स्वच्छन्दता रहती 
है, जो काव्य-कला में निपुण कवियों की पंक्तियों में नहीं मिल सकती । कविता किसी विशेष उद्देश्य 
को लेकर लिखी जाती है---चाहे उसका उद्देश्य कबि के आश्रयदाता को प्रथन्न करना होता हो 
अथवा नायिका-भेद का वर्णन आदि। वह अलंकार के बोझिल भार से दबी हुई रहती है तथा 
उन्दशास्त्र की नपी-तुली संकुचित नालियों से होकर प्रवाहित होती है। परन्तु लोक-गीत अथवा 
ग्राम-गीत का एकमात्र उद्देश्य स्वान्त: सुखाय' होता है। फागुन के मादक मास में मस्त भोजपुरिया 
जवान जब मस्ती में आकर होली या 'फगुआ' गाने रूगता है, तब वह कुछ समय के लिए अपनी 
सुध-बुध खो देता है और तनन्‍्मय होकर झूमता दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार चेत्र के रमणीय 
दिनों में चती' या घाँटी' गाने वाला व्यक्ति अरे हमरी अटरिया हो रामा, सुगना बोले हो' का 
मधुर राग अलापता हुआ अपने को भूल-सा जाता है। कहने का आशय यह है कि लोक-गीत 
जनता की सम्पत्ति होने के कारण उनकी संस्कृति के दर्पण हैं; अतः इन गीतों का अध्ययन इस 
दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। 

भारतवासियों का जीवन सदा से संगीतमय रहा है। संसार में शायद ही कोई दूसरी जाति 
होगी, जिसके जीवन पर संगीत का इतना प्रचुर प्रभाव पड़ा हो। प्रत्येक उत्सव, पर्व और त्योहार 
के अवसर पर समयोतचित गीत गाकर मनोबिनोद करना हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक 
अंग है। परत्र-जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह और द्विरागमन आदि समस्त उत्सवों के अवसरों पर 
स्त्रियाँ अपने कोमल कलकण्ठों से रमणीय गीत गाकर अपना तथा उपस्थित जनमण्डली का पर्याप्त 
मनोरंजन किया करती हैं। विभिन्न मासों में ऋतुओं के अनुसार विभिन्न गीत गाये जाते हैं; जे से--- 
सावन के मन भावन मास में कजली गाई जाती है, तो फागुन के मस्त महीने में होली। इस प्रकार 
संस्कार सम्बन्धी तथा ऋतु सम्बन्धी गीतों की हमारे यहाँ प्रचुरता है। इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे भी गीत हैं, जो इन उपयुक्त दोनों श्रेणियों से पृथक हैं। इन गीतों को जाति-विशेष 
के लोग ही प्रायः गाते हैं; जैसे--बिरहा को प्रायः अहीर लोग गाते हैं और पचरा को दुसाध 
जाति के व्यक्ति। इस प्रकार ग्राम-गीतों की इतनी अधिकता है कि इनका वर्णन करना 
कठिन है। ही 


२ भोजपुरी लोक-गीत 


हमारी ऐसी धारणा है कि भारतवर्ष ग्राम-गीतों की सम्पत्ति में संसार के अन्य देशों से 
सबसे अधिक धनवान्‌ है और भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा भोजपुर प्रान्त की उवेरा 
भूमि इस विषय में सबसे अधिक समृद्धिशालिनी है। भोजपुरी भाषा में ग्राम-गीतों का 
अनन्त भाण्डार भरा पड़ा है, जिनका संग्रह करने के लिए साहित्य-सेवकों की एक सेना की 
आवश्यकता है। इन गीत-रत्नों को प्रकाश में लाना आवश्यक ही नहीं ; परन्तु हमारा पवित्र 
धमं भी है। 


ग्राम-गीतों के संग्रह की उपेक्षा 


इन गीतों के प्रति हमारी अत्यन्त उपेक्षा चिर-काल से चली आ रही है। हमने इन गीतों 
को उपेक्षित दृष्टि से ही नहीं देखा, प्रत्युत इनका तिरस्कार भी किया, जिसके फलस्वरूप न जाने 
कितने अनमोल गीत-रत्न सदा के लिए विल॒प्त हो गये। हमने इन गीतों को संग्रह करने के लिए 
आज तक भी कोई विशेष यत्न नहीं किया है। जहाँ इंगलेण्ड में इन गीतों के संरक्षण तथा संग्रह 
के लिए 'फोक लोर सोसाइटी ' स्थापित हैं, वहाँ इस देश में इसकी अभी चर्चा तक नहीं है। जहाँ 
पाव्चात्य देशों में इस जन-साहित्य' के अध्ययन के लिए अनुसन्धान-कर्ता विद्वानों की मण्डली 
काम कर रही है, वहाँ इस देश में ये गीत अनुसन्धान की कोटि में भी नहीं आते। इस दिशा में 
बंगाल में डाक्टर डी० सी० सेन की अध्यक्षता में बहुत कुछ कार्य हुआ है ; परन्तु भोजपुरी में तो 
अभी इसका श्रीगणेश ही समझना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि समय के परिवर्तन के साथ 
ही लोगों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो चला है और कुछ अधिकारी विद्वानों का ध्यान इन 
गीतों के संग्रह तथा प्रकाशन की ओर आइक्ृष्ट हुआ है। 

सर्वप्रथम इन भोजपुरी छोक-गीतों के संग्रह तथा प्रकाशन की ओर भाषा-शास्त्र के उत्कट 
विद्वान्‌ तथा परम ग्रुणप्राही मनीषी डाक्टर सर जाझु ग्रियसंन का ध्यान आकृष्ट हुआ, जिन्होंने 
कुछ गीतों का संग्रह कर रायछ एशियाटिक सोसाइटी' की पत्रिका (सन्‌ १८८५ और ८६) में 
अनुवाद के साथ छपवाया। परन्तु ग्राम-गीत के संग्रह का सर्वप्रथम सामूहिक प्रयास पं ० रामनरेश 
त्रिपाठीजी का था, जिन्होंने इस प्रान्त के ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न प्रान्तों में घूमकर कई 
हजार गीतों का संग्रह किया और अपने संगृहीत गीतों में से कुछ चुने हुए गीतों का संग्रह इन्होंने 
अपनी कविता-कौमुदी में 'ग्राम-गीत' के नाम से छपवाया। त्रिपाठीजी का यह कार्य सुतरां 
प्रशंसनीय है तथा इन गीतों की ओर जन-रुचि को आक्ृष्ट करने का श्रेय उन्हीं को है। परन्तु, 
त्रिपाठीजी का यह संग्रह शुद्ध भोजपुरी-गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें भोजपुरी के साथ ही 
खड़ी बोली तथा अवधी के भी गीत मिले हुए हैं। इन गीतों का बहुत कुछ संग्रह डाक्टर उदय- 
नारायण तिवारी एम०ए०, डि-लिट ने अपनी डाक्टरेट की थीसिस के संबंध में किया था ; परन्तु 
दुःख है कि उनका यह संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी हाल ही में भोजपुरी-ग्राम-गीतों 
में करण-रस' नामक पुस्तक भी छपी है, जिसमें भोजपुरी के बहुत से गीतों का संप्रह किया गया है। 
इस संग्रह में गीत तो बहुत हैं; परन्तु उनका संग्रह वैज्ञानिक-पद्धति से नहीं किया गया है। फिर भी 
संग्रहकर्ता हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उनका परिश्रम इलाघनीय है। परन्तु, इन गीतों का सर्व- 


बक्‍तन्प रे 


प्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह तथा प्रकाशन का कार्य इन पंक्तियों के विनम्र लेखक ने किया है, 
जिसकी चर्चा आगे की जायेगी। 


लोक-गीतों की ओर मेरा सर्वप्रथम झुकाव 


मेरे साहित्यिक जीवन के अरुणोदय में मेरी भी प्रवृत्ति इन ग्रामगीतों के प्रति कुछ विशेष 
नहीं थी। सावन में कजली और चेत मास में चेती सुनता था और आनन्द भी छेता था; परन्तु 
इन ग्रामीण गीतों के पीछे इस काञऊचन काया को जेठ की दुपहरी में, साँय-साँय कर चलने वाली 
लू में जलाना पड़ेगा, इसका कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आया था। परन्तु एक ऐसी घटना 
हुई, जिसके कारण मेरे साहित्यिक जीवन की धारा में प्रत्यावर्तन हुआ और तब से' मैं इन ग्राम- 
गीतों के पीछे पागल बन बैठा। 

कुछ वर्ष हुए कि मेरी छोटी बहन श्रीमती जानकी देवी का विवाह हुआ। जब उसके 
गवने का दिन समीप आया, तब मेरी पूजतीया माताजी ने उसे कुछ गीतों को लिखा दिया, जिससे 
ससुराल में जाने पर विशेष उत्सवों पर उन्हें गाया ज। सके। तब से उन गीतों की कापी मेरी 
बहन के पास पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपनी बहन के यहाँ पहुँचा, तब वहाँ से चलते 
समय उसने उन गीतों को लाकर मुझे दिया और उनको छपवा देने के लिए कहा। मैंने अन्यमनस्क 
होकर उत्तर दिया कि इनके छपवाने में बड़ा खर्चे पड़ेगा और कुछ लाभ भी नहीं होगा, अतः इसे 
रहने दो। यह सुनकर मेरी बहन का मुख-मण्डल उदासीन हो गया, परन्तु फिर भी उसने उन्हें 
छप्वाने का आग्रह किया। छोटी बहन के इस प्रेम तथा आग्रह को भला मैं क से टाल सकता था। 
उन गीतों को जब मैं घर लाया और यह प्रस्ताव माताजी के सामने रक्‍्खा, तो उन्होंने इसका 
समर्थन ही नहीं किया ; बल्कि छपवाने के लिए बड़ा ही हठ किया। एक तो बहन का प्रेम दूसरे 
पूजनीया माताजी का आदेश, इस प्रकार यह कार्य करना मेरे लिए अनिवाये ही नहीं, धर्म भी 
ही गया। 

मैंने इस कार्य को अपने हाथ में तो लिया ; परन्तु ज्यों-ज्यों इस कार्य में प्रवृत्त होता गया, 
त्यों-त्थों मेरी कठिनाइयाँ बढ़ती ही गईं। प्रथम जो गीत लिखे गये थे, वे सब एक ही सिलसिले 
में थे। कौन गीत कहाँ समाप्त होता है और दूसरे का प्रारम्भ कहाँ से होता है, इसका समझना 
कठिन था। दूसरी कठिनाई यह थी कि गीतों का विभाजन नहीं किया गया था। अतः कौन गीत 
किस संस्कार से संबंध रखता है, इसका निश्चय करना दुस्तर था। ऐसी दशा में हताश 
होकर मैंने उस गीत की पुस्तक को अपनी बहन के पास लौटा दिया और उनका श्रेणी-विभाजन कर 
सुन्दर अक्षरों में लिख भेजने को लिखा। बहन ने फिर दुबारा उन गीतों को मेरी सूचना के अनुसार 
बड़े परिश्रम से लिखकर तैयार किया और मेरे पास भेजा। बहन की इस तत्परता को देखकर 
मैं आश्वयित हो गया। अब मैंने समझा कि इन गीतों से किसी प्रकार भी पिण्ड नहीं छूट सकता | 
अतः उसके सम्पादन में दत्तचित्त होकर जुट गया। 

भोजपुरी गीतों को उनके ठीक उच्चारण के साथ लिखना बड़ा कठिन काये है। जो इस 
भाषा के मर्मज्ञ नहीं हैं, उनके लिए तो यह कार्य प्रायः असंभव ही है। मैं गीतों के पाठ को ठीक 


है भोजपुरी लोकगीत 


कर उनका अर्थ लिखता था और कहीं-कहीं समान भाव वाला किसी अन्य कवि का पद्म मिल गया, 
तो उससे उनकी तुलना भी करता था। परणल्तुगीतों के शुद्ध पाठ का निर्णय करने में बड़ी कठिनाई 
पड़ती थी। मेरी पूजनीया माता श्री मूर्ती देवीजी (जन्म संवत्‌ १८८० ई०, मृत्यु १५ जनवरी 
सन्‌ १९४८ ई०) को असंख्य गीत स्मरण थे। जब वे गीत गाकर सुनाने लगती थीं, तो उनका 
घण्टों तक ताँता न टूटता था। देहाती कहानियों की तो वे अक्षय भाण्डार थीं; अतः जब कभी 
किसी गीत के पाठ की शुद्धता में मुझे सन्देह होता था, तब वह गीत उनसे गवा कर सुनता था और 
उनको शुद्ध करता था। इस प्रकार, गीत जिस रूप में गाये जाते हैं, उसी शुद्ध रूप में इनका संग्रह 
यहाँ किया गया है। इन गीतों का सम्पादन करते समय मुझे उनके भाव बड़े ही ममंस्पर्शी, मोहक 
तथा मनोरम लगे। इन गीतों में रस की मात्रा इतनी अधिक है कि सहृदयों का हृदय बलातू इनकी 
ओर खिच जाता है। धीरे-धीरे मुझे इन ग्राम-गीतों के पढ़ने, सुनने और गाने में स्वाद आने लगा 
और अब तो यह स्वाद इतना उत्क्षष्ट जँचने लगा है कि इसके आगे बड़े-बड़े कवियों की कविता भी 
फीकी लगती है। इस प्रकार ग्राम-गीतों की ओर मेरा झुकाव अनायास ही उक्त घटना के कारण 
हुआ। 


लोक-गीत-संग्रह की यात्राओं के कुछ अनुभव 


अब मुझे अपनी बहन के गानों से ही सन्‍्तोष नहीं हुआ ; क्योंकि बहन ने जो गाने लिखे थे, 
वे केवल संस्कार संबंधी ही थे। ऋतु संबंबी गीतों तथा विभिन्न जातियों के द्वारा गाये जाने वाले 
गानों का उनमें संग्रह नहीं था। अतः मैंने यह निश्चय किया कि जितने प्रकार के भी गीत मिल 
सकें, उन सभी का संग्रह होना चाहिए। इसके लिए मुझे कई गीत-अन्वेषण यात्राएँ करनी पड़ी ; 
जिनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है। 

लोक-गीतों के संग्रह के लिए मुझे भोजपुरी प्रांत में अनेक बार यात्राएँ करनी पड़ी हैं। 
स्कूल के अध्यापक को यों ही स्कूल की घिसचघिस से फुरसत नहीं मिलती। फिर कहीं गृहस्थी का 
भार भी उसके सिर पर हो, जो अनिवाय है, तो उसका ईश्वर ही मालिक है। स्कूल में कहीं डायरी 
न भरने का डर बना रहता है, तो कहीं रजिस्टर की भूल-भुलया से दिमाग भूला रहता है। लड़कों 
की काँव-काँव से छुटकारा पाकर हल में जोते गये बैल की तरह थके-माँदे घर पर लौटे, तो फिर 
वही लवण, तैल, तन्दुल की चिन्ता चैन नहीं लेने देती। इस प्रकार एक स्कूली मास्टर का जीवन 
वह जीवन है, जहाँ साहित्य-सेवा का समय तथा अवसर ही नहीं मिलता। परन्तु, मैं विषयान्तर 
में चला गया। सन्‌ १९४२ में मुझे बलिया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय इन 
गीतों के संग्रह के लिए मुझे बार-बार गाँवों में जाना पड़ता था। स्कूल से अवकाश मिला कि किसी 
गाँव में गीतों की खोज में निकल पड़ता था। किसी अहीर से अथवा हरिजन से प्रार्थना कर दो- 
चार गीत लिख लेता था। ये यात्राएँ बड़ी दुःखदायी होती थीं। कभी-कभी दिन-दिन भर घूमने 
पर भी कोई गीत नहीं मिलता था; क्योंकि गवेया गाने के लिए तैयार नहीं होता थां। जेठ की 
दुपहरी में किसी चमार या दुसाध (एक अस्पृश्य जाति) के घर में जाना, जब घर के एक भाग में 
शूकरावतार भी विराजमान हों, कितना कष्ट-कर है--इसे भुकत-भोगी ही समझ सकते हैं। घर 
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में न तो बैठने को स्थान और न खड़े होने की जगह। गन्दगी का तो कहना ही क्या। दुर्गन्‍्ध की 
मात्रा भी कुछ कम नहीं होती थी। ऐसी भीषण परिस्थिति में एक अस्पृश्य जाति के घर जाकर 
उससे प्रार्थना कर गीत लिखना, सचमुच गीतों के पीछे पागल व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। 
मेरी गीत-यात्रा के अनुभव बड़े ही मनोरंजक तथा दुःखद हैं ; परन्तु इनमें से' केवल दो-तीन का 
वर्णन ही पर्याप्त होगा। 

जाड़े के दिन थे। संभवत: माघ का महीना था। स्कूल से छुट्टी पाई और अपने प्रियमित्र 
पं० चन्द्रशेखर पांडेय के साथ उनके गाँव सुरहिया को गीत-संग्रह के लिए निकल पड़ा। सुना था 
कि उनके गाँव में कोई स्त्री है, जो निरवानी' या सोहनी के बहुत से गाने जानती हैं। सन्ध्या की 
गाड़ी पकड़ उनके गाँव पहुँचा। दूसरे दिन सबेरे हम दोनों उस स्त्री के घर गये और उससे गीत 
गाने की प्रार्थना की। गवेयों की, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष यह विशेषता है कि कहने पर उसी समय 
गीत नहीं गाते। वे जब मस्ती में आयेंगे तभी गायेंगे, अन्यथा नहीं। जब मेरे मित्र ने बताया कि 
एक सज्जन उसके गीत को लिखने के लिए दूर से आये हैं, तब उसे' विश्वास ही नहीं हुआ और 
गीत गाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। मैंने समझा कि अब वह यात्रा निरर्थक सिद्ध हुई ; परन्तु 
मेरे मित्र ने, जो धैय॑ के धनी हैं, फिर प्रार्थना की और साथ ही धमकी भी दी, तब कहीं उसने गाना 
स्वीकार किया, परन्तु घर पर नहीं, खेत में। हम दोनों फिर दोपहर के बाद उसके घर गये और 
उसके साथ खेत पर चले, जो वहाँ से' काफी दूर था। वह स्त्री खेत में बैठकर सोहनी करने रूगी 
और गीतों में अपने परिश्रम को मानों भुलाने के लिए गीत गाने लगी। मैं अपने मित्र के साथ 
खेत की मेड़ पर बेठ गया और वहीं बैठकर उसके गाने को लिखने लगा। उस रास्ते जो ही निकलता 
था, वही हम लोगों को देखकर आइचयित होता था तथा सन्देहात्मक दृष्टि से देखकर यह पूछता 
था कि यहाँ आप लोग क्यों बैठे हैं? स्त्री ने जो गाने गाये, वे बड़े ही सुन्दर थे। संभवत: वे वियो- 
गात्मक बेलेड थे, जिनमें किसी वियोगिनी स्त्री का हृदय पति-वियोग से टूक-टूक हो रहा था। गीत 
लिखते-लिखते समय संध्या हो चली, अँबेरा छा गया, भगवान्‌ सूर्य ने भी अपना व्यापार बन्द 
कर दिया; परन्तु उस स्त्री का गाना जारी था। मैं जाड़े के मौरे मेड़ पर बठा ठिठर रहा था; परन्तु 
गीत लिखने का लोभ मुझे छोड़ता न था। अँधेरे के कारण जब लिखना असंभव हो गया, तब मेरे 
मित्र पास की एक झोपड़ी से एक टिमटिमाता हुआ दीपक उठा लाये। मेरा लिखना जारी रहा। 
करीब एक घड़ी रात जाने पर वह गीत समाप्त हुआ। तब कहीं हम घर लौटे ॥ 

परन्तु कुछ कष्ट अभी और बाकी था। इन्द्र भगवान्‌ जो पहले से ही बादलों की गड़- 
गड़ाहट के द्वारा मुझे गीत लिखने को मना कर रहे थे, मेरी अवज्ञा को सहन न कर सके और उन्होंने 
भी कोप कर वृष्टि प्रारम्भ कर दी। वह भी मूसलाधार। वहाँ न तो छिपने के लिए कोई छप्पर 
था और न शरण लेने के लिये घर। एक तो जाड़े की रात, दूसरे मूसलाधार वर्षा। हम बिल्कुल 
पानी-पानी हो गये। मित्र के घर जब लौटे, तो शरीर जाड़े के मारे काँप रहा था। किसी प्रकार 
रात्रि बिताई। दूसरे दिन सबेरे ही उठ कर बलिया का रास्ता लिया। यहाँ आने पर अत्यन्त 
शीत लग जाने के कारण ज्वर ने आक्रमण कर दिया ; परन्तु इतना ही सनन्‍्तोष रहा कि कुछ 
अनुपम गीत तो हाथ छूगे। 


६ भोजपुरों कोक-गीत 


एक दूसरी घटना बिहार प्रान्त की है। बिहार के आरा जिले में धान बहुत पैदा होता है। 
सरथुआ नामक गाँव में मेरी बहन की ससुराल भी है। अतः यह निश्चय किया कि वहीं चल कर 
धान की रोपनी के समय गाये जाने वाले गीतों का संग्रह करूँ। उस गाँव में मुसहर नामक एक 
अस्पृश्य जाति की बड़ी बस्ती है। इन मुसहरों की स्त्रियाँ धान की रोपनी करती हैं और साथ- 
साथ गीत भी गाती जाती हैं। एक दिन वहीं चल कर इन गीतों को लिखने की तय पाई। धान 
के खेतों की मेड़ बड़ी ऊँची होती है, जिससे खेत में पानी रोका जा सके और यह मेड़ बड़ी पतली 
भी होती हैं; अत: उन पर चलना अनभ्यस्त व्यक्ति के लिए टेढ़ी खीर है। धान के खेतों में दोनों 
ओर पानी भरा रहता है और उनके बीच में पतली मेड़ होती है। जिस दिन गीत लिखना था, 
उस दिन कागज-कलम लेकर मैं उस खेत की ओर चल निकला। खेत की मेड़ पर धीरे-धीरे पैर 
रखता जा रहा था। अनभ्यस्त होने के कारण पैर लड़खड़ा रहे थे। अस्तु, किसी प्रकार घटना- 
स्थल पर पहुँचा। मैं खेत की मेड़ पर बेठ गया और स्त्रियाँ खेत में रोपनी के गीत गाने लगीं। 
परन्तु इन मेड़ों पर बेलेन्स करके बेठना भी कुछ कम कठिन नहीं है, फिर बैठकर कुछ लिखना तो 
और भी कठिन। गीतों का गाना प्रारम्भ हुआ और मैंने उन्हें लिपि-बद्ध करना शुरू किया। 
गिरने के डर से एक हाथ से मेड़ को पकड़े रहता था और दूसरे से लिखता था। गीत के लिखने 
में मैं इतना तन्मय हो गया और यह भूल-सा गया कि मेड़ पर बैठा हुआ हूँ। किसी कारण मेड़ 
पर से मैंने अपना हाथ हटा लिया। बस फिर कया था। मैं भदाक से उलट कर पानी में गिर पड़ा 
और कीचड़ में लथ-पथ हो गया। सारा शरीर कीचड़ से' सन गया। जब खेत में से उठा, तब मेरी 
आकृति उस समय उस भैंस के समान थी, जो कीचड़ में से लोट कर अभी आया हो। मुसहर की 
स्त्रियाँ मेओी आकृति को देखकर हँसने लगीं और मैं लज्जा के मारे जमीन में गड़ गया। अपने 
इस गीत-संग्रह-मिशन पर मुझे भी रोप आया और अपनी मूर्खेता पर दुःख हुआ। परन्तु, मैंने 
अध्यवसाय से काम लिया। अब की बार मैंने यह निश्चय किया क्रि खेत में पानी में खड़े होकर ही 
गीत लिखूंगा, जिससे मेड़ से गिरने की पुनरावृत्ति अब न हो। ऐसा ही हुआ। मैं पानी में खड़ा 
हो गया और गीत लिखने लगा। मुसहरिनें कोर॒स में रोपनी के गीत गा रही थीं। उस दिन 
मैंने लगभग एक दर्जन गीत लिखे। कुशल यही था कि वे गीत बहुत लम्बे नहीं थे। जब घर लौटा, 
तब मेरे संबंधी ने मजाक में मेरा रूप देख कर कहा कि आज तुमने मुसहरिनों के साथ 
खूब होली खेली है। 

तीसरी घटना गोरखपुर जिले की है। वहाँ मैं अपने एक अनन्य मित्र के घर था। वे 
ग्राम-गीतों के पीछे मेरी लगन को जानते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि अमुक गाँव में एक अह्ीर 
रहता है, जो बिरहा बहुत सुन्दर गाता है। इसके अतिरिक्त वह रामायण और महाभारत भी 
गाता है, जो देहाती गीतों में है। उससे मिल कर कुछ बिरहा-संग्रह की मेरी उत्कण्ठा अत्यन्त प्रबल 
हो गई। हम दोनों ने उसके पास चलना निश्चित किया। उसका घर वहाँ से कई कोस दूर पड़ता 
था, जहाँ पर जाने के लिए पैदल छोड़ कर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम लोग चल पड़े। जेठ 
का महीना था। गर्मियों की छुट्टी थी। दुर्भाग्यवश छाता लेना हम लोग भूल गये। जिस गाँव 
को हमें जाना था, उसका रास्ता हममें से कोई नहीं जानता था। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता 
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गया सूर्य की किरणें तेज होती गईं। गर्मी बढ़ती गई। जोरों की लू चलने रूगी। नीचे भूभूरि 
और ऊपर प्रचण्ड किरणें ! कुशल यही था कि हम लोगों के परों में जूते थे, नहीं तो भाड़ के चने की 
गति प्राप्त होती। साँय-साँय कर लू चल रही थी। हम लोग चलते जारहे थे; परन्तु रास्ते 
का अन्त नहीं था। जिससे पूछते कि अमुक गाँव कितनी दूर है, वही कहता कि पावा भर (है 
मील ) है चले जाइए, अब तो आ गये।” हम लोग सेर भर रास्ता चले गये; परन्तु यह पाव भर 
समाप्त नहीं हुआ। रास्ते में कोई गाँव भी नहीं दिखाई पड़ता था, जहाँ जाकर विश्राम लेते। गर्मी 
के मारे शरीर जला जा रहा था और प्यास के मारे कण्ठ सूख रहा था। यदि पहले से यह जानता 
कि इस यात्रा में इतना कष्ट होगा, तो यह दुःसाहस ही नहीं करता। अन्त में राम-राम करते उस 
अहीर के गाँव पहुँच ही गये। 
अहीर के घर पहुँच मैं एक टूटी खाट पर बैठ गया और मेरे भित्र ने हम लोगों के आने का 
प्रयोजन उससे कह सुनाया। प्रथम तो उसने हम लोगों के मिशन पर ही सन्देह किया। दो सज्जन 
इस जेठ की दुपहरी में कोसों से पेंदल चले आ रहे हैं; किसलिए ? दो चार विरहों को लिखने 
के लिए! यह हो नहीं सकता। ये कोई सी० आई० डी० के आदमी तो नहीं हैं, जो कोई भेद 
लेने के लिए आये हैं। उसने अपना यह सन्देह प्रकट भी कर दिया और बिरहा लिखाने से स्पष्ट 
इन्कार कर दिया। उसने पूछा कि आप बिरहा लिखकर क्या करेंगे ? परन्तु हमारे उत्तर से 
उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। संयोग ऐसा हुआ कि उस गाँव कै एक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
मेरे मित्र के परिचित थे। फिर उन्हीं को लाया गया। जब उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि 
येसी० आई० डी० के आदमी नहीं है, बल्कि विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, तब कहीं वह विरहा लिखाने 
को तैयार हुआ। वह बड़ा ही अच्छा विरहा का गवेया था। उसने २०-२५ विरहे लिखाये। 
सन्ध्या होने पर हमने उससे! विदा ली। चलती बार वह फिर कहने रूगा कि विरहा लिखकर 
कहीं मुझे फेंसा मत दीजिएगा। हमने उसे आदइ्वासन दिया। अन्धेरी रात में रास्ता 
अनजान होने के कारण भूल गया और हम लोग भटकते-भटकते आधी रात को कहीं घर 
पहुँचे । ह 
. इस प्रकार लोक-गीत-यात्राओं में अनेक रोचक घटनाएँ हुई, जिन्हें लिखने का लोभ विस्तार- 
भय से संवरण करना पड़ रहा है। इस प्रस्तुत संग्रह में से कुछ गीत उन नौजवान रंगरूटों को गंवाकर 
लिखें गये हैं, जो गत लड़ाई में भर्ती होने के लिए बलिया के रिक्रूटिंग आफिसर के पास आते थे। 
मैं उस समय उनके घर रात की नियम से जाता था और जो रंगरूट गाना जानता था, उसे गाने को 
कहता था। बे बड़े प्रेम से गाने गाते थे और मैं उन्हें लिखता जाता था। एक दिन एक रंगरूट ने 
बड़ा ही मर्मस्पर्शी गाना गाया, जिसमें अपनी प्रिया से विछोह का वर्णन था। समयानुकूल होने के 
कारण मुझे वह गाना बड़ा ही अच्छा लगा और अपनी स्त्री के भावी वियोग से दु:खी होकर वह 
रंगरूट रोने लगा। जिन लोगों ने अपने गाने मुझे लिखाये थे, उनका नाम मैंने अपनी पुस्तक में 
देने को उनसे कहा था; परन्तु आज अनेक वर्षों के बीत जाने से मुझे उनका नाम स्मरण नहीं 
है। संभवत: उनमें से' बहुतों की आत्माएँ भी अब इस संसार में त होंगी। फिर भी उन अज्ञात 
हुतात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करता मेरा परम कत्तंव्य है। यदि उनका दर्शन 
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मुझे प्राप्त न होता, तो संभवतः इन गीतों में से अनेक अनमोल गीत सदा के लिए विल॒प्त 
हो जाते। 


लोक-गीतों के संग्रह में कठिनाइयाँ 


लोक-गीतों के संग्रह में अनेक कठिनाइयाँ हैं, जिसका अनुभव मुझे पग-पग पर होता रहा है। 
लोक-गीत-साहित्य लिखित नहीं, बल्कि मौखिक है। अतः गानेवाले विभिन्न व्यक्तियों के पास जाकर 
ही इनका संग्रह किया जा सकता है। लोक-गीतों के संग्रह में सबसे' बड़ी कठिनाई यह हो रही 
है कि इनके गानेवालों का धीरे-धीरे अब अभाव हो रहा है। शहर की स्त्रियाँ पाइचात्य सम्यता की 
गंध या दुर्गन्ध लग जाने के कारण इन गीतों से घृणा करने लगी हैं और इन्हें गाना तो दूर रहा, 
इन्हें सुनना भी असम्यता का सूचक समझती हैं। देहातों में भी जहाँ पश्चिमी सम्यता का प्रकाश 
पहुँच गया है और लड़कियाँ कुछ पढ़ने-लिखने लगीं हैं, ठीक यही दशा है। आजकल की नव-शिक्षा- 
दीक्षिता पुत्रियाँ, और पूत्रवधुएँ इस कला से नितान्‍्त वंचित हैं। रह गई गाँव की बढ़ी स्त्रियाँ, 
उनके पास ही यह अनमोल सम्पत्ति आज भी सुरक्षित है। परन्तु, उनके पास बैठकर यदि इन गीतों 
कासंग्रह शीघ्र नहीं कर लिया गया, तो निश्चय ही ये अनमोल रत्न सदा के लिए लप्त हो जायेंगे। 


(१) गवेयों का अभाव 


यह तो स्त्रियों के गीतों की बात हुई। पुरुषों के द्वारा गाये जानेवाले गीतों के विषय में 
भी यही बात समझनी चाहिए। अहीरों और धोबियों के लड़के जो शिक्षित हो गये हैं, वे अपने 
बपौती के गानों को याद करना और गाना अपने सम्मान के विरुद्ध समझते हैं। वे इन्हें असम्य गीत 
मानते हैं, और यदि जानते भी हों, तो लज्जा के मारे नहीं गाते ; परन्तु अभी भी गाँवों में दो-चार 
बढ़े अवद्य मिल जायेंगे, जो इस कला को सुरक्षित बनाये हुए हैं। परन्तु, ये वृद्ध-बशिष्ठ अँगूलियों 
पर गिनने योग्य हैं ओर कराल काल की प्रतीक्षा में दिन काट रहे हैं। दुसरी बात यह है कि इन 
गवैयों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है; अतः यह कला आप से आप बिना मोत मरती 
चली जा रही है। यदि इन गीतों के संरक्षक इन बूढ़ों से ये गीत नहीं लिखे गये, तो ये उनके साथ 
ही सदा के लिये नष्ट हो जायेंगे। आजकल गीत-संग्रहकर्त्ता को यह जानने में बड़ी कठिनाई उठानी 
पड़ती है कि अमृक गीत का गाने वाला कौन व्यक्ति है और यदि वह बड़ी कठिनाई से' मिल जाता 
है, तो उससे गीत गवाकर लिखना भी बड़ा ही कठिन काये होता है। 


(२) पर्दे की कठोर प्रथा 


भोजपुरी प्रदेश में पर्दे की बड़ी कठोर प्रथा है। पत्नी पति के सामने दिन में कभी नहीं 
निकल सकती। जेठ और ससुर से पर्दा करना तो स्वभाव सिद्ध है। अधिक क्या कहा जाय, 
एक स्त्री दूसरी स्त्री से भी पर्दा करती है। घर में नयी आयी हुई बहू गाँव की दूसरी स्त्रियों के 
सामने नहीं निकल सकती । गाँव में उच्च वर्ण की जातियों की स्त्रियाँ पर्दे से बाहर निकल कर पुरुष 
के सामने बातचीत करने की कल्पना तक नहीं कर सकतीं। अभी तक पर्दे का वहाँ इतना संगठित 
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चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो। 
सेखिया घर-घर चरखा चलावहु जुग' पलटावहु हो॥२॥। 
चरखा सुराज' के सिगार' से हिय हुलसावन हो। 
सलिया बिहेसि बिहेसि सब कातहु, साज सजावहु हो॥३॥। 
चरला सुदरसन चक्र से सोक नसावन हो। 
सखिया कातहु सनवाँ रूगाइ, त राम गन गावहु हो॥४॥ 
ललना जनम के बधदया' से मोद बढ़ावन हो। 
सखिया सब मिलि चरखा चलावहु जग पलटावहु" हो।॥५॥। 


कोई देश-प्रे मिका अपनी अन्य सखियों से' कह रही है कि ऐ सख्ती ! तुम सब लोग मिलूकर 
चरखा चलाओ और इस यूग में परिवर्तत कर दो ! चरखा का राग (गीत) अत्यन्त सुहावना 
तथा मन को अच्छा लगता है। चरखा चलाकर देश के दुःख को टाल दो ॥ १॥ 

चरखा का रूप अत्यन्त सुन्दर है तथा शोभा देता है। हे सखियो ! चरखा चलाकर इस 
यूग में परिवर्तत कर दो॥२॥ 

चरखा स्वराज्य का श्ूंगार (शोभा) है। हृदय को प्रसन्न करने वाला है। सब सखियाँ 
मिलकर इसे कातें ॥ ३॥ 

चरखा भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र के समान शोक को नष्ट करने वाला है। ऐ सखियो ! 
मन लगाकर इसे' कातो और राम का गुण-गान करो ॥४॥ 

पुत्र का जन्म आनन्द को बढ़ाने वाला होता है। एंँ सखियो ! सब मिलकर चरखा 
चलाओ और इस युग में क्रान्ति उत्पन्न कर दो ॥५॥। 


( ४ ) 


प्रसंग--पुत्र-जन्म के अवसर पर पुत्र की माता के उछाह का वर्णन। सास की उक्ति। 


कातत रहलों चरखवा; सबदिया" सुनइले न हो । 

ललना बहुअरि' के भइले ललनवा; उठेला घरवा मंगल हो ॥१॥ 
चुर-चुर बोले भोर चरखवा; मगन हमार मन भइले हो। 
रूलना जूटि' गइली सखिया सहेलरि; बिहँस गावे मंगल हो।॥॥२॥ 
हथवा में लेके तेल उबटन; नाउनि बरिनिया अइली हो। 
ललना हँसि-हेंसि सब के रूगाबे; हरखि गावे मंगल हो॥३॥ 
बहुअरि लागे सब के गोड़”; ललन लेके गोदिया में हो। 
ललना जुग-जुग जीये मोर लूलनवा; गोतिनि गावे मंगरू हो।॥।४॥ 


१. समय। २. स्वराज्य। हे. शोभा। ४. सुदर्शन-चक्र। ५. आनन्द। ६. बदल दो। 
७. शब्द। ८. बधू के। ९. एकत्रित होगई। १०. गोड़ रूगना, प्रणाम करना। 
रे 
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सास कहती है कि मैं चरखा कात रही थी और उसका शब्द सुनाई १ड़ रहा था। इतने 
में मेरी बधू को लड़का (पुत्र) हुआ और घर में मंगल गीत गाये जाने छगै॥ १॥ 

मेरा चरखा 'चुर-चुर' शब्द कर रहा था और मेरा मन उसमें मग्न था। इतने में सब 
सखियाँ जुट गई और प्रसन्न होकर गीत गाने लगीं॥२॥ 

नाइन और बारिन हाथ में तेल और उबटन लेकर आई और हँस-हेस कर सब को लगाने 
लगीं ॥ ३॥। 

बध्‌ पुत्र को गोदी में लेकर सब को प्रणाम करने लगी। सब दायादिनों ने आशीर्वाद 
दिया कि यह बच्चा युग-युग जीता रहे। गोतिन सब मंगल गाने लगीं।॥।५॥। 

प्राचीन काल में बूढ़ी स्त्रियों के लिए चरखा चलाने की प्रथा थी, जो अब धीरे-धीरे नष्ट 
हो रही है। क्या ही अच्छा हो, यदि फिर से यह प्रथा चाल हो जाय। 


ह (५) 
प्रसंग--पुत्र का जन्म तथा माता का पुत्र को देशसेवक बनाने की इच्छा। 


सून' लागे दिया बिनु मसन्दिलझ; माँग सेन्र बिन हो। 
रूलना ओइसन' सृन्र तिरिया' गोद; से एक बालक बिन हो॥१॥ 
सून लागे महू अटरिया; अबरु खेत धरतिया नु हो। 
लखना नाहीं नीक लागे सुख भोग; से एक सेंतति' बिनु हो॥२॥ 
बड़-बड़ भइले जतनवा;। उपहया, उपचरवा नु हो। 
ललना जब रे किरिपा' भइले राम के; गोदिया बालक खेले हो॥२॥। 
पुतवा के देबो भारत मइया के सेउवा" सें, मातवा के सेउवा में हो । 
ललना, पृत करिहें देसवा के काम; त जनम सफल होइहें हो ॥४॥ 
समनवा में इहे अभिरूख; इहे एक साध, इहे एक सधिया न हो। 
ललखूना पृत मोर होवे देस सेवक; राम से बिनति करो हो॥५॥। 


जिस प्रकार से दीपक बिना घर और सिन्दूर के बिना माँग सूनी मालूम पड़ती है, उसी 
कार से स्त्री की गोद बालक के बिना सूनी लगती है।॥ १॥ 
केवल एक सन्‍्तान (पुत्र) के बिना महल, खेत, पृथ्वी और सब सुख व्यर्थ मालूम होता 
है, अच्छा नहीं लगता ॥२॥ 
पुत्र के लिए मैंने बड़े-बड़े यत्न, उपाय तथा उपचार किये, परन्तु जब राम की #पा हुई 
तभी पुत्र पैदा हुआ ॥ २॥ 


१. शुन्य, सूना । २. सिन्दुर। ३. उसी तरह। ४. स्त्री । ५. सनन्‍्तति, पुत्र । ६. कृपा। 
७. सेवा | ८. इच्छा । 
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मैं अपने पुत्र को भारत माता की सेवा में लगाऊँगी। यह देश का काम करेगा, जिससे 
इसका जन्म सफल हो जायेगा।॥४॥। 

माता कहती है कि मेरे मन में यही अभिलाषा है, यही इच्छा है कि मेरा लड़का देश की 
सेवा करने वाला बने। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।।५॥। 


( ६) 


प्रसंग--पुत्र के होनहार होने के लक्षण दिखाई पड़ने पर माता का पुत्र के लिए अन्य 
स्त्रियों से आशीर्वाद माँगना। 


जेहि घर जनमे ललनवा; त ओहि घरे धनि-धनि हो। 
रामा धनि-धनि कुल परिवार; त धनि-धनि लोग सब हो॥।१॥ 


बेंसवा के जरिया जनमे बाँस; त रंड़बा के रंड़ जनमे हो। 
रामा देवी कोखिया' जनमे देवतवा; त देसवा के काम आवे हो ॥।२॥। 


होनहार बिरवा के पातवा;। चीकन भल लागेला हो। 
रामा पुतवा के ओइसन लछनवा; निरखि मन बिहेसेला हो॥३॥ 
देहु-देहू संलिया असीस; ललन मुंहवाँ चूमहु हो। 
रामा गोदिया में लेदइ लपटावहु;। हिंयरा जुड़ावहु' हो ॥४॥ 
भारत माता होइहें सेवकबवा; त मोर पृत हो। 
रामा अस पृत जुग-जुग जीयसु; त इहे हम असीसत'" हो ॥।५॥। 


माता कहती है कि जिस घर में पुत्र का जन्म होता है वह घर धन्य है, वह परिवार तथा 
कुल धन्य है और वहाँ के सब लोग धन्य हैं।॥ १॥ 

जिस प्रकार से बाँस की जड़ में बाँस और रेड (एरण्ड) की जड़ में रेंड पैदा होता है, उसी 
प्रकार से' देवी, सती, साध्वी स्त्री की कोख से देवता स्वरूप (सुन्दर, सुशील) बालक का जन्म 
हुआ है।।२॥ 

जिस प्रकार होनहार पौदे का पत्ता पहले ही चिकना-चिकना निकलता है, उसी प्रकार 
इस होनहार बालक के सुन्दर लक्षण को देखकर मन प्रसन्न होता है।॥।३॥। 

माता कहती है--ऐ सखियो ! तुम छोग आशीर्वाद दो और बालक के मुंह को चूमो। 
इसे गोदी में लेक र अपने हृदय को शान्त करो ॥।४॥ 

माता कहती है--मेरा लड़का भारत माता का सेवक होगा। तब सखियाँ कहती हैं 
कि ऐसा लड़का अनेक युगों तक जीता रहे, यही हम लोग आशीर्वाद देती हैं।।५॥ 


१. पन्‍्य। २. एण्ड का वृक्ष। ३. पेट। ४. चिकना। ५. सन्तुष्ट करो। 
६. आशीर्वाद देती हैं। 


२० भोजपुरी लोक-गीत 


इस गीत में “होनहार” बिरवान के होत चीकने पात” इस क्रह्मवत का बड़ा सुल्दर 
प्रयोग किया गया है। 


( ७ ) 
प्रसंग--पुत्र-जन्म के उत्सव में स्त्रियों से चरखा चलाने तथा स्वदेशी वस्त्र पहनने की 
प्रार्थना । 
आवहु मोर परोसिनि;। गोत'  देयादिनि हो। 
ललना, होरिला जनमवा के सोहर; गाई सुनावहु हो ॥१॥ 
होरिला मनोहर गोदिया में; किलकेला सूख होला हो। 
ललना देखि-देखि उमड़त' सनवा;। अननवा मनावहु हो।॥॥२॥। 
सब मिलि एहि खूसिहलिया' में; सखिया सहेलरि' हो। 
ललना छोड़ि देहु कपड़ा बिदेसी; सुदेसिया के पहिरहु हो॥।३॥। 
अवरु चलावहु चरखा; सबहि मिलि गावहुूं हो। 
ललना भारत नइया मंझधारवा; त पार लरूगावहु हो ॥४॥ 


क्सी स्त्री के लड़का पंदा हुआ है। वह अपनी दायादिनों से कहती है कि ऐ 
मेरी पड़ोसिनि, गोतिनि और दायादिन तुम लोग आओ ओर पुत्र-जन्म के समय का 
सोहर तुम लोग गाकर सुनाओ ॥१॥ 

मेरी गोदी में जब सुन्दर बालक खेलता है तब मझे अत्यन्त सुख होता है। उसे देखकर मेरा 
मन उमंग से भर जाता है और आनन्दित होता है।॥२॥ 

ऐ सखियो ! इस आनन्दोत्सव के उपलक्ष में तुम सब लोग मिलकर के विदेशी कपड़े 
को छोड़ दो और स्वदेशी वस्त्र को पहनो॥३॥ 

तुम सब लोग मिलकर गाओ और चरखा चल्लाओ, इस प्रकार मँझधार में पड़ी हुई भारत 
माता की नाव को पार रूुगाओ ॥४॥ 

यदि स्त्रियाँ विछासिता को छोड़कर इस उपदेश का पालन करें, तो कितना अच्छा हो। 


( ८) 


प्रसंग--राम के पैदा होने पर अन्य स्त्री का पुत्र-प्राप्ति का उपाय पूछता। 


देखत कोइलरि घिनावनि'; बोलत सोहावनि हो*। 
फोइलरि तोरि बोली छागेले सुहावन; वेबता जे मोहेले हो॥१॥। 
गया में सोहेले गजाधर”; परयाग बेनीमाधव हो। 
कोइलरि गोकुला में मोहेले कन्हैया; अवध राजा वशरथ हो।॥।२।। 


१. गोत्र। २. खेलना। ३. उमंग्रित होना। ४. आननन्‍्दोत्सव। ५. सहेली। 
६. पृणास्पद। ७, मधुर। ८, गदाधर (विष्णु ) ।' 


सोहर सर 


सचिया' ही बेठेलीं कोसिला रानी; सिहासन राजा दसरथ हो। 
आरे कोसिला कवन ब्त कइल; रमइयांजी के पावेल हो॥।३॥ 
गंगा त हमहू नह॒इलीं; सुरूज गोड़वा रूागीले हो। 
आरे भूखीलें हम अवतार रमइयाजी के पाइलें हो॥४॥ 
भूखलूू' ब्राह्मन जेंवाइलें'; लेंगटां के बसतर' हो। 
आरे तुलसी के दिअरा' बराइलें"; रमइयाजी के पाइलें हो।॥।५॥। 


कोई स्त्री कहती है कि देखने में कोयल काली होने के कारण घृणास्पद है; परन्तु उसकी 
बोली ऐस्ली मधुर, ऐसी सुहावनी लगती है कि जिससे देवता भी मुग्ध हो जाते हैं।। १॥ 

ऐ कोयल ! तुम्हारी मधुर बोली को सुनकर गया में गदाधर (विष्णु), प्रयाग में बेनी 
माधव, गोकुल में कृष्ण और अयोध्या में राजा दशरथ मोहित हो जाते हैं।॥२॥ 

राजा दशरथ सिंहासन पर और रानी कौशिल्या मचिया पर बैठी हुई हैं। तब कोई 
स्त्री पूछती है कि ऐ कौशल्या ! तुमने कौन सा ब्रत किया, जिससे तुम्हें राम ऐसा पुत्र मिला ॥ ३॥ 

कौशल्या ने उत्तर दिया--मैंने गंगा में स्नान किया, सूर्यदेव को प्रणाम किया और रविवार 
का ब्रत किया; तब राम ऐसे पुत्र को पाया ॥४॥ 

मैंने भूखे ब्राह्मण को भोजन दिया; नंगे को वस्त्र दिया और तुलसीजी के चौतरे पर दिया 
जलाया ; तब रामचन्द्र को प्राप्त किया ॥५॥ ह 


(९) 
प्रसंग--फूल तोड़ने के लिए आई हुई अन्य स्त्री के साथ माली का व्यभिचार तथा उसे मार डालने 
के लिये पति का उद्यत होना। 


कबना बने फूलेला सुपरिया;  त कवना बने नरियर हो। 
आरे कयना बने फूलेला पलसवा; लोहंन'” हम जाइबि हो॥ १॥। 
बाबा बने फूलेला सुपरिया; त भइया बने नरियर हो। 
आरे सइयां बने फूलेला पलसबा; लोहंन हम जाइबि हो॥२॥ 
फुल लोहे चलली कवनि देई, हथुवा डल्यवा ले-्ले हो। 
आरे फूल पर के लाल भेंवरवा; '' अँचरवा धडह बिलूमावेला हो ॥३।॥। 
बुअरा से अइले कबन लाल; अड़पी तड़पि'' बोले हो। 
धनिया कहूवाँ लगवल्‌ अतना देर; त हम से बतावहु हो।॥४॥ 


१. छोटी खाट। २. भूखा हुआ। ३. भोजन कराया। ४, नंगा। ५. वस्त्र। 
६. दीपक। ७. जलाया। ८. सुपारी। ९. नारियछ। १०, चुनने के लिये। ११. उपपति। 
१२. कोधित होकर। 


र२ भोजपुरी लोक-गीत 


आरे फूल लोहें गइलीं फुलवरिया में; हाथ के डलियवा ले-ले हो । 
आरे फूल पर के लाल भेंवरवा; अँचरवा धरि बिलमावेला' हो ।॥।५॥। 
लिहुलून' ढाल तरवरिया;। त अवर कटरिया नु हो। 
चल-चल ना ससुरजी के धियवा; भेंवरवा हम मारबि हो॥६॥। 
थर-यर काँपेले मलिनिया। दुनह'ं कर जोरेले हो। 
राजा हमरा के बल" मारि डाल; भवरवाँ जानि मारहु हो॥७॥। 
जइसे सन" गोदिया बालक बिन, नयना कजरवा बिनु हो। 
आरे ओइसे सून हमार फूलवरिया; त एक रे भँंवरवा बिनु हो ॥॥८॥। 


कोई स्त्री कहती है कि किस बन में सुपारी फूलती है, किस बन में नारियल फलता है 
तथा किस बन में पलाश में फूल आते हैं। वहीं मैं फूलों को चुनने के लिए जाऊंगी।॥ १॥ 

पिता के बन में सुपारी फूलती है, भइया के बन में नारियल फलता है और पति के बन में 
पलाश फूलता है। मैं उन्हें चुनने के लिए जाऊंगी।॥।२॥ 

हाथ में डाली को लेकर कोई स्त्री फूल चुनने के लिए चली। वहाँ फूल पर रहने वाले 
लाल भवरें--फूल की सेवा करने वाले माली ने आँचर पकड़ कर विलम्ब कर दिया ॥ ३॥। 

जब स्त्री फूल चुनकर घर लौट कर आयी, तब उसका पति द्वार पर गरजता, तड़पता 
हुआ आया और स्त्री से पूछने लगा कि बताओ, तुम इतनी देर कहाँ रहीं ॥४॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--मैं हाथ में डाली लेकर फूल चुनने को गयी थी। वहाँ पर लाल 
फूल पर बैठे हुए भँवरे ने मेरा आँचर पकड़ लिया और विलम्ब कर दिया ॥५॥। 

पति ने स्त्री का आशय समझ लिया और वह ढाल और तलवार। लेकर कहने लगा कि ए 
ससुरजी की लड़की / तुम मेरे साथ चलो; मैं उस भौरे को मार डालूँगा ॥ ६॥ 

इस समाचार को सुनकर मालिन थर-थर काँपने लगी और हाथ जोड़ कर कहने लगी कि 
मुझे मार डालो ; परन्तु भँवरा (मेरे पति) को मत मारो॥७॥ 

जैसे बालक के बिना गोद तथा काजल के बिना आँखें सूनी मालम पड़ती हैं, उसी तरह से 
हमारी फुलवारी भी एक इसी भँवरे के बिना सूनी हो जायेगी ॥८॥ 

इस गीत में पत्नी का पति-प्रेम सराहनीय है। वह स्वयं अपने प्राण देकर भी अपने पति 
के प्राण को बचाना चाहती है। इससे अधिक त्याग और क्या हो सकता है। पत्नी का प्रेम 
आदशं रूप में यहाँ पाया जाता है। 


( १० ) 


प्रसंग--पुत्रह्दीन राजा दशरथ का शोक करना और कौशल्या का उनको समझाना। पुत्र होने 
पर उपहार वितरण। 


१. विलम्बकर देना। २. ले लिया। ३. दोनों। ४. बल्कि। ५. शून्य, रहित । 


सोहर २३ 


सोने के खड़उेंवा' राजा दशरथ; चटर-चटर' करे हो। 
हेलनि' हमें हार हेलवा लेइ जाहूँ; त रानि मोर उदासल हो॥१॥ 


पइसी जगावेले हेलनिया; उठी ना सिर साहब हो। 
साहब देखि निरबंसिया' के मुंह; आजु रे दिन कइसन हो॥२॥। 


आताना बचन राजा सुनले; सुनहि ताहि पवलनि हो। 
राजा गोड़ मूड" तानेले चदरिया; सुतेले गज ओबर हो॥३॥ 


पहसी' जगावेली कोसिला रानी; उठीना सिर साहब हो। 
साहब उठि के करिना दतुवनिया;" त अवरु असननवा नु हो ॥॥४॥।। 


कइसे के उठि हम कोसिला रानी; हमरा बड़ सोच बाटे हो। 
आरे नीच ही जाति के हेलनियां; हमे निरबंसी कहे हो॥५॥। 


आरे कोसिला के भइले राजा रामचन्द्र; समित्रा के लछिमन हो। 
आरे कंकेई के भरत भुआरू; तोनहु घरवा” सोहर हो॥६॥। 


ओबरिन बोलेलीं कोसिला रानी; सुन राजा दसरथ हो। 
ए राजा सोने के तिलरिया' गढ़ाव; हेलनिया पहिरावहु हो।॥॥७॥। 


सोने के खड़ाऊँ पर चढ़कर राजा दशरथ चटर-चटर शब्द कर रहे हैं। वह हेलनि नामक 
दासी से कहते हैं कि मेरी रानी उदासीन है; अतः यह हार ले जाकर दे आओ ॥ १॥ 

हेलनी घुसकर जगाती है कि ऐ राजा! उठिए। वह मन में कहती है कि आज मैंने 
निःसन्‍्तान पुरुष का मुँह देखा है। न मालूम आज कैसा दिन है।॥।२॥ 

इतना ही बचन राजा अभी सुनने पाये थे कि दुःखी होकर राजा ने सिर से' पैर तक चादर 
तान लो और अन्धेरे घर में जाकर सो गये ॥ ३॥ 

रानी कौशिल्या ने जाकर राजा से कहा कि ऐ राजा, उठिये। आप उठकर दतौन तथा 
स्नान कीजिए ॥४॥ 

तब राजा दशरथ ने कहा--ऐ कौशल्या ! मैं कैसे उर्दू? मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है। 
नीच जाति की स्त्री हेलनी मुझे निःसंतान कहती है।॥५॥ 

इसी समय कौशल्या के रामचन्द्र, सुमित्रा के लक्ष्मण तथा कैकेयी के भरत पैदा हुए और 
तीनों घरों में सोहर गाया जाने लगा ॥६॥ 

घर (सूतिका गृह) में से' रानी कौशल्या ने राजा दशरथ से' कहा कि ऐ राजा ! सोने 
का हार गढ़ाओ और हेलनी को पहिराओ॥७॥। 


१. खड़ाऊं। २. चटचट की आवाज। ३. किसी का नाम। ४. पुत्रहीन। ५. सिर। 
६. प्रवेश करके। ७. दतौन। ८. स्नान। ९. भूपाल, राजा। १०. घर। १६. हार। 


श्ड भोजपुरी लोक-गीत 


पुत्रहीन दशरथ की दशा इस गीत में बड़ी सुन्दर रीति से चित्रित की गई है। वास्तव में 
पुत्रहीन पुरुष अपने को बड़ा अभागा समझता है; इसलिए संभवत: शास्त्रकारों ने कहा है कि 
“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति।” 


( ११ ) 
प्रसंग--पुत्रहीन स्त्री का विछाप तथा सखियों का उससे प्रश्नोत्तर। 


चलहु न सलिया सहेलरि जमुना नहायहुं हो। 
सखिया जमुना के निर्मेल नीर कलस भरि रूावहु हो॥१॥ 
केहू सखी जल भरे केह सखी मुंहवा धोवली हो। 
आहो केहू सखी ठाढ़े नहाई तिरिया एक रोबेली हो।॥।२॥। 
की तोहे सास, ससू र दुःख देले नइहर' दूर बाड़े हो। 
बहिनि किया तोर कनन्‍्त विदेस कवन दुःख रोबेल हो॥३॥ 
ना मोर सासु, ससुर दुःख देले; नइहर दूर बाड़े हो। 
नाहि मोर कन्‍्त विदेसे; कोखी' के दुख रोइलें हो।॥।४॥ 


कोई स्त्री अपनी सखियों से कहती है कि ऐ सखियो ! तुम लोग जमुना नहाने के लिए 
चलो और उनके निर्मल जल को घड़े में भर कर लाओ ॥ १॥। 

कोई सखी जल भरती है, कोई मुँह धोती है, कोई खड़ी स्नान करती है और एक स्त्री 
रोती है॥२॥ 

तब एक स्त्री ने उससे पूछा कि तुम क्‍यों रोती हो? क्या सास-ससुर ने तुम्हें दुःख 
दिया है, अथवा तुम्हारा मायका अत्यन्त दूर है। ऐ बहिन ! क्‍या तुम्हारा पति विदेश चला 
गया? तुम किस दुःख से रोती हो? ॥३॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया--न तो मेरे सास और ससुर ने दुःख दिया है, न मेरा मायका दूर 
है और न मेरा पति ही विदेश गया है। मैं कोख के दुःख--पुत्र न होने--से रोती हूँ । 

सचम्‌च कोख का दु:ख स्त्रियों के लिए सब से बड़ा दुःख है। वन्ध्या होना उनके 
दुःख की चरम सीमा है। इसलिए पुत्रवती होने के लिए देवी-देवताओं को वे पूजती 
फिरती हैं। 

( १२ ) 

प्रसंग--वर्षा-काल में पति के आने की आशा में स्त्री का झूंगार करना। 


रीमि झिसि देव बरीसे, अंगतवा मोरे कीच करे हो। 
मोरी सासु बरजहु आपन कन्हैया, भेंगनवा मोरे कीखस करे हो॥१॥ 


१. स्नान करो। २. मायका। ३. पेट। 


बक्तव्य ९ 


साञ्आाज्य छाया हुआ है,जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ; ऐसी दशा में इन स्त्रियों सेगीत लिखना 
कितना कठिन कायें है, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं। गाँव की ७० या ८० वर्ष की बढ़ी स्त्रियाँ 
भी किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने आने में लज्जा करती हैं। संस्कार संबंधी तथा विभिन्न 
देवता संबंधी जितने गीत हैं, वे इन्हीं बूढ़ी दादियों की संपत्ति हैं जिनको उनसे लेना बड़ा ही कठिन 
कार्य है। इस पर्दे की प्रथा के कारण गीत-संग्रहकर्ताओं का सारा हौसला पस्त हो जाता है। कहा 

जाता है कि स्वर्गीय श्री मन्नन द्विवेदी ग्राम-गीतों के बड़े प्रेमी थे। वे जाँत पर गाये जानेवाले गीतों 
जिन्हें 'ज॑तसार' कहते हैं--का संग्रह करना चाहते थे ; परन्तु पर्दे की घनघोर प्रथा के कारण 

कोई सभ्य घर की स्त्री उनके सामने आकर नहीं गा सकती थी। हताश होकर उन्होंने दूसरी तरकीब 

निकाली। रात्रि के पिछले पहर में जब प्राय: जँतसार गाया जाता है---वे उस घर के पिछवाड़े, 

(पृष्ठ भाग ) जहाँ से गीत की आवाज आती थी खड़े हो जाते थे, और वहीं चुपके से' खड़े हो गीतों 

को सुनकर नोट कर लिया करते थे। इन पंक्तियों के लेखक को भी इस प्रथा के कारण इन गीतों के 

संग्रह में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। बलिया में मेरे घर के पास ही एक नौकरानी रहती थी, जो 
दूसरों के बतंन माँजकर अपनी जीविका चलाती थी। उसेसोहर और जंतसार बहुत याद थे, और 
उसका गला भी बड़ा मीठा था। एक दिन मैंने उससे' उन गीतों को लिखा देने के लिए कहा परन्तु 
उसने स्पष्ट इन्कार कर दिया। मेरी धर्मपत्नी ने जब उसे' आथिक लोभ दिखलाया, तब वह 
इस शर्त्त पर राजी हुई कि वह कमरे के अन्दर दरवाजा बन्द करके गायेगी और मेरी धर्मपत्नी भी 

उसके साथ रहेंगी और लिखनेवाला बाहर बैठकर गीत लिखे। निदान ऐसा ही हुआ। वह कमरे 
के अन्दर मेरी स्त्री के साथ बंठी और मैं बहुत दूर बरामदे में बाहर बैठा, तब जाकर कहीं उसने 
गाना गाया। गाँवों में नीच वर्ण की स्त्रियाँ खेतों में अपने आप ही गीत गाती रहेंगी; परन्तु जब 
उन्हें यह ज्ञात हो जाय कि उनका गाना कोई ध्यान से सुन रहा है, तो वे तुरन्त ही बन्द कर देंगी। 

किसी के कहने पर तो वे कदापि गीत नहीं गा सकतीं। इस कारण किसी अपरिचित स्त्री से गीत 

गवाकर लिख लेना प्राय: असंभव ही है। 


(३) पुनरावत्ति में असम्थंता 


गवेये जब अपनी मस्ती में आते हैं, तभी गाते हैं और जब गाने लगते हैं, तब बड़े सुर में 
गाते हैं। जब तरंग में आकर ऊँचे स्वर के साथ वे गाना गाने लगते हैं, तब अपनी सुध भी वे भूल 
जाते हैं, गीत की कथा तो बहुत दूर रही। उदाहरण के लिए 'लोरकी” नामक गाना लीजिए। 
यह वीररस का एक प्रबन्धात्मक गीत है, जिसके गानेवाले अब बहुत ही कम रह गये हैं। बलिया के 
एक मेरे मित्र ने ---जो वकील हैं---इस गाने को लिखने का एक बार प्रयास किया और बहुत 
अन्वेषण के बाद एक गवेये को ढंढ़ मँगाया । वह उस गीत को गाने लगा और वे लिखने छगे। पहले 
तो उस गवेये की गति मन्द थी; परन्तु ज्यों-ज्यों कथानक आगे बढ़ता गया, उस गवैये को भी जोश 
आने लगा। थोड़ी ही देर में वह अपने हाथ-पै र पटकते हुए बड़ी भाव भंगी के साथ बड़े ही ताल-स्वर 
से गीत गाने लगा। उसे देखकर यह ज्ञात होता था कि किसी देवी या देवता का इस पर आवेश हो 
गया है। अब तो उस गाने को लिखना तो दूर रहा, समझना भी कठिन था। उससे धीरे-धीरे गाने 

२्‌ 


१० भोजपुरी लछोक-गीत 


की प्रार्थना की गई ; परन्तु कौन सुनता है ? गवेयों की मेल गाड़ी जब एक बार छूट जाती है, तब वह 
गन्तव्य स्थान पर ही रुकती है, बीच में कदापि नहीं । जहाँ कहीं सुनने में असावधानी होने के कारण 
गीत लिखना छूट जाता था, वहाँ उससे दुहराकर गाने के लिए कहा जाता था ; परन्तु वह उसे दृहराने 
में असमर्थ था। वह कहाँ तक गीत गा गया है, यह उसे स्वयं नहीं मालूम था। अतः उस दिन हताश 
होकर उन्होंने गीत लिखना छोड़ दिया। दूसरे दिन वे तीन अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर गीत 
लिखने बंठे, जिससे यदि एक व्यक्ति के गीत की कोई पंक्ति छूट गई, तो दूसरा उसे' लिख लेगा। 
दूसरे दिन भी वही दृश्य उपस्थित हुआ। तीनों उत्साही लेखकों ने बहुत कोशिश की कि उस गीत 
को लिख' लें ; परन्तु गायक की द्रुतगति के कारण, तथा गीत को बीच में ही दृहराकर 
गाने में उसकी असमर्थता के कारण वे लोग उस गीत को नहीं लिख सके और हताश होकर उन्हें 
अपना यह दुःसाहस छोड़ना पड़ा। बह गीत आज भी मेरी फाइल में उसी अध्री दशा में पड़ा 
हुआ है। 

सभी गायिकाओं के विपय में भी यही बात समझनी चाहिए। स्त्रियाँ किसी उत्सव के 
अवसर पर प्रायः को रस में ही गाना गाती हैं। अतः प्रथम तो रागों की भिन्नता के कारण उन्हें 
समझना ही कठिन होता है। यदि किसी प्रकार समझकर उस गीत को लिखने बंठे ; परन्तु कोई शब्द 
या पंक्ति समझ में न आने के कारण लिखने से छट गई, तो स्त्रियाँ उस पंक्ति को दुहराने में असमर्थ 
होती हैं। वह पंक्ति उन्हें तभी स्मरण आ सकती है, जब वे उस गीत को पुनः प्रारम्भ से गावें। 
गर्वेयों की पुनरावृत्ति की इस असमर्थता के कारण संग्रहकर्त्ता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और 
कभी-कभी एक ही गीत को लिखने में घण्टां लग जाते हैं। 


(४) गवेधे स्बंदा गाने को तेयार नहीं 


संग्रहकर्ता के सामने एक और भी कठिनता होती है और वह यह है कि वे किसी गवये 
के पास जाकर जब चाहें तभी गाना गवाकर नहीं लिख सकते। गवेये ऋतु के अनुकल ही गीत गाना 
पसन्द करते हैं। जैसे, यदि वे सावन में कजली गायेंगे, तो फागुन में होली या फाग और चैत में 
चेता या घाटों। यदि आप चाहें कि किसी गवेये के पास जाकर सावन में दो चार चैता लिख लें, 
तो यह असंभव ही समझिये। बड़े दिन की छुट्टियों में मैंने एक गाँव में जाकर एक गवैये से' फाग' 
गवाकर लिखना चाहा ; परन्तु उसने कहा कि बाबूजी यह तो फागुन में ही गाया जा सकता है। 
मैंने उस समय आने में अपनी असमर्थता प्रकट की और इन गीतों को लिखाने के लिए बड़ा आग्रह 
किया। तब उसने बड़े विनम्न शब्दों में कहा कि 'बाबूजी क्‍या करूँ, इस समय हृदय में उमंग 
नहीं आ रही है, जब फागुन में मस्ती आयेगी तब गाऊंगा ।” मैं निराश होकर घर लौट आया और 
फागुन मास तक उस गीत को छिखने की प्रतीक्षा करता रहा। इस प्रकार विभिन्न गीतों के 
विभिन्न ऋतुओं में ही गाये जाने के कारण संग्रहकर्त्ता को उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है | 
यदि किसी ने बे-मौसिम कोई गाना गा भी दिया, तो न तो उसमें उसका दिल रहता है और न 
वह सुर ही। 

दूसरी एक और भी कठिनाई है। किसी कार्य-विशेष को करते समय गाये जाने वाले गीतों 


वक्‍तव्य ११ 


का एक्शन साँग की यह एक विशेषता है कि वे उस कार्यविशेष को करते समय ही याद आते हैं। 
जैसे जंतसार जाँत पीसते समय ही विशेष याद आता है। यदि किसी स्त्री से' अनवसर में जंतसार 
गाने को कहिए तो संभवतः:-वह स्वीकार न करेगी और यदि आपके सम्मान के लिए उसने स्वीकार 
भी कर लिया, तो संभवत: वह गीत गाने में अपने को असमर्थ पांयेगी। संभवत: उस कार्य-विशेष का 
वातावरण ही उन्हें गीत गाने को प्रेरित करता है। एक अहीर की स्त्री से उसके घर प्रातः:काल जाकर 
मैंने सोहनी के गीत गाने की बिनती की। उसने कहा कि दोपहर के बाद जब खेत में सोहनी करने 
जाऊँगी तभी गाऊंगी, इस समय कदापि नहीं । सोहनी के इन गीतों के लिए मुझे दिन भर प्रतीक्षा 
करनी पड़ी और अन्त में उसका फल मुझे क्या मिला, इसका वर्णन गत पृष्ठों में हो चुका है। इस 
प्रकार, एक ही गाने के संग्रह के छिए कभी एक दिन और कभी दो-तीन दिन तक लग जाते हैं 
और ऋतु-विशेष के गीतों के लिए तो महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी दशा में संग्रहकर्त्ता 
का बहुत-सा समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। गवेये गीत गाने में कोई नाज-नखरा करते हों, ऐसी बात 
नहीं है। जब उनके हृदय में उमंग ही नहीं आती, तव क्या गावें और कंसे गावें ? इस प्रकार 
संग्रहकर्त्ता के पास घैये के साथ ही साथ समय भी चाहिए, नहीं तो वह संग्रह-कार्य नहीं कर 
सकता। 


(५) संकुचित भनोवृत्ति 


गवैयों की संकुचित मनोवृत्ति भी गीत-संग्रह में कुछ कम बाधा नहीं उपस्थित करती। 
प्रायः यह देखा जाता है कि इन ग्राम-गीतों को गाने वाले अपने गीतों को लिपिबद्ध कराने में बड़ा 
संकोच दिखाते हैं। वे संग्रहकर्त्ता का स्वागत नहीं करते, बल्कि बहाना बनाकर उन्हें टाल देना चाहते 
हैं। संभवत: वे यह समझते हैं कि इन गीतों के लिख लिये जाने पर हमारा आदर या सम्मान नहीं 
रहेगा। अपनी गोरखपुर की ग्राम-गीत की यात्रा में मैंने बहुत प्रयास किया कि गोरखपन्थी साधुओं 
“जो सारंगी बजाकर तथा उस पर भरथरी-चरित गाकर अपनी पेट पूजा का आयोजन करते 
फिरते हैं--से मिल कर गोपीचन्द तथा भरथरी चरित' पूरा लिख हू ; परन्तु किसी ने यह गीत 
लिखाना स्वीकार नहीं किया। मैंने कुछ लालच देकर एक साधु को तैयार भी किया; परन्तु वह 
केवल एक ॥ अध्याय लिखा कर चलता बना। ये साधु सोचते हैं कि यदि हर गीत की पुस्तक छप 
जायेगी, तो हमारी जीविका ही जाती रहेगी। यह इनकी संकुचित मनोवृत्ति ही कही जा सकती 
है। इन भिक्षाथियों को क्या मालूम कि इन गीतों के लिपि बद्ध हो जाने से हमारे साहित्य की कितनी 
अनमोल निधियाँ नष्ट हो जाने से' बच जायेंगी। इस मनोवृत्ति के कारण भी गीतों का मिलना 
कठिन होता जा रहा है। 


लोक-गीत-संग्रह की मेरी योजना 


इन उपयुक्त कठिनाइयों का सामना करता हुआ, समय तथा धन का अपव्यय करता हुआ 
और स्वास्थ्य-रत्न को खोता हुआ आज मैं लगभग १२ वर्षों से इन लोक-गीतों का संग्रह लगातार 
करता चला आ रहा हूँ। दूसरे संग्रहकर्त्ताओं को धनकुबेरों का धन प्राप्त था और रईस तथा 
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राजाओं की सहायता। परन्तु मुझे इस कार्य में नतो किसी धनकुबेर ने कानी कौड़ी दी है 
और न किसी राजा तक मेरी पहुँच ही है। मैं तो लोक-गीतों के इस बीहड़ बन में निराश्रित, 
अकेला विचरता रहा हूँ। पाइचात्य देशों में यह कार्य बड़ी-बड़ी संस्थाएँ किया करती हैं, जिन्हें 
गवनंमेन्ट भी सहायता देती है। बंगाल के ग्राम-गीतों का जो संग्रह डाक्टर डी० सी० सेन की 
अध्यक्षता में हुआ है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान या संरक्षण में हुआ था और 
उन गीतों के संग्रह के लिए अनेक वेतन-भोगी संग्रहकर्त्ता रक्‍्खे गये थे। परन्तु मुझे इस काये में न 
तो किसी विश्वविद्यालय से ही सहायता मिली है और न संयुक्तप्रान्तीय सरकार का ही ध्यान 
इस ओर आकर्षित हुआ है। कुछ सहायता मिलने की कथा तो बहुत दूर रही, इस क्षेत्र में मैं 
अपना काये बिना किसी वाचिक या आर्थिक सहायता के अकेला करता चला आ रहा हूँ। हाँ, 
एक वस्तु मुझे अवश्य मिली है! और वह है हिन्दी जनता की इन गीतों के प्रति कठोर 
उपेक्षा !! परन्तु भवभूति की इन पंक्तियों को यादकर बड़ी आशा होती है कि कभी तो कोई 
इस कार की कद्र करने वाला उत्पन्न होगा--- 


“उत्पत्स्यतेति भुवि कोपि समानधर्मा, 
कालोह्ययं निरवधि: विपुला च पृथ्वी 


मैंने इन बारह वर्षों के बीच में कई हजार गीतों तथा कहानियों का संग्रह किया है, जो 
विभिन्न दृष्टियों से बड़े महत्त्व की हैं। भोजपुरी ग्राम-गीत प्राय: दो प्रकार के पाये जाते हैं-- 
एक तो बे हैं, जिनमें केवल गेयता है कथा नहीं । दूसरे वे हैं, जो प्रबन्धात्मक या कथात्मक हैं और 
साथ ही गेय भी हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें गेय गीत और कथात्मक गीत कह सकते हैं। अंग्रेजी में 
संभवत: इनका नामकरण लिरिक' और बलेड' शब्दों से' किया जा सकता है। मैंने जो गीतों 
तथा कहानियों का विपुल संग्रह किया है, उन्हें निम्नांकित पाँच भागों में प्रकाशित करने का मेरा 
विचार है। 


(१) भोजपुरी छोक-गीत, प्रथम भाग--- 

यह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा सं० २००० में प्रकाशित हो चुकी है। इसका दूसरा 
संस्करण सं० २०११ में छप चुका है। 

(२) भोजपुरी लोक-गीत, द्वितीय भाग--- 

यह पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। 


(३) भोजपुरी लोक-गाथा तृतीय भाग--- 
उपर्युक्त दो भागों में केवल उन्हीं गीतों का संग्रह है, जो गेय (लिरिक) हैं तथा जिनमें 
कथानक नहीं है ; परन्तु इस तीसरे भाग में उन गीतों का संग्रह है, जो वर्णनात्मक हैं, अर्थात्‌ 


जो किसी रूम्बे आख्यान को लेकर लिख गये हैं तथा गाये भी जाते हैं। यह भाग भी लिखकर 
तयार है और शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
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(४) भोजपुरी छोक-कथा--- 

इस भाग में उन देहाती कथाओं या घरेल कहानियों का संग्रह है, जौ गाँव की बूढ़ी दादियाँ 
अपने बच्चों से सोते समय कहती हैं अथवा उनका मन बहलाने के लिए उन्हें सुनाया करती 
हैं। ये कथाएँ बड़ी ही मनोरंजक हैं तथा भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं। 


(५) भोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन 


इस भाग में भोजपुरी लोक-साहित्य--लोक-गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ मुहावरे आदि की 
विस्तृत तथा गहन समीक्षा की गई है। इसमें उपर्युक्त चारों भागों की छानबीन कर जिस निर्णय 
पर हम पहुँचे हैं, उसकी गम्भीर समालोचना है। मैंने अपनी पी० एच ० डी० की थीसिस का विषय 
भोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन रखा है। यह भाग मेरी उसी अनुसंधानपूर्ण थीसिस का परि- 
वर्धित रूप है। इस प्रकार मैंने उपयुक्त पाँच भागों में अपने लोक-गीतों के संग्रह तथा उसके अध्ययन 
को प्रकाशित करने का विचार किया है। आशा है, भगवान्‌ की दया से मेरी यह यीजना शीक्र 
ही पूर्ण तथा सफल होगी। 

अब मैं उन सज्जनों को धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझता हूं, जिनकी प्रेरणा, 
उत्साह तथा सहायता से' मुझे अपने इस कठिन कार्य में बल और सम्बल मिला है। मेरी पूजनीया 
माताजी के ही आशीर्वाद का यह फल है कि मैं इन गीतों के दो भागों को प्रकाशित करने में समर्थ 
हो सका हूं । भोजपुरी ग्राम-गीत का प्रथम भाग इनके ही गाये गये गीतों के संग्रह का फल है। सच 
तो यह है कि यदि उनकी आज्ञा न होती, तो मैं इस दुस्तर कारें में प्रवतत्त भी नहीं होता। ये गीत 
इनकी ही वस्तु हैं; अतः इस पुस्तक को उन्हीं के चरणों में समपित कर मैंने केवल अपने कर्त्तव्य 
का ही पालन किया है। 

सर्वप्रथम मैं डाक्टर अमरनाथ झा, वाइस चान्सलर हिन्दू विश्वविद्यालय काशी को हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी स्वाभाविकता और उदारता के कारण इस विनम्र लेखक की इस 
पुस्तक की भूमिका लिखने की प्रार्थना स्वीकार की और उसे लिखकर इसको महत्त्व प्रदान किया 
है। पितृकल्प ज्येष्ठ भ्राता पं ० बलदेव उपाध्याय एम ० ए० साहित्याचायं, प्रोफेसर संस्क्रत विभाग, 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी की सतत प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन यदि मुझे न मिलता, तो इस कार्य 
का सम्पादन कठिन ही नहीं असंभव था। सच तो यह है कि मेरा साहित्यिक जीवन ही उन्हीं की 
देन है, उन्हीं की कृति है। अतः केवल धन्यवाद देकर उनसे उऋण होना कठिन है। मेरे अनुज पं ० 
वासुदेव उपाध्याय एम० ए० ने इन गीतों के तथा कहानियों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुझे 
बतलाने की कृपा की है। डाक्टर उदयनारायण तिवारी, एम० ए० डि० लिट, प्रोफेसर, हिन्दी- 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे इन गीतों के संग्रह के लिए सदा उत्साह प्रदान किया है। 
अतः मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। मेरे अनन्य मित्र पं० सत्यनारायण शास्त्री, वाइस प्रिन्सिपल 
दरबार संस्कृत कालेज, जोधपुर तथा प० चन्द्रशेखर पाण्डेय व्याकरणाचार्य ने अनेक गीत प्रदान 
करने की कृपा की है; अतः मैं इन दोनों सज्जनों का अत्यन्त कृतन्ञ हूँ । अन्त में हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लन, प्रयाग के उत्साही तथा योग्य सहायक-मन्त्री पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री को धन्यवाद 
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देना मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिन के उद्योग तथा तत्रता के कारण ही यह पुस्तक इतती शीघ्र और 
सुन्दर छप सकी है। | 

संभव है कि इस पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ अनजान में रह गई हों। दयारु पाठक इसके लिए 
मुझे क्षमा करेंगे। 


काशी 
रामनवमी सं० २००५ ---कष्णदेव उपाध्याथ 
१७-४- १९४८ 


सोहर 


( १) 


प्रसंग--पुत्र जन्म के अवसर पर सास और ननद के द्वारा विभिन्न पदार्थो' का दान। 


सासु जे भेजेलीं नउनिया; त ननदी बरिनिया' हू रे। 
ललना गोतिनि अपने प्रभु जाइ; गोतिनिया हमहीं पाइच' रे॥१॥ 
सासु जे आवेलों गवइत ; ननदी बजबइत रे। 
ललना गोतिनि आवेली विसाधलू; गोतिनी घर सोहर रे॥२॥। 
सासु रहूटावेली रुपया; त ननदी मोहरवा न्‌ रे। 
ललना गोतिनी लटावेली बनडरवा'; गोतिनिया फेरिहें पाइच रे॥३॥। 
सासु के डासेलीं खटियवा; ननदी के मचियवा हू रे। 
ललना गोतिनी के पलंग रेसमसिया; गोतिनिया फेरिहें पाइच रे॥॥४।॥। 
सासु के दिहलीं चुनरिया; त ननदी पिअरिया' हू रे। 
गोतिनी के, लाहारा पटोरबवा"; गोतिनिया फेरिहें पाइच रे॥५॥। 


बध्‌ को लड़का हुआ है। अतः: सास ने नाइन को तथा ननद ने बारिनि को गाँव 
सन्देशा भेजने के लिए बुलवाया। बध्‌ की दायादिन ने अपने पति से' कहा कि मैं भी कुछ 
देकर अपना ऋण चुकाऊँगी ॥ १॥॥ 

सास गाते हुए, ननद बजाते हुए और दायादिन क॒द्ध होकर सोहर गाने के लिए आयी ॥ २॥। 

प्रसन्न होकर सास ने रुपया लूटाया, ननद ने मुहरें लुटाई और दुष्टा दायादिन ने रूई 
के बीज दान में दिये ॥३॥ 

सास को बैठने के लिए खटिया, ननद के लिए मचिया और दायादिन के लिए रेशभ का 
पलंग दिया गया ॥।४॥ " 

बधू ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में सास को चुनरी दिया, ननद को पीला वस्त्र दिया परन्तु 
दायादिन को रेशमी वस्त्र प्रदान किया (क्योंकि दायादिन का बदला चुकाना था ) ॥५॥। 

देहातों में ऐसी प्रथा है कि पुत्र जन्म या विवाह में जो नेग मिलता है, वही लौटाया जाता 
है। अतः दायादिन को वधू ने रेशमी वस्त्र दिया। 


१. नाई की स्त्री। २. बारी की स्त्री। ३. ऋण, बदला। ४. क्रुद्ध। ५. रुई का बीज। 
६. पीला वस्त्र। ७. रेशमी वस्त्र। 
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प्रसंग--पुत्र जन्म के अवसर पर पुत्र की माता की सासु की प्रसन्नता का वर्णन। 
पुत्र॒ जनम मन भावन; संगल हस गाइबि हो। 
ललना जुग-जुग! जीए मोर ललनवा; निरखि सुख पाइबि हो ॥१॥। 
बहुजी के कोखिया भरइले; उसड़ि हिय मोर गइले हो। 
ललना लेइके ललनवा के गोद; बिहेसि हम खेलाइबि हो।॥२॥। 
बाजत बा विमल बधइया; उठेला नित मेंगल हो। 
ललता गंगा में लहर हिलोरे; ललनवा के लोभाइबि हो॥३॥ 
भइले सुरुजवा के साज; त कोखिया सुफल भइले हो। 
ललना के देखि के सुरतिया; हमार नयना जुड़ाइल हो॥।४॥ 


बूढ़ी सास कहती है कि पुत्र का जन्म बड़ा आनन्द देने वाला होता है। इस उछाह भरे 
अवसर पर मैं मंगल गीत गार्ऊँगी। मेरा (पौत्र) युग-युग जीता रहे और उसे देखकर मैं 
सुख पाती रहूँ ॥ १॥ 

मेरी बध्‌ की कोख भर गई अर्थात्‌ उसको पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ और मेरा हृदय आनन्द 
से उमड़ गया है। मैं अपने पुत्र (पौत्र ) को ।द में लेकर प्रसन्न होकर खे लाऊंगी ॥ २।॥। 

घर में मंगल वाद्य बज रहा है। नित्य गीत गाये जाते हैं। मेरे हृदयरूपी गंगा में लहरें 
हिलोर मार रही हैं। मैं अपने पुत्र को खिलौनों से' लभाऊंगी | ३॥ 

जब सूयं भगवान्‌ की प्रार्थना हुई, तब कोख सुफल हो गयी अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। अब मैं 
अपने पुत्र के रूप को देखकर अपनी आँखों को सन्तुष्ट करूँगी |।४॥ 

पुत्र जन्म के आनन्ददायक अवसर पर बाजा बजना, मंगल गीत गाना तथा नाच का 
होना प्रायः साधारण घटना है। यह परम्परा बहुत प्राचीन जान पड़ती है। कालिदास ने रघु 
के जन्मोत्सव के समय का क्या ही सुन्दर वर्णन किया है--- 


“सुखश्रवा मंगलतूयनिस्वना:, प्रमोदनृत्ये: सह वारियोषिताम्‌। 
न केवल सपझनि मागधीपते:, पथि व्यजृम्भन्‍्त दिवौकसामपि॥। 
-“रघृवंश ३।१९ 
( ३) 
प्रसंग--पुत्र जन्म के अवसर पर चरखे के कातने का वर्णन। 
सलिया सब सिलि चरला चलावहु जग पलटावहु हो--टेक। 
चरखा के राग सोहावन अति सन भावन हो। 
सखिया सब मिलि चरला चलावहू देस दुःख टारह हो।।१॥॥ 


१. चिरकाल तक। २. कोख, हृदय। ३. मंगल, वाद्य । ४. सन्तुष्ट। 


सोहर २५ 


मेटी डाल सिर के सेनुरवा; नयन भरि काजल हो। 
दाँत के सिसिया' अवरु सिगार; कन्हैया घरवा नाहीं अइहें हो ।॥॥२॥। 


करबों' में सिर के सेन्रवा; नयन भरि काजल हो। 
सासु करबों में सोलहो सिगार; बलमु' मोर नित अइहे हो॥३॥। 


कोई स्त्री कहती है कि वर्षा रिमझिमकर बरस रही है। अतः मेरे आँगन में कीचड़ 
हो गया है। ऐ मेरी सास ! अपने लड़के को मना करो ; वह मेरे आँगन को और अधिक कीचमय 
कर रहा है।।!१॥। |; 

इस पर क्रोधित होकर सास कहती है कि तुम अपनी माँग का सिन्दूर मिटा डालो और 
अपनी आँखों का काजल धो डालो। अपने दाँतों की मिस्सी तथा श्रृंगार को नष्ट कर दो। मेरा 
बालक तुम्हारे घर नहीं जायेगा।॥।२॥ 

इस पर बचधू उत्तर देती है कि मैं अपने सिर में सिन्दूर लगाऊंगी, अपनी आँखों में काजल 
करूँगी और मेरा पति मेरे घर नित्य ही आयेगा |। ३॥। 

इस गीत से सास की कुटिल मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिलता है। 


फ ( १३ ) 
प्रसंग---बध्‌ के द्वारा सुन्दर पुत्र पैदा होने पर सासु तथा ननद का सुन्दर पुत्र-जन्म का कारण पूछना 
तथा वधू का उत्तर। 
पनवाँ अइसन धनि पातरि; कुसम अइसन सुन्दर हो। 
मोरे रामा उनहें के भइले नन्‍्दलाल; होरिलवा" बड़ा सुन्दर हो॥१॥ 
मचिया बइठलि उत सासु बहुअवा से पुछेली हो। 
आहो बहुआ' कवन-कवन तप कददल; होरिलवा बड़ा सुन्दर हो ॥२॥। 
साघ ही पुस के महिनवा त गंगा नह॒इली अगिनि नाहीं तापीछे हो। 
सासु निहुरि के सुरुज गोड़ रूगलों ; होरिलवा भइले सुन्दर हो॥३॥ 
सचिया बइठलि उत ननदी; बहुअबा से पूछली हो। 
आहीो भउठजी कवन-कवन फल खइल; होरिलया बड़ा सुन्दर हो ॥॥४॥ 
खटलों में असवा इमिलिया' अवरु घवव" के केरवा नु हो। 
आहो फोरि फोरि खइलों नरियरवा” होरिलवा भइले सुन्दर हो।॥॥५॥। 


सास कहती है कि मेरी बध्‌ पान के समान पतली है और फूल के समान सुन्दर है। उसके 
एक बहुत सुन्दर पुत्र पेदा हुआ है।॥१॥ 


१. काला पाउडर। २. करूँगी। ३. प्रियतम। ४. बालक। ५. बध। ६. इमली। 
७. शुण्ड, गुच्छा। ८. नारियल। 
४ 


२६ भोजपुरी छोफक-गीत 


मचिया पर बैठी हुई सास अपनी बध्‌ से पूछती है कि ऐ बधू ! तुमने कौन-कौन सा तप 
किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना सुन्दर बालक पैदा हुआ है।॥।२॥ 

बधघ्‌ ने कहा--पूस और माघ के महीने में मैं गंगा स्नान करती थी और अग्नि से अपने 
शरीर को गर्म नहीं करती थी। झुककर मैँ सूये को प्रणाम करती थी, अतः मुझे सुन्दर बालक 
मिला है॥३॥ 

मचिया पर बैठी ननद ने पूछा--ऐ भावज ! तुमने कौन से फल खाये, जिससे इतना 
सुन्दर बालेक पैदा हुआ है॥४।॥ 

भावज ने उत्तर दिया--मैंने आम, इमली और केले खाये। नारियल को तोड़ 
कर चखा, इसीलिए इतना सुन्दर बालक पैदा हुआ है।॥।५॥ 


( १४ ) 


प्रसंग--ननन्‍्दजी के पृत्र-जन्म के अवसर पर धाय का पारितोषिक माँगना। 


नन्‍दजी के भइलबा आनन्द; ते मुनि सब हरसेले' हो। 
आहो ललना धगड़िनि के पड़ेला हंकार; त बेगि चलि आवह हो ॥।१॥। 
काहाँ बाड़ी अगड़िनि धगड़िनि;। विधि के बनावलू हो। 
आहो ललना छिनसु' रमइया' जी के नार; त अवरि' सुतावहु हो ॥२॥ 
अइलिनि अगड़िनि धगड़िनि। विधि के बनावर हो। 
रानी का देव हमरा के दान; रमहया के निछावर' हो॥३॥। 
लेबि हम सोना के केरी छुड़िया;। रूपहि केरा खापड़ हो। 
रानी लेबि हम गजमोती के हार; रमइया फे निछावर हो॥४॥ 
काहां पाइबों सोने केरे छुड़िया। रुपहि करा खापड़" हो। 
धगड़िनि काहाँ पहबों मोती के हार; रमइया के निछावर हो।॥॥५॥। 
साध ही फूलेले बेइलिया। साथ” ही फूले कंबल हो। 
रानी साथ ही जन्मेले होरिलवा, साध ही उठे सोहर हो॥६॥ 


नन्‍्दजी को पुत्र पैदा हुआ है। अतः सब मुनि लोग प्रसन्न हैं। धाय को बुलाया गया है 
कि तुम जीत्र चली आओ॥१॥ 

माता कहती है कि धाय कहाँ है? विधि के द्वारा बनाये गये बालक के नाल (नार) 
को वह काटे और उसे उबटन लगाकर सुलावे॥२॥ 

धाय दौड़ती हुई आयी और उसने रानी से पूछा कि तुम मुझे बालूक के निछावर के रूप 
में क्या दोगी ॥ ३॥। | 


१. प्रसन्न होता। २. धाय। ३. काटना। ४. पुत्र। ५. उबठनस लगाना। 
६. न्‍यौछावर। ७. खप्पर। ८. इच्छा, अभिलाषा। 


सोहर  ., २७ 


मैं सोने का चाक्‌ और चाँदी का खप्पर लंगी। बालक के निछावर के रूप में मैं गजमुक्ता 
का हार लंगी।॥४।॥ 

तब रानी ने उत्तर दिया--मैं सोने का चाकू, चाँदी का ख़प्पर और मोती की माला 
कहाँ पाऊंगी ? जिससे अपने बालक के लिए मैं तुम्हें निछावर दे सकू॥५॥ 

धाय ने कहा--अभिलाषा से ही लता फूलती है, इच्छा से' केवल (कमल) फूलता है, 

चिरकालिक इच्छा से ही बालक उत्पन्न होता है ओर साध से ही सोहर गाया जाता है। अतः 
बहुत साध के बाद पृत्र के उत्पन्न होने के कारण मुझे बहुमूल्य निछावर अवश्य दो ॥६॥ 

पुत्र-जन्म के उपलक्ष में धाय, नौकर, चाकर इनाम माँगते हैं। अन्य स्त्रियाँ आभूषण 
माँगती है। चूँकि धाय जाति शिशु की अधिक सेवा करती है। अतः उसकी माँग' अधिक होना 
स्वाभाविक ही है।॥। 


जोग 


( १ ) 
प्रसंग--ब्याह के लिए वर का आना और सास की उसके प्रति उक्ति। 


हमरा पिछवारवा चनानवा ना। 
आरे छतन' बिछन गइली डढ़िया ना।॥।१॥॥ 
ताहि तर उतरे कबन बुलहा ना; 
खींचि खींचि पिया बान्धेले ना॥२॥। 
चिठिया जे लिखलों कवन देई ना; 
जोगवा' जनि रागस ना॥३॥ 
समोरबाबू पढ़ल पण्डित ना; 
जोगवा जनि लागसु. ना॥।ड॥ 
चिढिया जे लिखेली कवन देई ना; 
जोगवा हम लाइबि ना ॥॥५॥। 
जाहि जोगे धिया हमार बसस्‌ ना; 
जोगवा हम लाइबि ना॥६॥। 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे मकान के पीछे चन्दन का वृक्ष है और उसकी डालें इधर- 
उधर फैली हुई हैं।॥ १॥ 

उसी वृक्ष के नीचे कोई दूल्हा विवाह करने के लिए आता है और खींच-खींच कर पगड़ी 
को बाँधता है।॥।२॥ 

उसकी माता अपने पुत्र के पास पत्र लिखती है जिससे उसे जोग (टोना) न लगे ॥। ३॥ 

वह कहती है कि मेरा पुत्र पण्डित है अत: उसे जोग नहीं लग सकता है ।॥।४॥। 

परन्तु उसकी सास उसके पास पत्र लिखकर उसे जोग लगाने के लिए कह रही है।॥५॥ 

जिस जोग (टोना) के कारण मेरी पुत्री का पति के घर में आदर होगा, उस जोग को 
मैं अवश्य करूँगी | ६॥।। 

पति के मन को वश में करने के लिए स्त्रियाँ अनेक तन्त्र-मन्त्र करवाती हैं, उसी को जोग 
कहते हैं। 


१. विस्तार, फैलाव। २. पगड़ी। ३. टोना। ४. आदर प्राप्त करना, रहना। 


जोग २९ 


(२) 
प्रसंग--मथुरा से कृष्ण का सन्देश लेकर आये हुए उद्धवजी के प्रति किसी विरहिणी गोपी की 
. डक्ति। 


बसहर' घरवा ए ऊथो; रासा झिलि समिलि बातो । 
पिया ले में सुतली ए ऊधो; रामा अँचरा डसाई ॥१॥ 


जाँ हम जनिति ए ऊथो। रामा पिया जहहें चोरी । 
रेसम के डोरिया ए ऊधो; रामा घोंचि बाँध बंधितों ॥२॥। 


रेसन के डोरिया ए ऊधो; रामा टूटि फाटि जहहें । 
बचन के बान्हूल पियवा; रामा से हो काहाँ पड्बो ॥३॥। 


जवनी डहरिया' ए ऊधो; रामा पिया गइले चोरी । 
तबनी डहरिया ए ऊधो; रासा बगिया लरगाओं ॥४॥ 


बगिया के ओते रे ओते; रामा फेरा नरिअर' लाई । 
अंगना ससर॒ ए ऊधो; रामा दुअरा भसुरा ॥५॥ 


कइसे के बहरा रे होखीं; रामा बाजेला नुपुर । 
गोड़ के नुपुरवा ए ऊधो; रामा फाँड़े बाँधि लेहें ॥६॥ 


अलप  जोबनवा' ए ऊधो; रामा हिंदंवे लरूगाई ॥७॥। 


पत्र मधे' पान ए ऊधो; रामसा फर सधे नरियर । 
तिरिया मधे राधा ए ऊधो; रामा पुरु्ष भधे कान्हा ॥८॥ 


कत ले पहिरों ए ऊधो; रामा फकत समझो गना । 
सोना के सिंधोरवा ए ऊधो; रामा कागि गइले धूना' ॥९॥। 


मोरा लेखे आहो ए ऊधो; रामा दिन भइले रतिया । 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो। रामा जमुना भयाती” ॥१०॥ 


भर्ताह विदापति ए ऊधो; रामा सुनु-सुनु ब्रिज तारी । 
धिरिजा धरहु ए राधा; रासा सिलिहें मरारी ॥११॥ 


कोई विरहिणी पी कह रही है कि ऐ ऊधघो, मेरा घर बाँस का बना हुआ है 
और उसमें जलते हुए दीपक की बत्ती झिलमिला रही है। मैं आँचर बिछाकर अपने पति 
के साथ सो गयी ॥१॥ 


९. बाँस का। २. खींचकर। ३. डहर, मागगें। ४. ओट, किनारा। ५. नारियलू। 
६. स्तन। ७. मध्य, बीच में। ८. गुण, प्रशंसा। ९. घुन। १०. भयावनी डराने वाली 


हं० भोजपुरी लोक-गीत 


जो मैं जानती कि मेरा पति चोरी घला जायेगा, तो मैं रेशम की डोर से उसे खींचकर 
बाँधती ॥ २।। 

ए ऊधो ! रेशम की डोरी तो टूट जायेगी, लेकिन बचन से बाँधा हुआ (अ्तिजश्ञाबद्ध) 
पति कहाँ जा सकता है।॥।३॥ 

ए ऊधो! जिस रास्ते से मेरा पति चोरी गया है अर्थात्‌ परदेश गया है उस रास्ते में 
मैं बगीचा लगाऊंगी |॥।४।। 

बगीचे के किनारे-किनारे पर मैं केला और नारियर लगाऊँगी॥५॥ 

परन्तु आँगन में ससुर हैं और द्वार पर भसुर खड़ा है। मैं कैसे बाहर जाऊँ, क्‍योंकि पैर 
के नूपुर बज रहे हैं।।६॥ 

ऐ उधो ! मैंपेर के नूपुरों को अपने आंचर में बाँध लगी और अपने छोटे जोबन को हृदय 
(चोली) में छिपा लूंगी।।७॥। 

पत्तों में पान, पेड़ों में नारियल, स्त्रियों में राधा और पुरुषों में कृष्णजी श्रेष्ठ हैं।।८॥ 

मैं कब तक वस्त्र पहिनूँ (अपने को अलंकृत करूँ) और कहाँ तक कृष्ण के गुण गाऊं। 
मेरे सोने के (बहुमूल्य) सिधोरे में घुन लग गया अर्थात्‌ बहुत दिन व्यतीत हो गये फिर भी कृष्ण 
जी लौट कर नहीं आये॥९॥ 

ए ऊधो ! मेरे लिए दिन रात अर्थात्‌ अन्धका रमय हो गया है और मेरे लिए सुन्दर 
जमुना आज भयावनी बन गयी है॥१०॥ 

विद्यापति कहते हैं कि ऐ ब्रज की नारी ! सुनो, ऐ राधा! धैर्य को धारण करो, तुम्हें 
कृष्णजी अवश्य मिले ॥११॥ 

विद्यापति की यह काकली सचमुच सुधा से भी मीठी है। 


( $॥ ) 
प्रसंग--भाई का बहन की ससुराल में जाना तथा बहिन के द्वारा अपने निक कष्टों 
का निवेदन। भाई का घर लौटकर अपनी माता से बहन के कष्टों की चर्चा। 
बेठहु ए भइया चनन' पिढ़िया रे ना। 
भइया तिरिया' धनुहिंया गजोबर' रे ना॥१॥ 
बेठहु ए भइया सालिन का अगवसवा'" रे ना। 
भइवा मोर दुःख जाने ले मलिनिया रे ना॥२॥ 


बिगहा' मापल भेँदयां लीपन रे ना। 
भइया औंआ भरल बरतन साॉँजीले रे ना॥३॥ 


१. चन्दन। २. पीढ़ा। ३. तीर, बाण। ४. अच्धेरा घर। ५. बरामदा। ६. बीधा। 
७. जाया | | हे 


जोग ११ 


सम भरि भइया कटने पीसन रे ना । 
भदया मन भरि सीझेले रसोइया रे ना ॥ ४॥। 


पहिलि ठिकरियाँ हमरि भोजनिया रे ना । 
भदया ओहु में कुक्र बिलरिया रे ना ॥५॥ 


भइया ओहु में चेरिया लउड़िया रे ना । 
भइया ओहु में लहुरि' ननदिया रे ना ॥ ६॥ 


इहे-इहे ढुख, भइया असवा से जनि कहिह रे ना । 
भइया सचिया बइठल असवा रोइहे रे ना ॥ ७॥। 


इहे-इहे कुल भइया बाबा से जनि कहिह रे ना । 
भइया सभवा बइठल बाबा रोइहे रे ना ॥ ८॥ 


इहे-इहे ढुख भइया भउजी से जनि कहिह रे ना । 

भइया अइलें-गइले' भउजी उधटिहे" रे ना ॥ ९॥ 
इहे-इहे दुल भइया चाचा जनि कहिह रे ना । 

भइया जिन चाचा कहले अगुवइया' रे ना ॥१०॥। 


बहिनि का रोअले भींजल चुनरिया रे ना । 
भइया का रोअले भींजल पटुकवा रे ना ॥११॥ 


बेठहु ए पुता चनन पिढ़ेया रेना। 

पृता कहना बहिनि कुसलंया रे ना" ॥१२॥ 
जइर्साहू घमवासे बेइलि सुखेले रे ना । 

ओइर्साह' ए सुखेले बहिनियां रे ना ॥१३॥ 
जईदर्साहूं ए अमवबा गंगा न छछेली'" रे ना । 

ओइरसहि ए असवा रोएलि बहिनिया, रे ना ॥१४।॥ 


धनि तोर एक पुता कठिन करेजवा रे ना । 
पृता रोअति'' बहिनि छोड़ि अइले रे ना ॥१५॥ 


बहन अपने भाई से कहती है कि ऐ भइया ! तुम चन्दन के पीढ़े पर बैठो और अपने तीर 
धनुष को अंधेरे घर में रख दो।॥। १॥ 


१. पकता है। २. छोटी, सूखी रोटी। ३. छोटी। ४. आवागमन। ५. व्यंग रूप 
से' किसी दोष का कथन। ६. बिचवाई। ७. कुशल समाचार। ८. बेला का फूल या लता। 
९. उसी प्रकार से। १०. बाढ़ से मुक्त उमड़ना। ११. रोती हुई। 


९ भोजपुरी लोक-गीत 


ऐ भइया! मालिन के बरामदे (अपना घर छोटा होने के कारण) में बैठ जाओ। 
मेरे दुःख को मालिन ही जानती है।॥।२॥ 

बहन अपने दुःखों का निवेदन करती हुई कहती है कि मझे एक बीघे के बराबर लम्बा चौड़ा 
आँगन तथा रसोई घर रोज लीपना पड़ता है तथा मुझे नित्य इतना अधिक बतेन माँजना पढ़ता है 
जितना कोहार के आँवे में अंट सके ।। ३॥। 

मुझे एक मन रोज कूटना और पीसना पड़ता है और एक मन अन्न की रसोई बनानी पड़ती 
है ।।४।। 

पहिली रूखी, सूखी रोटी ही मेरा भोजन है और उसमें भी कुत्ते और बिल्ली उसे आकर 
खा जाते हैं।।५॥। 

उस रोटी में भी घर की दासियाँ अपना हिस्सा माँगने लगती हैं और छोटी ननद अपने 
भाग के लिए अलग चिल्लाती है॥६॥ 

यही सब मुझे दुःख है। परन्तु माताजी से इन दुःखों को मत कहना, क्योंकि मचिया पर 
बैठी हुई माता इन दुःखों को सुनकर रोने लगेगी ।।७॥। ः 

इन दुःखों को मेरे पिताजी से मत कहना, क्योंकि लोगों के बीच में बैठे हुए पिताजी इन 
दुःखों को सुनकर रोने लगेंगे।।८॥ 

इन दुःखों की मेरी भावज से मत कहना, क्योंकि जब मैं मायके आऊँगी, तब वह इन 
बातों को कहकर व्यंग्य करेंगी ॥ ९॥। 

इन दुः:खों को मेरे चाचाजी से मत कहना, क्योंकि उन्होंने ही इस विवाह में अगुआ का 
काम किया था अर्थात्‌ बिचवैया बनकर उन्होंने ही यह विवाह कराया था॥ १ ०॥ 

इस दुःख को कहते-कहते रोने से बहन की सारी चूनरी भींग गई और इस दुःख से दुःखी 
होकर रोने से भाई के सारे कपड़े भींग गये ॥ १ १॥ 

जब भाई लौटकर अपने घर गया, तब माता ने कहा कि ऐ पृत्र ! चन्दन के पीढ़ा पर बैठो 
और बहिन का सब समाचार कहो ॥ १२॥। 

तब भाई (पत्र) नें उत्तर दिया--ऐ माता ! जिस प्रकार से धूप के कारण लता सूख 
जाती है, उसी प्रकार से मेरी बहन सूख गई है।।१३॥ 

जिस प्रकार से गंगा बाढ़ के कारण उमड़ जाती है, उसी प्रकार से बहिन की आँखों में आँसु 
उमड़े पड़ते हैं ॥१४॥ 

माता ने कहा--- पुत्र ! धन्य तुम्हारा कठोर हृदय है, जो तुम ।ती हुई बहिन को छोड़कर 
चले आये हो (उसके दु:खों को सुन) उसे अपने साथ ही क्‍यों नही लेते आये ॥ १५॥ 

इस गीत में लड़की के दु:खों का सजीव वर्णन किया गया है, उसके दु:खों को सुभकर पत्थर 
का हृदय भी मोम की भाँति पिघल जायेगा। उसके लिए ससुराल क्या है रौरव नरक है। माता 
का कोमल हृदय इस गीत में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अपनी पुत्री के दुःख को सुनकर रोना और 
उसे न लाने के लिए पुत्र को डाटना स्वाभाविक ही है॥ १६॥ 


सेहला 


( १) 


प्रसंग---ससुराल में विवाह के लिए गये हुए बच्चे दुलहे से रात भर जगकर अपने मौर 
तथा वस्त्र को संभालने की प्रार्थना। 


तोरा सिर के सेहरा' ओलरी परी, 

तोर बाबा न लीहे संवार' । 
दुलहा नींद नेबार न नींद नेवार, 

सारी रात दुलहा नोंद नेवार ॥ १॥। 
तोरा कान के सोना ओलरी परी, 

तोर चाचा न हलॉहे संवार । 
बुलहा नींद नेवार न नींद नेवार, 

सारी रात दुलहा नींद नेवार ॥ २॥ 
तोरा मुख के बीड़ा ओलरी परी, 

तोर भइया न लॉहे संवार । 
दुलहा नींद नेबार न नींद नेवार, 

सारी रात बुलहा नींद नेवार ॥ ३॥। 
तोरा अंग के जोड़ा' ओलरी परी, 

तोर जीजा' न लोहे सेंबार । 
दुलहा नींद नेवार न नींद नेयार, 

सारी रात बुरूहा नींद नेवार ॥ ४॥ 
तोरा सेज के दुलहिंन ओलूरी परी, 

तोर भाभी' न लॉहे जगाय । 
बुलहा नोंद नेवार न नींद नेवार, 

सारी रात दुलहा नींद नेबार ॥ ५॥। 


कोहबर में गये हुए दूल्हे से स्त्रियाँ कहती हैं कि तुम्हारे सिर पर लगाया 
हुआ सेहरा शुक रहा है ( क्‍योंकि तुम निद्रालु हो रहे हो )। तुम्हारा पिता इसको 


१, मौर। २. शुक रहा है। ३. संभालना। ४. को। ५. वस्त्र विशेष। ६. 
बहनोई, बहन का पति। ७. सरहज। 
हि." 


हेड भोजपुरी लोक-गोत 


लिप 


यहाँ पर संवार कर नहीं रख सकता। ऐ वर! तुम आज सारी रात अपनी नींद को 
रोको ॥१॥। 

तुमने अपने कानों में जो सोने के कुण्डल लगा रक्‍खे हैं, वे भी (तुम्हारे निद्राल होने से) 
झुक रहे हैं। उन्हें तुम्हारा चाचा नहीं सवार सकता। ऐे वर! आज सारी रात अपनी नींद 
को रोको॥२॥। 

तुमने अपने मुँह में जो पान का बीड़ा खाने के लिए लिया है, वह भी मूँह से बाहर गिर रहा 

है। उसे तुम्हारा भाई ठीक नहीं कर सकता। अतः ऐ वर ! तुम आज' सारी रात जागो ॥ ३॥ 

तुमने जो कपड़े शरीर पर पहन रकक्‍खे हैं, वे भी सिकुड़ कर दब रहे हैं। उन्हें तुम्हारा 
जीजा (बहनोई ) नहीं संभाल सकता। ऐ दूल्हा ! तुम आज सारी रात अपनी नींद को' रोको ।॥।४।। 

तुम्हारी सेज पर सोने वाली स्त्री भी निद्रा के कारण झुक-झुक कर गिर रही है। तुम्हारी 
सरहज (साले की स्त्री) उसे नहीं संभाल सकती। ऐ दूल्हा, आज सारी रात अपनी नींद को 
रोको ॥५॥। 

उपयुक्त गीत में बाल-विवाह की एक झलक स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। वर विवाह करने 
के लिए गया है; परन्तु वह तना छोटा है कि रात भर जगकर विवाह के कृत्य को समाप्त नहीं कर 
सकता और बीच ही में सो जाता है। इसलिए ससुराल की स्त्रियाँ उसे रात भर जगने के लिए 
बार-बार कह रही हैं। अब भी ऐसे कितने दुवमुहे बच्चों का विवाह हो जाता है, जिन्हें यह भी 
नहीं मालूम कि मेरा विवाह हुआ भी है या नहीं। परन्तु सौभाग्यवश यह प्रथा धीरे-धीरे 
कम हो रही है। 

( रे ) 

प्रसंग---विवाह करने के लिए जाते हुए वर के विभिन्न अंगों का वर्णन। 


दुलहा तोरे हाथे नवरंगिया रे ॥ टेक ॥॥ 
दुल॒हा के सिर पर मउरि' सोमे, 
तोर लरिया में लागलू झुनशुनिया रे । 

दुलहा के काने कुण्डल सोभे, 

तोर मोती में रूगलरू झशुनझनिया रे ॥ १॥। 
बुलहा के अंगे जोड़ा सोभमे, 

तोरा नीमा सें रागल शुनझतिया रे । 
बुलहा के पांवे मोजा सोने, 

मेहद में रागल शुनशुनिया रे ॥ २॥ 
ढुलहा के सेजे छाढ़ों' सोमे, 

तोर घेंधुटा में लागल झुनशुनिया रे ॥ ३ ॥। 


१. मौर, वर के सिर का ताज। २. घृघुरू। ३. स्त्री का नाम। 


सेहला १५ 


विवाह करने के लिए जाते हुए वर से घर की स्त्रियाँ कह रही हैं कि ऐ दुलहा ! तुम्हारे 
हाथ में नारंगी है। तुम्हारे सिर पर मौर (सेहला )शोभित हो रहा है और माला में घुँघरू हैं। 
तुम्हारे कान में कुण्डल सुशोभित हैं और मोती की माला में झुनझुनिया लगी हुई है।। ६॥ 

दुलहा के अंग में वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, उसके नीमा में झुनझुनिया लगे हुए हैं, 
उसके फेर में मौजे अच्छे रूगते हैं तथा मेहद में घुँघुरू लगे हुए हैं ।।२॥। 

दुलहा की सेज पर लाढ़ो नामक सुन्दरी सुशोभित हो रही है और घूँंघट में घूँघरू लगे 
हुए हैँ ॥।३॥ 

( ३) 


प्रसंग---वर के विवाह में मउरि बनाने के लिए मालिन से कहना। 


देबि रे मलिनिया सोना के रे सुइया; 
अब गुथि' लाउ रे भलिनिया सोना के रे मउरी ॥ १॥ 


सेहला लेके ठाढ़ भइली रे मलिनिया; 

अब फे तोरा करिहें सेहलवा के मोल ए ॥ २॥ 
बाबा जे हमरो कवन छाल; 

अब उहे बाबा करिहें सेहलूवा के मोल ए ॥ ३॥। 
भइया जे हमरो कवन भटया; 

अब उहे भइया करिहें सेहलूवा के मोल ए ॥ ४॥ 


दूल्हा की माता कहती है कि ऐ मालिन ! मैं तुम्हें सोने की सुई दूँगी, तुम मेरे बालक के 
लिए सोने की मौर बनाकर ले आओ॥ १॥ 

सेहला लेकर मालिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि इसका मोल भाव कौन करेगा ॥ २॥ 

इस पर बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पिताजी और भइया मिलूकर इस मौर का मोल-भाव 
करेंगे और तुम्हें इसका दाम चुकायेंगे।॥ ३-४। 


( ४ ) 
प्रसंग--दुलहा के विभिन्न अंगों का तथा विवाह करके स्त्री के साथ लौटते समय पत्ती 
और पति का वर्णन। मार्ग की स्त्रियों की उवित। 


बुलहा के सिरे पिया भला सोमे; दुलहिंन के सोमे अनार कलिया । 
फुलबरिया में डेरा गिरा दे रे; भरता बगिया में डेरा गिरा दे रे ॥ १॥ - 
दुलहा के समुले बीड़ा सोभा; दुलहिन दांते  मिसिया रे । 

डुलहा के अंगे जोड़ा भी सोमे; दुलहिन का सोभे चोलिया रे ॥ २॥ 
बगिया में बुलहा के सेजे वुलहिन सोमे; दुलहिन के सोमे लोकनिया रे ॥ ३॥ 


६ सूई। २. गूथना। ३. दाम रूगाना। 


३९ भोजपुरो लोक -गीत 


दुलहा के सिर पर पगड़ी तथा बधू के गले में हार सुशोभित हो रहे हैं! ऐ वर! इसी 
बाग में अपना डेरा गिरा दो॥६॥ न 

बर के मुख में पान अच्छा लगता है और स्त्री के दांतों में मिस्सी। दुलहा के अंग में वस्त्र 
सुशोभित है और दुलहिन के अंग में चोली ॥२॥।: 

बाग में दुलहा की सेज पर दुलहिन अच्छी लगती है और दुलहिन के साथ दासी अच्छी 
लगती है।।३॥ 


( ५ ) 
प्रसंग---विवाह के लिए जाते हुए वर का अपने माता-पिता आदि से बारात के विभिन्न 
उपकरणों को सजाने की प्रार्थना। 


दादा जे हमरा कवन दादा हरीवाले बने । 
उहे दादा सेहला सेंवारत आजु हम दुरलूह बने ॥ १॥ 
दादी जे हमरा कवन दादी हरीवाले बने । 
उहे दादी बाले सिर आंचर आजू हम दुलह बने ॥ २॥। 


फूफा जे हमरा कवन फूफा हरीवाले बने । 
उहे फुफा जोड़वा संवारे त आजु हम दुलह बने ॥ ३॥ 
फूआ जे हमरा कवन फुआ हरीवाले बने । 
उहे फूआ डाले सिर आंचर आज हम दुलह बने ॥ ४ ॥ 


बाबा जे हसरा कवन बाबा हरीवाले बने । 
उहे बाबा साजेले बारात त आज हम नोसे' बने ॥ ५॥ 


अम्सा जे हमरो कयन अम्भा हरीवाले बने । 
उहे अम्मा डाले सिर आंचर आजु हम बूलह बने ॥ ६॥ 


विवाह करने के लिए जाने वाला वर कहता है कि मेरे दादाजी सेहला सैंवारेंगे और 
मैं दूल्हा बनकर जाऊंगा॥ १॥। 

हमारी दादी आज मेरे सिर पर आँचर डालेंगी अर्थात्‌ मेरा 'परिछावन' कर मुझे 
आशीर्वाद देंगी॥२॥ 

मेरा फूफा मेरे पहिनने के बवस्त्रों को सँवारेगा और मैं दूल्हा बनकर आज 
जाऊंगा ।। ३॥। 

मेरी फूआ मेरे सिर पर आँचर रखकर परिछावन करेगी और मैं वर बन कर 
जाऊंगा ॥।४।॥। 


१. दुल्हा। 


सेहला २७ 


मेरा पिता बारात साजेगा और मैं नौशाह' बनकर विवाह करने जाऊंगा ॥५॥ 
मेरी माता मेरे सिर पर आँचर रखकर मेरा परिछावन करेगी और आशीर्वाद 
देगी ॥६॥ 


( ६.) 
प्रसंग--माता के द्वारा मौर का दाम लगाना। 
मलहोरिआ के गलि ए निकल मोर ताल बने । 
अब कर मउरी के मोल, सहाना लाल बने ॥ १॥ 


मलाहोरिन है मनमोहनी। मोर लाल बने । 
अब दुलहा कमल का फूल सहाना लाल बने ॥ २॥ 


अर्थ स्पष्ट है। 


विवाह 


( १ ) 
सन्दर्भ--पृत्री के पैदा होने के कारण माता अपने भाग्य को कोसती है तथा सन्‍्ताप कर 
रही है। क्‍ 
जाहि दिन बेटी हो तोहार जनम भइले; पेड़ री'मोर घहराइ ए ॥ 
मांस सछरिया बेटी सन ही न भावेरा; पेड़ री मोर धहराइ ए ॥ १॥। 
जाहि दिन बेटी हो तोहरो जनम भइले; भइल्ती भदठआ' के रात ए । 
सासु ननद घरे विअरो' न बारेली" ; उ हो प्रभु बोलेले कुबोल“ ए ॥ २॥ 
जाहि दिन बेटी हो तोहरो बिआह होइहें; बाबा के हिरदया जुड़ाइ ए । 
धन-धन बेटी हो तोहरो जनम भइले; वेबतन' हलिहले बसेढ़'' ए ॥३॥। 
भइले बिआह परेला सिर सेनर; नव राख साँगे बहेज ए। 
घर में के भाँडा' आँगन देई पटकबि; सतरु'' के धिया" जनि होइ ए ॥ ४॥। 
जाहु हम जनितीं कि घिआ कोखि जनमिहेँँ; पिहितीं हम मरिचि झरार'' ए । 
मरिचि के झारे'' झुरे धिया सरि जइती; छूटि जइते गरेहुआ'" सन्‍्ताप ए ॥ ५॥ 


माता कहती है कि ऐ बेटी ! जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी दिन से मेरी पेंडरी 
में दर्द हो रहा है। मुझे मांस और मछली का खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता ॥ १॥। 

ऐं बेटी ! जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है, उस दिन से मुझे भादों की रात ही दिखाई 
पड़ती है अर्थात्‌ तुम्हारे जन्म के कारण मुझे सारा संसार अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। मे ) 
सास और ननद सूतिकागृह में दीपक भी नहीं जलातीं और पति भी बुरी बोली बोलते हैं।॥२।॥। 

एबेटी! जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा, उस दिन तुम्हारे पिता का हृदय सिर का भार 
उतर जाने के कारण सन्तुष्ट होगा। बेटी ! तुम्हारा जन्म धन्य (अधन्य) है कि देवता भी 
(मेरे घर को छोड़कर ) दूसरे स्थानों में निवास करते हैं (पुत्री पैदा होने के कारण उन्होंने मेरे 
घर को छोड़ दिया है) ॥३॥ 


१. जिस। २. तुम्हारा। ३. मांस-पिण्ड वा नस। ४. दर्द होना। ५. भादों मास। 
६. दीपक। ७. जलाना। ८. बुरी बोली। ९. सन्तुष्ट होना। १०. देवता। ११. वास- 
स्थान। १२. भाँड़ा बतंन। १३. शत्रु। १४. धीता, लड़की। १५. कड़ आ। १६. गर्मी । 
१७. अत्यधिक। 


चिवाह ३९ 


माता कहती है कि जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी माँग में सिन्दूर पड़ेगा और दूल्हा 
नव लाख रुपया दहेज में माँगेगा तो (गरीबनी होने के कारण ) मैं अपने घर के सब बर्तनों को उसे 
देंने के लिए आँगन में लाकर पटक दूंगी। शत्रु को भी लड़की कभी न पैदा हो ॥।४॥ 

यदि मैं जानती कि मुझे लड़की पैदा होगी, तो काली मिर्च को पीस कर पी जाती (जिससे 
गर्भ गिर जाता) उस मिर्च की गर्मी से लड़की मर जाती और मेरा पृत्री जन्म से उत्पन्न बहुत बड़ा 
दुःख छूट जाता॥५॥। 

समाज में पुत्री का जन्म कितना दु:खदायी समझा जाता है, इसका बड़ा ही मारमिक चित्रण 
इस गीत में किया गया है। पृत्री-जन्म से उत्पन्न माता के दुःख का वर्णन करना कठिन है। पुत्री के 
पैदा होने से पेड़ री के घहराने! तथा 'भदउवा के रात' होने में माता की विषम वेदना छिपी हुई 
है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने पुत्री-जन्म को बड़ा दुःखदायी बतलाया है। 


“पुत्रीति जाता महती हि चिन्ता; कसम प्रदेयेति महान्‌ वितर्कः । 
दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति; कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम्‌ ॥ 


( २ ) 
सन्दर्भ--ससुर को दान-दहेज देने के लिए पुत्री की प्रार्थना अपने पिता से। पिता के 

द्वारा समधी का उचित सत्कार। 

खम्भवनि' ओट धरि बेटी हो कवन बेटी; बाबा से अरज हमार ९ । 
लाल ही घोड़ा चितकाबर' घोड़ा; सोने के जड़ल रूगाम ए ॥ १॥ 
उ हो घोड़वा भोरा ससुर के दीह; लोहें बाबा नाम तोहार ए । 

एक हाथे ले-ले समधी वही के वहेड़ियाँ ; एक हाथे घोड़ा के लगाम ए ॥ २॥। 
समधी सनावन" घलेले ककन लाल; जइसे अजोधा के राम ए । 
समधी मनावबत छतिया रूगवले, दिहले गलइथया बिछाइ ए ॥३॥। 
हमरा त समधी हो दान वहेजवा; हमरा त धन भाडार ए । 
सुन्नर बाड़ी हमार बेटी कवन बेटी; नीसन' बाड़े हमार जान ए ॥ ४॥। 
न हम चाहीं समधी दान रे दहेजवा; न हम चाहीं धन भाँडार ए । 
सुन्तर चाहिले पतोहिया' ए समधी; नीसन कुछ धन दाम ए ॥५॥॥ 
कुलना बखानोले राजा दरवरिया, बेटी सहुडआ के बीच ए ॥ ६॥ 


कोई पुत्री अपने पिता से खंभे की ओट से कह रही है कि पिताजी ! आपसे मेरी यह 
प्राथंना है कि आप मेरे ससुर को लाल और चितकबरा (कर्बुर) घोड़ा दीजिए, जिसके मुंह 
में सोने की लगाम लगी हुई हो॥ १॥ 


१. खम्मा। २. छिपकर। ३. कर्ब्र। ४. बतंन। ५. प्रसन्न करना। ६. अच्छा। 
७. पुत्र-वध्‌। ८. मंडप । 


४० भोजपुरी लोक-गीत 


यदि ऐसा घोड़ा आप मेरे ससुर को दीजिएगा, तो वह आपका सदा नाम लेंगे अर्थात्‌ 


आपकी प्रशंसा करेंगे।।२॥ 
इतना सुनकर पिता ने एक हाथ में दही और दूसरे हाथ में घोड़े का लगाम ले लिया और 


समधी को मनाने के लिए वह उस प्रकार चला, जैसे अयोध्या में राम चलते हैं।।३॥। 

समधी को प्रसन्न करते समय पिता ने उसे छाती से लगाया और गलीचा बैठने के लिए 
बिछा दिया तथा कहने रूगा कि ऐ समधी ! मेरा दान, दहेज, धन और अन्न का भण्डार सब कुछ 
यही मेरी सुन्दर बेटी है, जो मुझे प्राणों से भी प्यारी है।।४॥॥ 

तब समधी ने कहा--न तो मैं दान-दहेज चाहता हें और न धन तथा अन्न का भण्डार 
ही चाहता हें। मैंतो अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली सुन्दरी पुत्र-बध (पतोह) चाहता 
हूँ ॥५॥ क्‍ 
(क्योंकि) राजा के दरबार में उच्च कुल की और मण्डप में सुन्दर पतोह की प्रशंसा 
होती है।॥६॥ ' 

( ३ ) 


सन्दर्भ--पति के द्वारा तालाब में पत्नी की प्राप्ति तथा दोनों में वार्तालाप। 


केकरा ही नदिया रे झिलमिल' पनिया; 
अरे केकरा ही नदिया सेवार ए । 
केकरा ही नदिया चल्हवा मछलिया:; 
कवन बुलहा लावेला जाल ए ॥ १॥ 
बया के नदिया रे सिलमिल पनिया; 
भइया के नविया सेवार ए । 
ससुर के नदिया रे चल्हवा सछलिया; 
मोहन बदुलहा रावये महजाल ए ॥२॥। 
एक जाल लवले बुलहा दुई जाल लबले; 
बासि यहले घोंधवा' सेवार ए । 
* सतीर जाल जब रूवले कवन बुलहा, 
बाशि गइल  कनियाँ कुंआर ए ॥३॥ ' 
दाँत ताहार देखलों ए बुलहा बिजुलों चमके; 
अवर ओठ ताहार कतरल' पान ए । 
अतना सुरत रउरा बाड़े ए बुलहा; 
कथन विधि रहुलीं कुंतार ए्‌ ॥ ४॥ 


१. निर्मल। २. मछली का एक विशेष प्रकार। ३. घोंधा। ४. काटा हुआ। 


7 चिवाह हु 


बाया मोर करेले देवरिया; 
अवर भट्टता सोर करे कुरुखेत ए। 


खाचा मोर करेले जिरवा के लरदनियाँ 
ओहि,. बिधि रहूलीं. क्रुंआर ए.॥५॥। 


बाबा मोर छोड़ले देवरिया; 
अबरु' भइया छोड़ले कुरु खेत ए। 


चाचा मोर छोड़ेले जिरवा के लद॒नियाँ ; का 
अब हम करबि" बियाह ए ॥६॥ 


किसकी नदी में निमंठ पावी है और किसकी नदी में सेवार है। किसकी नदी में 
चल्हवा नामक मछली मिलती है और कौन दूल्हा उस मछली को मारने के लिए जाल 
लगाता है ॥१॥ 

पिताजी की नदी का जल निमंल है, भदया की नदी में सेवार्‌ है। ससुर की 
नदी में चल्हवा मछली मिलती है. और मोहन दूल्हा उसे मारने के लिए जाल लगाता 
है ॥२।। 

दूल्हे ने एक जाल लगाया, दूसरा जाल भी लगाया ; परन्तु उस जाल में घोंधा और सेवार 
फेस गया। जब उस दूल्हे ने तीसरी बार जाल लगाया तथा उसमें कुआर (क्वारी) कन्या फेस 
गयी ॥। ३॥। 

तब उस कन्या ने दूल्हे से कहा कि ऐ दूल्हा ! तुम्हारा दाँत बिजुली के! समान चमक 
रहा है ; तुम्हारा होंठ काटे (तराशे) गये पान के समान पतला है। जब तुमंमें इतना सौन्दयं है 
तब तुम इतने दिनों तक कुआरे कसे रहे ? ॥।४॥ 

दूल्हे ने उत्तर दिया--मेरा पिता देंवरी ( सूखे, कटे हुए अन्न पर बलों का 
हॉकना यथा चलाना ) करता है, मेरा भाई ऊसर खेत को जोतता है, मेरा चाचा 
जीरा की लदनी ( व्यापार ) करता है। इसीलिए मैं इतने दिनीं तक कुआरा रह 
गया ॥५॥ 

अब मेरे पिता ने देवरी करना, भइया ने खेत जोतना और चाचा ने जीरा का व्यापार 
करना छोड़ दिया है। अब मैं तुमसे विवाह करूँगा ।।६॥। 

: इस गीत से फ्ता चलता है कि प्राचीन समय में जब रेलें नहीं थीं, तब व्यापार .घोड़ों तथा 

बैलों के, ज़रिये से हुआ करता था। व्यापार अर्थ का सूचक 'लदनी' शब्द इस. बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। 


! 7 ह, दौशी) २. रूदनी (व्यापार के लिए घोड़े या बैल की पींठ पर सामान लादना) । 
है. और। ४. कर, असर। ५. करूंगा। हलक 
। 


४२ भोजपुरी लोक-गीत 


( ४ ) 
सन्दर्भ---बालक पति के मिलने पर स्त्री की अपने पिता से मनोव्यथा का वर्णेन। पिता 
का कोरा जवाब। 


एह पार गंगा रे ओह पार जमुना; 

बिचया में परि गइले रेत ए । 
ताहि रंगरेतवा पर जोगी एक बहवठेले; 

जोगिआ लिहे बेलमाइ ए ॥ १॥। 
छोड़ -छोड़, जोगिआरे हमरो अँचरवा; 

हम हुई कनिया कुआर ए । 
घावल धपल अइलों कबन बेटी; 

बइठेली बाबा जी के जांच ए ॥२॥। 
कवन-कवन सुखवा तोहरा ए बेटी; 

उ हो सुख कह समझाई ए । 
खाये के बाटे बाबा सोने के थारी; 
। अँंचबे के रूपे के थार ए ॥ ३॥ 
सूते के बाटदे बाबा राल पलंगारी॥ 

बालक रउरे दमाद ए। 
बाहर देखिलें गहया रे भंदसिआ' 

भीतर कोठवा अटठारी ए ॥ ४॥ 
बड़ ही धर देखि बेटी बिआहिलें; 

ना जानि छोट ना बड़ ए। 
हरी-हरी देखिलें ककरी के बतिया; 

ना जानि तीत' ना मीठ ए ॥ ५॥ 
बड़ ही जानि बेटी तोहि के बिअहलीं।; 

ना जानि छोट ना बड़ ए। 
छोट हीं से बड़ होइहें ए बेटी' 

जो कुल' रखबू हमार ए ॥ ६॥। 


कोई स्त्री कहती है इस पार में गंगा है और उस पार जमुना बह रही है। इंन दोनों नदियों 
के बीच में रेत पड़ गयी है। उसी रेत पर एक जोगी बैठता है। उसने पकड़कर मुझे आने में देर 
कर दी॥१॥ नम जे की 


१. बाढ। २. विलम्ब क्रना। ३. मैंस। ४. बिवाह किया। ५. तिक्त। «६. प्रतिष्ठा 
रखना | ७ कर 3 न ः 


विवाह ४३ 


ऐ जोगी ! तुम मेरे आँचर को छोड़ों; मैं कुआरी कन्या हैं। इतना कहकर वह कन्या 
दौड़ती हुई चली आई और अपने पिता के जाँघ पर बेठ गई ॥ २॥। 

कन्या को ससुराल से आया हुआ देखकर पिता ने पूछा कि ऐ बेटी, तुमको कौन-कौन सा 
सुख है, उसको समझा कर कहो। बेटी ने उत्तर दिया--ऐ पिता ! खाने के लिए मझे सोने 
की थाली और हाथ धोने के लिए चादा का बड़ा थाल ।मलता ह॒ ॥३॥। 

मेरे सोने के लिए लाल पलंग है। परन्तु दुःख की बात यह है कि तुम्हारा दामाद बिल्कुल 
बच्चा है। मैं बाहर गाय और भैंस देखती रहती हूँ और भीतर अटारी को देखती हूँ ॥४॥ 

पिताजी ! आपने उच्च कुल तथा घर देखकर विवाह कर दिया; परन्तु यह नहीं देखा 
कि दामाद छोटा है या बड़ा। पिता ने उत्तर दिया---ककरी की बतिया (छोटा फल ) देखने में 
हरी, हरी तथा सुन्दर लगती है ; परन्तु क्या मालूम कि यह तीत (तिक्‍्त ) है या मीठा ॥५॥। 

ऐ बेटी ! बड़ा कुल देखकर मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया। लड़का छोटा है या बड़ा, 
इस बात को मैंने नहीं देखा। यदि तुम मेरे कुल की प्रतिष्ठा रक्खोगी, तो छोटे ही से मेरा दामाद 
धीरे-धीरे बड़ा हो जायेगा ॥६॥ 

इस गीत में बाल-विवाह की सुन्दर झाँकी मिलती है। देहातों में आज भी ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिनमें पति अत्यन्त छोटा तथा स्त्री प्रौढ़ा होती है। 


( ५ ) 
सन्दर्भ---बर का सरहज को दहेज में माँगना। सरहज का क्रोध करना तथा ससुर का 
उसे समझाना । 


नदिया के तीरे मालिन दोना लगावेलो; 
सांशे में छुठेले कनन्‍्हदरआ के गइआ; 
एईडॉलि चरी गइलि बेहइलि चरी गइलि; 
तीनु फूछ मोर चरी गइलि गदया रे; 
बरिज' कनन्‍्हआ रे आपन गदहया; 
झारा रे झरोखा चढ़ि सासु निरेखेली। 
हथिया अचास आये घोड़वा पचास आवे; 
कत्यक' कत्यक जन कर सरहजि; 
मुहे पटुक' देके बोलेले कवन दुलहा; 
हाथी ही घोड़ा ससुर कुछऊ ना लेबों; 
अतना बचन सरहज सुनही ना पवलों; 
अइसन बर ससुर कतही ना देखेलीं। 


१. खदोना। २. मसल देना। ३े. मना करो। ४. झुंड। ५. गवेया। ६. कपड़ा, 
पट। ७. घर, स्थान। ८. बधू। 


दोना के घनी फुलवारी ए । 
चरी गइलि घनी फुलवारी ए ॥ १५ 
चरी गइलि चम्पा के डाढ़ ए । 
मउलेला' चम्पा के डाढ़ ए ॥ २॥ 
चरी गइलि घनी फुलवारी ए्‌ । 
कंत दल आये बरियाति ए ॥ ३॥। 
कत्यक आवेला बहुत ए । 
कत्यक राउर बरियाति ए ॥ ४॥। 
ससुर से अरज हमार ए। 
सरहज लेबे हम आई ए ॥५॥ 
चलती ससुर दरबार ए । 
माँगेला पूृत बहुआर” ए ॥ ६॥। 


डे भोजपुरी ल्ोक-गीत 


जनि बहु हरकहु जनि बहु झनकहु; ज़नि सन करहें उदास ए । 
सोनवा ही रूपया बहु बरधो' लवाइबि; पृत बहु रख़बों छिपाह ए ॥ ७॥ 


नदी के तीर पर मालिन दोना लगाती है और पास मे दोना के पत्ते के लिए घनी फुलवारी 
| कृष्ण की गांय सन्ध्या को ही छूट गयी और उसने घने बगीचे को चर लिया ॥ १॥ 

मालिन कहती है कि उसने एला, बेला और चम्पा की बेल को चबा लिया। गाय ने 
तीनो फलो की लता को चर लिया और चम्पा की डाल को मसल दिया ॥ २॥ 

मालिन कहती है--ऐ इंष्ण ! तुम अपनी गाय को मना करो। यही मेरी फुलवारी 
को चर गयी है। झरोखे पर बैठ कर उसकी सास कहती है कि देखू (मेरी पुत्री के विवाह मे) 
कितनी बारात आती है॥३॥ 

हाथी पचास और घोड़ा पचास आते है और बहुत से गाने वाले कत्थक भी का रहे हैं। 
मुँह को कपडे से ढककर दूल्हा अपने ससुर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि ऐ ससुरजी ! मैं 
हाथी या घोडा कुछ भी नही लंगा। मैं तो केवल सरहज |(साले की स्त्री) को लेने आया 
हैं ॥४-५॥ 

इतनी बात को सुनकर सरहज अपने ससुर के पास जाकर कहने लगी कि ऐ सप्ुर 
जी ऐसा दमाद मैंने कही नहीं देखा, जो आपकी पतोह (पुत्र-वध्‌ ) को दहेज मे माँग रहा 
हो ॥६॥। 

तब ससुर ने उत्तर दिया कि तुम क्रोध मत करो और अपने मन को उदास मत करो। 
मैं सोना और चादी को बेल पर लाद कर दहेज मे दूंगा और पतोह (तुम्हें) को छिपा कर 

रक्खूगा ॥।७॥ 

आजकल के दृल्हे ऐसी ही ऊँटपर्टांग चीजे दहेज मे माँग बैठते हैं, जिनको देना कन्या-पक्ष 
वालो कीं शक्ति से बाहर होता है। दहेज की ऐसी प्रथा जितनी जल्दी बन्द हो जाय उतना ही 
अच्छा । 


| 


५ 


( ६ ) क 


सन्दर्भ--पुत्री को अविवाहित देखकर पिता की घोर चिन्ता तथा उसके विवाह के पर॑चा्त सुख 
की नींद सोना। 


मरिची के पतवा झलारी' हो; बाबा नगरमें सोर होइ जाइ ए। है 
जेकरा ही घरे बाबा घिअवा कुंआरी; से कइसे सो निरभेव ए ॥ १ 0५३ 
अतना बचनवा सुनही न पवले; उठले . दवन 


पयरा' बेसाहि बाबा घरे श्रलि अइले; लेता झराझ्नरि' लोर ए॥ २ ु 


गत हुडाफ ४ 


१. क्रढ़ होता। २, बेल। रे. झुंड। ,४. निश्चिन्त।, ५- क्रोघित।, ६ पंचांग। 


७. खरीदकर। ८. झड़ी लगाना। म 0 ५! 


9: ४... जियाहू, के; ४५, 


हटिआ ,के,, सेनुरा ;मेहय भइले. बेढी.. टिकुली ,भटके,. अन्मोरू ए.. 
टिकूली सेनुरवा के, कारण बेटी हो; ,छोड़ेलू ,. तूं . .देस , हमार ए ॥ ३.॥  ,. , 
भइया बहिन सिलि एक कोखी जासिले'; दुधवा हम पिअलीं ढकोर ए॥, .,.. 
तोहरो . लिखल ,भट्टया . बाबा -चज़प्र॒स्िया ; हमरो ,लिखरू, हर देस, ए..॥॥ 4 ॥ 
आबरे बजनिआ' भइद्दया ,बजबा बजावहु;. ,सहनाई',सबद . सुनावहु ए । 
# , बराहुसन' , ब॒दआ गोतर उचारहु; ,करब्रि हस़ धिया के बिआह ए ॥ ५॥। 
कलसा के ओट भइल बोलेले कबन बुलहा। मेहरि" से अरज़ हमार-ए । 
जग, बिधनस' जनि ,कर मोर मेहरि; खेद्रबि हम नइझआ तोहार ए ॥ ६॥। 
कथि के , ,तोर , नाव , नवेया; कथि ,के लागल करुआर” ए। 
कवन दुलहा चली के नाव खेबइया; कवन सुन्नरी उतरेली पार ए ॥ ७॥ 
सोनन के सोरा नाव नवहया; रूपहि रागत करुआर ए। 
दुलहा जे हमरो भइले खेबइआ; सुझेरी उतरेली पार ए ॥ ८॥ 
.'. बाबा के पिछवरवा, घती बसब्ररिआ'!; बहि गइले सीतलः बयारि.ए ॥: 
ताहि तर बाबा हो पलंगवा डसावेले; तब उ'' सुतेके :नीरभेद छू ३३ ९॥। 
कोई लड़की कहती है कि मिच में बहुत हत पत्ते लगे हुए हैं | | सारे शहर में यह बात प्रसिद्ध हो 
गयी है। ऐ पिताजी ! जिसके घर में कुँआरी लड़की है, वहू, भला निश्चिन्त कैसे सो सकता 
है ॥१॥ मनन 
इतना बचन पिता अभी ठीक से सुन भी न पाया था कि वह क्रोधित होकर उठा। बाजार 
से पत्रा (पंचांग) को खरीद कर घर गया और उसंकी आँखों:से (पुत्री के विंवौह की चिन्ता के 
कारण) आँसुओं की झड़ी रूग॑"गैंदी ॥२।॥ * 20022 
पिता ने पुत्री से कहा--ऐ बेटी! बाजार में सिंन्दूर महँगा मिलता है और टिकुली 
का दाम अमूल्य 'हो गया है अर्थात्‌ घिवाह कै'बाजार*में वर का“मूल्य अत्यधिक है। इसी सिन्दूर 
और टिकुली के कारण तुम मेरा घर छोड़ रह्दी,होी.॥8॥.//: ( +४७ # कि 
पुत्री ने उत्तर दिख-->भाई और अहूज़ हम-।छोनों, मत के एक ही पेट से हुए हैं। हमने 
माता का दूध भी खूब पीया ; परन्तु भमस्प प्रिक्ता के-घर पढ़ « रहेग्रा।और मेटे अ्ञाग्य में दूर देश 
जाना लिखा है॥%$#॥, . $ कह. कयाक.. कफ 
पिता कहता है--ऐ बाजा बजाने वाले ! तुम लोग आओ और शहनाई बजाकर उसका 
मधुर शब्द सुनाओ। श्रेष्ठ वेदपादी ब्राह्मण गौत्र का उच्चार करें। मैं आज अपनी लड़की का 
विवाह करूँगा॥प॥ | | 


7 «॥ $ अऊफ्ाशो के हरेक कि 5 
१. पैदा हुई। २. अधिक। ३. चौपाल, घर। ४. बजाने वारा। -५.--क्हनाई 
(वाब्नब्िदोध ) ६४. क्राह्मण ।। ७ स्त्री। - ८.। ग्रश॥ : ९. विध्वंस (स्क्ञा) 7६०४ पतवार। 
११. बासों का शुंड। १२. वह (पिता)। | #ि३०473 


डंद्‌ भोजपुरी लोक-गीत 


विवाह होते समय कलझे की ओट से दूल्हा अपनी भावी स्त्री से प्रार्थना करता है कि ऐ 
स्‍त्री! तुम इस यज्ञ का नाश मत करो, मैं तुम्हारी जीवन रूपी नौका को खेऊँगा अर्थात्‌ पार 
लगाऊँगा ॥। ६॥। ह 

स्त्री पूछती है---तुम्हारी नाव किस वस्तु की बनी है, उसमें किस चीज का पतवार लगा 
है। कौन दूल्हा उसे खेवेगा और कौन सुन्दरी पार उतरेगी ॥।७॥। 

दूल्हा ने कहा--मेरी नाव सोने की बनी हुईं है ; चाँदी का पतवार उसमें लगा है। मैं 
(दूल्हा ) उसे खेऊँगा और तुम सुन्दरी पार उतरोगी ॥८॥॥ 

विवाह होने के पश्चात्‌ लड़की कहती है---और पिता के घर के पीछे घनी बँसवार है; 
शीतल हवा बह रही है। उसी के नीचे मेरा पिता पलंग बिछाकर निश्चिन्त सो रहा 
है।॥।९॥ 


( ७ ) 


प्रसंग--किसी दुलहा का मालिनी के पास जाकर मऊरी बनवाने के लिए कहना तथा 
मालिनि का उत्तर। 


माह! बाट मालिन कुँइयाँ रे खनावेलों; 
कुइयाँ . के पीयरो साटी ए। 
ताहि ऊपर माहिनि केवड़ा लगाबवेली; 
कैवडशा के सीतल बतास ए ॥ १॥ 


मलिया जे धृतेले घर घबराह; 

मालिनि सूतेली फुलवारी ए । 
धावल धूषछ अइले कवबन दुलहा, 

ठाढ़ भले केवड़ा के छाँह ए ॥२॥। 


मलिया जे पइठेला मालिनि जगावेरूा; 

ऊदुमालिनि भइर भिनुसार ए। 
मुंहुवाँ उधारि जब देखेंले मलिनियाँ।; 

दुअरा कबन बुलहा ठाढ़ ए ॥ ३॥। 
किया तोरा बाब दे काज परोजन; 

किया तोरा भइया के बिआह ए। 
नाहीं मोरा सालिनि काज परोजन; 

नाहीं मोरा भइया के बिआह ए ॥ ४॥। 





१. मध्य, बीच। २. कूप। ३. पीछा। ४. बात, हवा। ५. प्रातःकाल। ६. प्रयोजन, 
मतलब । 


विवाह वाह डीछ 


अपना बाबाजी के हमहीं दुलरुआ; 

हमरो रूगनियाँ. अगुताई ए । 
मोर आज बात सुनु कवन सलिनिया; 

नीमन सऊरिया' गूथ' देहु ए ॥५॥ 
नीसन ही नीमन जन कर बाब; 

नीमन सऊरिया कइसन होई ए। 
अवबढ़ी' पवढ़ी गथिहे ए मालिनि, 

दवना' मरुबाबा चारो चिड़िया जोड़ा हंस ए ॥ ६॥ 

अइसन मउरी उरेह' ए साहलिनि, 

मउरि देखि रहस" लोभाई ए ॥७॥ 


बीच रास्ते में ही मालिन ने एक कुआ खुदवाया और उस कुएँ की मिट्टी पीली थी। उसी 
के ऊपर मालिन ने केवड़े का पेड़ लगाया, जिसकी हवा अत्यन्त शीतल थी ॥ १॥ 

माली घर में सोता था और मालिन फुलवारी में सोती थी। दौड़ता हुआ कोई दूल्हा वहाँ 
पर आया और केवड़े की शीतल छाया के नीचे खड़ा हो गया ॥२॥ 

माली ने फूलवारी में घुसकर मालिन को जगाया और कहा कि उठो, सवेरा हो गया 
है। मुँह का परदा हटाकर जब मालिन ने देखा, तो मालूम हुआ कि द्वार पर कोई दूल्हा 
खड़ा है ॥३॥ 

मालिन ने उससे पूछा---ऐ बाब्‌ ! तुम्हारा कौन सा काये है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन 
है? कया तुम्हारे भाई का विवाह होने वाला है ? तब उस दूल्हे ने कहा--ऐ मालिन ! मेरा 
यहाँ कोई कार्य नहीं है और न मेरे भाई का विवाह ही है ॥।४।॥ 

मैं अपने पिताजी का दुलरुआ (प्यारा) लड़का हूँ। हमारे विवाह का रूग्न शीघ्रता 
के कारण निकट पड़ गया है। ऐ मालिन ! तुम मेरी बात सुनो और एक सुन्दर मौर (सेहरा ) 
मेरे लिए तैयार कर दो।॥।५॥। 

मालिन ने कहा---ऐ बाबू नीमन-नीमन (सुन्दर) मत कहो। मुझे नहीं मालूम कि सुन्दर 
सेहरा कंसा होता है ? ॥६॥ 

इस पर दूल्हे ने उत्तर दिया--ऐ मालिन ! उस मउरि के किनारे पर दवतने के वृक्ष के 
ऊपर चार चिड़ियायें और एक जोड़ा हंस चित्रित करना। तुम मेरे सेहरे को इस प्रकार से चित्रित 
करना जिसको देखकर लोग (ससुराल की स्त्रियाँ) प्रसन्न होकर लब्ध हो जायें ॥७॥ 

इस गीत में दूल्हे का बन-ठन कर ससुराल जाने का प्रयत्न लक्षित होता है। इसीलिए 
वह सुन्दर मौर पहिनने के लिए इतना लालायित और उत्सुक दीख पड़ता है। 


१. लग्न। २. शीघ्रता। ३. मौर। ४. गूंथना। ५. किनारे पर ६. वृक्ष विशेष। 
७. चित्रित करज्स। <.एकान्त। , 


भोजपुरी लीक-गीत 
(' ८ *') 


प्रसंग--पुत्री की पिता से सुन्दर बर खोज़ने की प्रार्थना। पत्नी की खोज में निकले हुए 


युवक से पिता की भेंट तथा उसका दहेज माँगना। 


मोरा पिछुअरवा रे तालवा बहुत बा; 
मारेले. हिलोर ए। 
ताहि. पदसि कवन दुलहा खनरा की ० वीक 
' ”  धोतिया कचारें ले, पूछेली कवन सुहंवा बात ए ॥ १ ॥। 
केफर हव5: तूं हें अलश ले दुरूर; 
के हंव5 तह लाल ए। 


, कैंकरा पोखरवा नहूइल, बर सुन्दर; . क्‍ 


कहवाँ ही. करेल पयान ए ॥ २ ॥ 
बाबा के हेंई हम. अलर से दुलर; 
मइया के हम हुई लाल ए। 


ससुर पोखरवा हम नहूइलों बर कामिन; 


सेनरा बनीजी कइले जाइ ए ॥ ३.॥ 


लहंगा पहिरी के निकले कवन बेटी 


सुनी बाबा बचन हमार ए । 


| देस पहठि बाबा बर एक खोजहें 


जे बर सरबर नहाइ ए॥। ४॥ 


;. घर में के खदिया आंगन ले बिछवले 


)4. | 


हि 


५ ब्रहहू. बुलहा वमाद ए । 
बुलहा दुलहिन सिलि एक सन भले 
बुलहिन बात हमार ए ॥| ५ ॥ 

तोहरा ही बाबा के सोना के कटोरवा; 

से हो लेबी हमहें दहेज ए । 
हमरा ही बाबा के सोना के कटोरवा; 

पीयले कवन भइया. दूध ए॥ ६॥ 
दघवा, पियतः भइया अलरी बहुत करे; 

,..... माँग प्रभु बहिनी तोहार ए॥ ... 

अतना बचन जब सुनेले कवन दुलहा; रा 

बटिया में चले झकशोर ए॥ ७॥ 
जेंकर बहिनियाँ. हमही बियाहीले . * ++ : -$ 

से मांगे बहिनी हमारे ए से टे हां | ७ 


विवाह ४९ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे तालाब है और इसमें पुरैन (कमल ) का पत्ता हिलोरे 
मार रहा है अर्थात्‌ लहरों से खेल रहा है। उस तालाब में घुसकर कोई सुन्दर दूल्हा स्नान कर 
अपनी धोती निचोड़ता है और कोई स्त्री उससे बात पूछ रही है।॥ १॥॥ 

तुम किसके लाड़ले पुत्र हो ? किसके तालाब में स्नान कर रहे हो और कहाँ जा रहे 
हो ॥।२॥। 

दृल्हे ने उत्तर दिया--मैं अपने पिता का लाड़ला पुत्र हें, अपनी माता का छाल हूं, 
अपने ससुर के तालाब में स्नान कर रहा हैँ और सिन्दूर का व्यापार करने के लिए जा रहा हूं ॥३॥। 

सुन्दर लहंगा पहन कर वह लड़की अपने पिता के पास गई और उससे' कहने लगी--- 
ऐ बाबा ! मेरी बात सुनो। देश-देश में घमकर मेरे लिए ऐसा वर खोजना, जो तालाब में स्नान 
कर रहा हो ॥।४॥ 

पिता ऐसे ही वर को खोजकर घर लाया और घर में रक्‍्खी हुई चारपाई को आगन में 
बिछाकर उससे कहा कि तुम यहाँ बंठो। दूल्हा और दुलहिन--दोनों मिलकर एक मन हो गये 
अर्थात्‌ दोनों में प्रेम हो गया। तब दूल्हा ने दुलहिन से कहा ॥५॥। 

तुम्हारे पिता के पास एक सोने का कटोरा है, उसको मैं दहेज में लंगा। तब दुलहिन ने 
कहा--उस कटोरे में मेरा भाई दूध पीता है।॥।६॥ 

दूध पीता हुआ मेरा भाई बहुत ज़िद करता है और तुम्हारी बहन को माँगता है। इतना 
बचन सुनते ही वह दूल्हा क्रोधित होकर चल पड़ा॥७॥। 

वह कहने लगा--जिसकी वहन से' हमने विवाह किया है, वही मेरी बहन को माँग 
रहा है॥८॥ 


( ९ ) 
प्रसंग---दामाद का इप्सित दहेज न मिलने के कारण रूठ जाना तथा उसकी प्राप्ति पर 
प्रसन्न होकर घर को लोटना। 


सजन' गढ़ घेरि अइले हो--टेक 
अमया से सीठ इमिलिया ए बाबा, 

सहुअन लागि गइले कोंच ॥ १॥ सजन गढ़० 
कोठा से ऊँच कोठरिया ए बाबा, 

अहो बाबा रुनझन्‌' रागल फेवारी ॥| २ ॥ सजन गढ़० 
ताहि पइसि सुतेले बेटी के बाबा, 

कइसे सुतले. निरभेंद ॥ ३ ॥ सजन गढ़० 


कुछ सुतीलें कुछ जागिले बेटी, 
अहो बेटी कुछरे दहेजवा के सोच ॥। ४ ॥। सजन गढ़० 


१. सज्जन, बराती छोग। २. कोंहता (महुआ का एक फल)। ३. सुन्दर। 
७ 


५० भोजपुरी छोक-गीत 


गइआ भी विहलों भइसिआ ए बेटी, 
अवर बरथ घेनु गाइ ए ॥ ५॥ सजन गढ़० 


अतना वहेज हम बेटी के देलीं, 
काहे लहागि रुसेले! दमाद ए ॥ ६ ॥ सजन गढ़० 


गइआ तू देल भेइ्सिआ ए बाबा, 
छुड़ी। लागि रुसेले दमाद ए ॥ ७ ॥ सजन गढ़० 


होखे द बिहान यह फाठे द हो बेठी, 
लागे देहु हाजीपुर के हाद' ए ॥ ८ ॥ सजन गढ़० 


जब रे कवन दुलहा छड़ीं हाथ लिहले, 
बिहेंसि चलेले बरिआति ए ॥ ९॥। 
साजन छोड़ले. बुआर ए। 


कोई लड़की कहती है कि बारात के लोगों ने घर को घेर लिया। ऐ पिताजी ! आम से 
अधिक मीठी इमली ही लगती है और महुआ में कोंइता (फल) भी लग गया (परन्तु मेरा विवाह 
अभी तक नहीं हुआ ) ॥ १॥ 

ऐ पिताजी ! कोठा से ऊँची यह कोठरी है, जिसमें सुन्दर केवाड़ छूगा हुआ है। उसमें 
प्रवेश कर आप निश्चिन्त केसे सो रहे हैं।।२-३॥। 

पिता ने कहा--ऐ बेटी ! दहेज के सोच के मारे कुछ जगा हुआ हूँ और कुछ सो भी _ 
रहा हूँ ॥४॥ 

मैंने अपने दामाद को गाय भी दी, भैंस भी दी और बैल भी दिया ॥५॥। 

इतना दहेज मैंने अपनी बेटी के लिए दिया। फिर भी न मालूम दामाद क्‍यों रुष्ट 
है ॥६॥ 

लड़की ने कहा--पिताजी ! आपने गाय भी दी, भैंस भी दी; परन्तु चाकू के लिए आपका 
दामाद ऋ्द्ध है।।७॥। 

पिता ने कहा--बेटी ! सबेरा होने दो और हाजीपूर का मेला (बाजार) हछगने 
दो॥८॥ 

(पिता ने चाकू खरीद कर दामाद को दे दिया ) जब दामाद ने हाथ में चाकू लिया, तब 
प्रसन्न होकर सारी बारात चली गयी और सब ने दरवाजा छोड़ दिया।।९॥। 

इस गीत में बाल-विवाह का संकेत है। दामाद का चाक्‌ जैसी तुच्छ वस्तु के लिए रुष्ट 
होने से पता चलता है कि दूल्हा बहुत छोटी आयु का था, नहीं तो बच्चे जैसे खिलोने के लिए 
रुष्ट होते हैं, उसी प्रकार वह चाक्‌ के लिए रुष्ट नहीं होता। 


१. रुष्ट होना। २. चाकू। ३. बाजार। ४. बारात। 


विवाह 80. 
(१० ) 


प्रसंग--ससुराल में पति तथा पत्नी का वार्तालाप तथा परिहास। 


अलबेल दुलहा निदिया घुरुमे रे ॥ टेक ॥॥ 

कहवां ही उपजेला नरिअर बिरवा रे, 

कहवाँ ही. डटइल पान ए ॥ १॥ अलबेल० 
ससुरा में उपजेला नरियर विरवा रे; 

नइहर डटइल पान ए ५। २७ अलबेल० 
से हो पान खइले मोर कवन दुलहा; 

बिहंसत पइसे ले अवास ए ॥|३॥ अलबेल० 
हँसि बोले बिहँसि बोले कवन सुहवा रे; 

देखि प्रभु दाँतवा के जोति रे ॥|४॥ अलबेल० 
कइसे देखावो सुहना दाँतवा के जोतिया रे; 

आरे मड़वन सासु बहूत रे ॥ ५॥ अलबेल० 
मड़वा के लोग प्रभु अँचरा छिपाइब; 

हम रउरा जोरबी सनेह रे ॥ ६॥ अलबेल० 


हम रउरा जाइबि कोहबरवा में रे; 
अलबेल दुलहा निदिया घृरुमे रे ॥ ७॥ 


सुन्दर दुलहा नींद के मारे झूम रहा है। कहाँ नारियल का पेड़ पैदा होता है और कहाँ 
डारी वाला पान पैदा होता है॥९१॥ 

स्‍त्री कहती है कि ससुराल में नारियल का पेड़ पैदा होता है और मायके में डाँंट वाला 
पान होता है॥२॥ 

उस पान को मेरे दूल्हे ने खाया और हँसते हुए ब्याह करने के लिए मेरे घर 
आया ॥३॥ 

हँसकर वह स्त्री कहती है कि ऐ पति ! मैं आपके दाँतों की ज्योति को देखना चाहती 
हूं ॥४॥ क्‍ 

पति ने कहा---मैं अपने दाँतों की ज्योति को तुम्हें कसी दिखलाऊँ ; क्योंकि इस मण्डल 
में सास तथा अन्य बहुत सी स्त्रियाँ हैं।।५॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--मण्डल के लोगों को मैं अपने आँचल से छिपा लूँगी। तब हम और 
आप एकान्त में प्रेम करेंगे।॥।६॥ 

हम और आप फिर कोहबर' में चलेंगे। मेरा सुन्दर दूल्हा नींद के मारे मतवाला हो 
रहा है॥७॥ 


ये भोजपुरी लोक-गोत 
( ११ ) 
प्रसंग--दहेज में एक तोता के न मिलने के कारण बर तथा समधी का रूठना और लड़की 
के पिता को उन्हें प्रसन्न करना तथा लाचार होकर तोता दे देना। 


के बर उठावल महला बुमहला, 
खिड़कीन लागे चारो ओर ए। 

ताहि चढ़ि बंठेला सब॒ुज़' रे सुगवा, 

लेला किसुनजी के नाम ए ॥१॥ 
महल के एने ओने' फिरेले कबन दुलहा, 

परि गइले सुगवा पर दीठि ए । 
हमरा ससुरजी के सब॒ज रे सुगवा; 

उहे हम लेबों बहेज ए ॥२॥ 
हाथी हम देबि घोड़ा हम देबि; 

बरहो बरध घेन गाय ए । 
एक नाहि देबि बाब सबुज रे सुगवा; 

लेला किसुनजी के नाम ए ॥३॥ 
अतना बचन जब सुनले कवन समधी; 

उलटा नगारा दिआई ए। 
रूसे अजनिया रुसे बजनिया; 

रूसे सजन सब लोग ए ॥ ४॥। 
घोड़ा चढ़ि खुसेले कबन दुलहा, 

चन्दन सोभेला लिलार ए। 
धायहु नउआ' रे धावहु बरीअवबा"' ; 

समधी के पकड़ि ले आउ ए ॥ ५॥ 
जेठ बइसखवा के ठीक दुपहरिआ; 

समधी मोर रुसल जाइ ए । 
सोने के पिजड़ा बनाउ मोर समधी। 

सबुंज ही सुगवा बच्चाइ ए ॥ ६॥ 
हँसे अजनिया हसे बजनिया;। 

हेसे सजन सब लोग ए । 
घोड़वा चढ़ल जे हसेले कवन वुलहा; 

चन्दन सोभेला लिलार ए ॥ ७॥ 


.._ १. आसमानी ग। २. इधर। ३. उधर। ४. रुष्ट होना। ५. नाई। ६. बारी। (एक जाति 
विशेष जो पत्तल बनाती है)। ७. ललाद। 


विवाह ५३ 


किसने दो मंजिल का मकान बना कर तैयार किया है, जिसमें चारों ओर खिड़कियाँ 
लगी हुई हैं। उस मकान पर चढ़कर सबुज रंग का तोता बैठता है और क्ृष्णजी का नाम लेता 
है।॥। १॥ 

इस महल के इधर उधर ब्याहने आया हुआ दूल्हा घूम रहा था, जिसकी दृष्टि उस तोते 
पर पड़ गई। वह कहने लगा--मेरे ससुर के पास सबुज रंग का सुग्गा है, उसे दहेज में मैं अवध्य 
लगा ॥२॥ 

ससुर ने कहा--मैं हाथी दूं गा, घोड़ा दूंगा, बारह बैल और दूध देने वाली गाय मैं देने के 
लिए तैयार हैं । परन्तु सबुज रंग के उस सुग्गे को मैं नहीं दे सकता, जो कृष्ण का नाम सदा लिया 
करता है॥३॥ 

समधीजी इतना बचन सुनते ही क्रोधित होकर अपने नगर को लौट जाने के लिए तैयार 
हो गये। बाजा बजाने वाले तथा अन्य लोग सब रुष्ट हो गये ॥।४॥ 

दूल्हा, जिसके ललाट पर चन्दन सुशोभित था, रुष्ट होकर घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा। 
तब उसके ससुर ने कहा कि नाई और बारी ! तुम लोग दौड़कर जल्दी जाओ और समधीजी को 
पकड़ कर ले आओ॥५॥। 

बैंसाख और जेठ की दुपहरी में मेरा समधी रुष्ट होकर चला जा रहा है। ऐ मेरे समधी ! 
सोने का पींजड़ा बनाओ, और लो, इस सबुज रंग के मेरे सुग्गे को बश्चाकर रक्‍्खो॥६॥। 

इतना सुनते ही बाजा बजाने वाले तथा अन्य बाराती लोग प्रसन्न हो गये। घोड़े पर 
चढ़ा हुआ दुलहा, जिसके छलाट पर चन्दन सुशोभित था, प्रसन्न हो गया ॥७॥ 

देहातों में मन-वांछित दहेज न मिलने के कारण मार-पीट की भी नौबत आ जाती है। 
इसका कारण समधी की कुटिलूता होती है। इस गीत में सुग्गे के न मिलने पर समधी का रूठना 
उसकी क्षुद्रता का द्योतक है॥। 


( ९२ ) 
प्रसंग--स्त्री का पति से देश-प्रेमी वर खोजकर उसी से विवाह करने की प्रार्थना। 


हमरे धिया के जोग बर खोज बाबा हो; 

थिया मोर भयली सेयान हो ॥ १४ 
जाहु जाहु बाबा हो समति देर करहु हो; 

अतना' बचन लेहु मान हो ॥ २॥। 
अइसन धथिया बाबा मोर बढ़ि गइली; 

जइसे बढ़े दुजिया' के चान हो ॥ ३ ॥। 
पनिया पचत नाहीं बाबा मोरे पेटवा हो; 

सोचत साँझशवा बिहान हो ॥ ४ ॥ 


१. युवती। २. इतना । ३. द्वितीया। (दूज) ४. सबेरा। 


ण्‌डं भोजपुरी लोक-गीत 


थिया से उरिन हम कब अपना होइबो हो; 
कब करब बाबा कन्यादान हो ॥ ५ ॥ 


उत्तर जाहु बाबा देस नयपालवा' हो; 
दक्खिन कासी परमान हो ॥ ६ ॥। 


पुरुष में बाटे बाबा पटना सहरवा हो; 
पच्छिम कासमीर जान हो ॥ ७॥। 


अइसन बर बाबा खोजहु सुदेसिया हो; 
जे हो निपुन, गुनवान हो ॥ ८ ॥ 


देसवा के दुःख देखि जियरा पसीजे हो; 
हरदम देस के धियान हो ॥ ९ ॥। 


अइसन बर लागि घियवा बिअहबों हो; 
एहि जियवा के हमार चाह हो ॥ १०॥ 


स्त्री पति से कहती है कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर खोजना, क्योंकि मेरी पुत्री अब सयानी 
(वयस्क) हो गयी है।॥।१॥ 

अब तुम वर खोजने के लिए जाओ। देर मत करो। मेरे इस बचन को मान लो ॥२॥ 

मेरी पुत्री इस प्रकार जल्दी बड़ी हो गयी, जैसे दूज का चन््‌ मा बढ़ता है (जो पन्द्रह 
दिन के भीतर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है) ॥३॥ 

ऐ पति ! मेरे पेट में पानी नहीं पचता है अर्थात्‌ मुझे किसी प्रकार भी सान्त्वना नहीं मिलती 
और सवेरे तथा साँझ को इसी का सोच लगा रहता है।।४॥ 

मैं अपनी लड़की से उऋण कब होऊंगी और कब कन्यादान करूँगी॥।५॥ 

ऐ पति! उत्तर दिशा में नेपाल देश तक और दक्षिण में काशी तक जाओ॥६॥ 

पूरब में पटना शहर है और पश्चिम में काश्मीर देश है ॥।७॥ 

ऐ पति ! ऐसा स्वदेशी अर्थात्‌ देशभक्त वर खोजो, जो निपुण और गुणवान हो ॥८॥ 

जिसका हृदय देश के दु:ख को देखकर द्रवीभूत हो जाय और उसे स्वंदा देश की भलाई 
का ध्यान हो ॥९॥ ह 

ऐसे ही बर से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगी। यही मेरे हृदय की अन्तिम अभिलाषा 
है।।१०।॥। ु 
इस गीत में भारत के चार प्रसिद्ध स्थानों तथा देशों का नाम आया है। वे हैं---पटना 
काशी, नेपाल और काश्मीर। गढ़वाल जिले में उत्तरकाशी नामक एक स्थान है। इसीलिए 
इस काशी को दक्षिण काशी कहा गया है। वर की खोज के लिए नैपाल तथा काश्मीर जैसे सुदूर 


१. नेपाल २. काइमीर ३. स्वदेशी (देशभक्त) । ४. इच्छा, अभिलाषा। 


विवाह ५५ 


तथा दुर्गम देशों में जाना अखण्ड भारत का द्योतक है। इस गीत में माता की मनोकामना सराहनीय 
है। क्या आजकल की अन्य स्त्रियाँ ऐसे वर को खोजने के लिए हठ करेंगी ? 


( ऐ३ ) 
प्रसंग--छोटी बच्ची का विवाह न करने के लिए पुत्री की पिता से मामिक प्रार्थना। 


बाल बिआह' जन करु मोरे बाबा हो; 

बाल बिआह दुःख के खानि हो ॥ १॥। 
बेलवा से बछिया ना जोरहु बाबा हो; 

मानहु बिनती हमार हो ॥ २॥। 
बचिया के करहु बिआह॒वा ना बाबा हो; 

नाहीों बिआह हँसी खेल हो ॥ ३॥ 
येहि रे बिआहवा पर देखि लेहु बाबा हो; 

दुनिया के लादरल भार हो ॥ ४॥ 
जब होइहें बेटी सयान मोरे बाबा हो; 

खोजि सेयान बर बिआह हो ॥ ५॥ 
धरम, करम अवरु सेवा सतकरवा हो; 

देसवा के जाने व्यवहार हो ॥ ६॥ 
पढ़ि लिखि गुन ढंग सिखि लेहि बाबा हो; 

तब कर बेटी के बिआह हो ॥ ७॥ 
बाल बिअहवा से देस नास भले; 

डगसग डोलतिया नाव हो ॥ ८॥ 


कोई लड़की अपने पिता को समझाती हुईं कहती है कि ऐ पिताजी ! बाल-विवाह मत 
कीजिए, क्योंकि यह सब दुःखों का खजाना है॥१॥ 

तुम मेरी प्रार्थना को मान जाओ बूढ़े बेल से बछिया को मत जोडो अर्थात्‌ बूढ़े वर से छोटी 
कन्या का विवाह मत करो॥२॥ 

विवाह कोई हँसी-खेल नहीं है, अत: छोटी बच्ची का विवाह मत करो ॥३॥ 

ऐ पिता ! तुम देख लो, इसी विवाह के ऊपर दुनिया का सारा भार लदा हुआ है॥४॥ 

ऐ पिता ! जब बेटी सयानी होगी, तब उसके लिए युवा वर खोजकर उससे विवाह कर 
देना ॥५॥। 

तुम ऐसे गुणी वर से विवाह करना, जो अपना धर्म, कर्म, सेवा, सत्कार तथा देश के समस्त 
व्यवहारों को जानने वाला हो ॥६॥। 


१. विवाह २. वबत्सा, बछड़ी। 


५६ भोजपुरी लोक-गीत 


ऐ पिता! जब लड़की पढ़-लिखकर, सब गुणों को सीसकर तैयार हो, तभी उसका 
विवाह करना चाहिए॥७॥ 

बाल-विवाह करने से देश का नाश हो गया--यह भारत गारत हो गया--और हिन्दू 
समाज की ताव डगमग डोल रही है (न मालम कब डूब कर नष्ट हो जाय) ॥८॥ 

इस गीत में बाल-विवाह न करने के लिए जो अपील की गयी है, वह बड़ी ही मामिक तथा 
हृदय-स्पर्शी है। कितने स्वार्थी तथा मृढ़ पिता अष्टवर्षा भवेत्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी' इस 
बाबा वाक्य को प्रमाण मानकर कितनी ही दुधमुही बच्चियों का विवाह कर देते हैं और इसका 
जो दृष्परिणाम होता है, उसे आँसू बहाकर जीवन भर भोगते रहते हैं। बाल-विवाह जितना निन्दित 
है, वृद्ध विवाह उतना ही गहित और धृणास्पद। बहुत से पोपले मुंह वाले बाबा--जिनके गाल 
धंसे और चाम सिकुड़े रहते हैं--वर बनने का शौक करते हैं। ऐसे लोगों की उपमा इस गीत में बेल 
से उचित ही दी गयी है। यदि यह बाल और वृद्ध-विवाह बन्द हो जाय, तो सचमुच हिन्दू-समाज की 
डगमगाती हुई नाव नाश के सागर में डूबने से बच जाय, नहीं तो ईश्वर ही मालिक है। क्या बूढ़े 
बाबा लोग इस अपील पर ध्यान देंगे ! 


बहुरा के गीत 
( १ ) 


प्रसंग---भार से' बोझी हुई नाव को पार छगा देने के लिए किसी स्त्री की व्याकुलता। 


लेंवगे सोपरिया बोझाइल' सोरो नइहया; 
के नइहया लाई पार ए॥ १॥। 


बाबा के जनमरू भददया जे रहिते; 
धीरे-धीरे नइया लडइते पार ए॥२॥। 


ससुर के जनमरू देवरु जे रहिते; 
हेंसत खेलत नइया पार ए॥ ३॥४ 


राम खेवइया किसुन बोझवइया; ँ 
के अब नइया लाइ पार ए ॥४॥ 


जो हम जनिती ज साम खेबइया; 
कीनिती पनबद्वा' भरि पान ए॥५॥॥ 


सबके दीहिती हम एक-एक बिरवा; 
हरि जी के दिहिती खोंइछा' झारि' ए ॥ ६॥। 


कोई स्त्री कह रही है कि लोंग और सुपारी के भार से मेरी नाव लदी हुई है। इसको 
कौन पार लगायेगा ।। १।। 

यदि मेरे पिता से उत्पन्न मेरा सगा भाई होता, तो वह धीरे-धीरे इस नाव को 
पार लगाता ॥२॥। 

यदि मेरे ससुर से' उत्पन्न देवर होता, तो वह हँसते-खेलते मेरी नाव को पार 
लगा देता ॥३॥। 

रामजी खेनेवाले हैं और श्रीकृष्णजी इस पर भार उादने वाले हैं। अतः अब कौन 
मेरी नाव को पार लगायेगा ॥४॥ 


१. लदी हुईै। २. लगाती। ३. छादने वाला। ४. खरीदती। ५. पान रखने 
का पात्र। ६, आँचर। ७. झाड़कर। 
८ 


५८ भोजपुरी लोक-गीत 


यदि मैं जानती कि मेरा पति ही केवल इस नाव को खेने वाला है, तो फिर मैं एक पनबद्टा 
भरकर पान खरीद लेती ॥५॥। 
सबको मैं पान का एक एक बीड़ा देती और अपने पति को सारा आँचर झाड़कर पान 
दे देती ॥६।। . 
५ कह.) 
प्रसंग--सास की दुष्टता का वर्णन। बध्‌ की उक्ति सास के प्रति। 


कोरी. नदियवे. सासु दहिया जमवली' । 
रति. एक अपमरित" लावेली जोरनवा' ए हरी ॥ १७ 
अपने त बेचें सासु गाँव का गोयेड़वा* । 

हरि हरि हमरा के भेजे जमुना पार ए हरी ॥ २॥ 
हरि हरि ना जाइबि गोखला में दही बेचें ए हरी ॥ ३॥ 
अपने ते बेचें सासु सऊवाँ रे कोदउवा । 
हरि हरि हमरा से माँगे झोन' गोहुआ” ए हरी ॥ ४॥। 
हरि हरि ना जाइबि; गोखुला में देही बेचें ए हरी ॥५॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि मेरी सास ने नयी मिट्टी की हेड़िया में दही को जमाया और 
उसमें थोड़ा अमृत का जामन डाल दिया ॥ १॥ 

उस मीठी दही को सास तो गाँव के आसपास ही बेंचती है ; परन्तु मुझे जमुना के उस 
पार दही बेचने के लिए भेजती है।।२॥ 

कृष्ण की दुष्टता के कारण अब मैं दही बेचने के लिए. कुल नहीं जाऊंगी ॥। ३॥ 

सास स्वयं तो दही के मूल्य के स्थान में सावराँ और कोदों लेकर उसे बेंच देती है; परन्तु 
मुझसे दही बेचकर अच्छा गेहूँ छाने को कहती है।॥।४॥ 

इसलिए अब मैं गोकुल में दही बेचने के लिए नहीं जाऊंगी ॥५॥ 


( ३ ) क्‍ 
प्रसंग---श्वृंगार कर किसी स्त्री का बाजार जाना और उसके अलौकिक सौन्दर्य को देख- 
कर किसी राजा का मुग्ध हो जाना। 
पहिरि! ओहिरि रेसमी चलली बजरिया' । 
परि गइले राजाबा के दीठि' गोरिया रेसमी ॥ १॥ 


१. बिना प्रयोग में लायी गयी, नदी। २. मिट्टी का छोटा पात्र। ३. जमाया। 
४. थोड़ा सा। ५. अमृत। ६. दूध को जमाने के लिए उसमें डाला गया खट्टा पदार्थ। 
७. नजदीक, पास। ८. मोटा कदन्न। ९. पतला, अच्छा। १०. गेहूँ। ११. पहनकर ; 
१२. बाजार। १३. दृष्टि। १४. सुन्दरी। 


बहुरा के गीत ५९ 


किया गोरी रेसमी रे साँचवा के दारू । 
किया तोहारा के गहुंला सोनार गोरिया रेसमी ॥ २॥ ' 


नाहि. मोरा राजावा रे साँचवा के ढारल । 
नाहि हसरा के गहेला सोनार गोरिया रेसमी ॥ ३॥। 


जनम त देला राम माई रे बापवा । 
सुरति' उरेहे भगवान्‌ गोरिया रेसमी ॥ ४॥। 


जब रेसमी नामक कोई स्त्री अपना श्रृंगार कर बाजार को चली जा रही थी, उस समय 
किसी राजा की दृष्टि उस पर पड़ गयी ॥ १॥ 

उन्होंने उससे पूछा कि ऐ सुन्दरी ! क्‍या तुम साँचे में ढाली गयी हो अथवा 
तुमको किसी सोनार ने बनाया है ( जिसके कारण तुम्हें यह अलौकिक सौन्दय प्राप्त 
हुआ है) ॥२॥ 

स्‍त्री ने उत्तर दिया--ऐ राजा ! नतो मैं साँचे में ढाठी गयी हें और न मुझे किसी 
सोनार ने ही गढ़ा है।॥।३॥। 

मेरे माता और पिता ने मुझे जन्म दिया है और भगवान्‌ ने मेरे सौन्दर्य को चित्रित किया 
है अर्थात्‌ बनाया है।॥४॥ 


, 
प्रसंग--पति के सकुशलू गंगापार उतर जाने के लिए पत्नी की गंगाजी से लहर कम 
करने की प्रार्थना । 


गंगा त हुई मोर साई, केवट मोर भाई । 
रचि एक लहरि सकोर' उतरि जाइबि पार ॥ १॥ 


कइसे में लहरि सकोरी, आइलि रितु' मोर । 
तोरा सामी हउवे” पेंचरकिया,, उतरि जहहें पार ॥ २॥। 


हमरो त भोंजे लामी केसिया, पिछआरा भींजे मोर । 
पियवा के भींजेला चदरिया, उतरि जहहें पार ॥ ३॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि गाजी तो मेरी माता है और मल्लाह मेरा भाई है। हे गंगा ! 
तुम थोड़ी सी अपनी लहर को कम कर लो, जिससे मैं पार उतर जाऊँ।॥ १॥ 

तब गंगा ने उत्तर दिया--मैं अपनी लहर को कैसे कम करूँ। मेरी ऋतु (वर्षाऋतु) 
अब आ गई है। तुम्हारा पति बहुत बड़ा तैराक है, वह पार उतर जायेगा ॥२॥ 





१. ढाली गयी। २. गढ़ता है। ३. सौन्दयं। ४. चित्रित करना। ५. खींच लेना, 
कम करना। ६. ऋतु। ७. है। ८. पैराक, तैराक। 


६० भोजपुरी छोक-गीत 


स्त्री कहती है कि मेरे पीछे के हिस्से में लम्बे केश भींग रहे हैं। मेरे प्रियतम की चादर 
भींग रही है | परन्तु मेरा पति उतर जायेगा ॥ ३॥ 


ह न 
प्रसंग--सुन्दर स्त्री की प्राप्ति के लिए किसी जांगी का वंशी बजाना। 
मोरा पिछवरवा ठूठि पाकरि ए रास । 
राम ताहि चढ़ि जोगो बंसी बजावेला ए राम ॥ १॥ 
काहि रागि जोगी बंसी बजावेला, काहि लागि छिपावेला ए राम । 
साँब्ररि कागि जोगी बंसो बजावेला, भइया लागि छिपावेला ए रास ॥ २॥। 


कोई स्त्री कहती है कि घर के पीछे एक सूखा पाकड़ का वृक्ष है, उस पर चढ़ 
कर एक जोगी वंशी को बजाता है॥ १॥ 

किसलिए वह जोगी वंशी बजाता है और किसलिए अपने को छिपाता है। सुन्दरी स्त्री 
की प्राप्ति के लिए वह वंशी बजाता है और इसलिए अपने को छिपाता है ॥२॥ 


( ६ ) 
प्रसंग--आदर्श सतीत्व का चित्रण। दुष्ट केवट के द्वारा स्त्री का यौवन माँगना तथा 
दण्ड स्वरूप केवट का हाथ अपने पति द्वाया कटवा डालने की स्त्री की प्रतिज्ञा। 


के मोरा लादी रे अरिचि मरिचिया; 
के मोरा लादी अब जीरा ए हरी ॥ ११ 

के मोरा लादी रे सोने के टिकुलिया; 
एहिं बनिजरबा के दीठि ए हरी ॥ २॥। 

ससुर मोरे रूदिहे रे अरिचि मरिचिया; 
भसुर मोर लहिहे रे जीरा ए हरी ॥ ३॥। 

सइयां मोरे लविहें सोने के टिकुलिया; 
एहि बनिजरवा के दीठि ए हरी ॥ ४॥। 

माया सोसे गइलों रे बाबा के तालाबावा; 
बेसुली' मोर गइले हेराई ए हरी ॥ ५॥ 

गोड़' तोरा लागिलें केवटा मलह॒वा; 
एहि बहे' जलिया रूगाउ ए हरी ॥ ६॥ 

जाहु _ तोरा सांवरि हो जलिया रूगाइबि; 
हमरा के का वेब दान ए हरी ॥ ७४ 


१. मिर्च। २. बिन्दी। ३. सिर की बिन्दी। ४. भूल गई। ५. पैर। ६. हृद, 
तालाब। 


बहुरा के गीत ६१ 


तोहरा के देबि केवटा दुनो काने तड़िवन; 

अवर गलहिं बीचे हार ए हरी ॥ ८ ॥ 
आगि लगाइबि सेंवरो दुनो काने तड़िवन; 

बजर परहु गले हार ए हरी ॥ ९॥। 
तोहरा त बाटे सेंवरो दुठे' नवरंगिया;' 

हमरा के ओहि में से दान ए हरी ॥ १०॥ 
जेकर लगले केवटा लाख खरूपइया; 

से हो नाहि कइले नेवान ए हरी ॥ ११॥ 
अइसन बोली जनि बोल ए मलहवा; 

पिया से कटाइबि तोर हाथ ए हरी ॥ १२॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि अब मेरे जीरा और मिचे को कौन लाद कर ले जायेगा ॥ १॥ 

इस व्यापारी (पति) की क्ृपा-दृष्टि के बिना मेरी सोने की बनी हुईं टिकुली (बिन्दी) 
को कौन लाद कर ले जायेगा ॥। २॥ 

बह स्त्री स्वयं उत्तर देती है--मेरा ससुर मेरी मिर्च को लादेगा और मेरा भसुर 
(जेठ ) मेरे जीरे को लाद कर ले जायेगा ॥३॥ 

मेरा पति मेरी सोने की टिकुली को लाद कर ले जायेगा ॥४॥ 

मैं अपने बालों को मींसने के लिए अपने पिता के तालाब पर गयी। वहीं पर मेरी सिर 
की बिन्दी खो गयी ॥।५॥। 

वह स्त्री मल्लाह से प्रार्थना करती है कि ऐं केवट ! मैं तुम्हारे रों पर गिरती हूं। इस 
तालाब में जाल लगाकर मेरी बिन्दी को निकाल दो ॥ ६॥। 

मल्लाह ने पूछा--ऐ स्त्री ! यदि मैं तालाब में जाल लगाऊँगा, तो तुम इसके लिए 
पुरस्कार स्वरूप क्या दोगी ? ॥७॥ 

स्‍त्री ने कहा--मैं तुम्हें अपने दोनों कानों के ताटंक और गले का हार दूंगी ॥।८॥ 

मल्लाह ने कहा--ऐ साँवरी ! मैं तुम्हारें ताटंक में आग लगा दूँगा और उस गले के हार 
में बह्च पड़ जाय (ये दोनों चीजें मेरे लिए व्यर्थ हैं )॥९॥। 

ऐ साँवरी ! तुम्हारे पासदो नारंगी (स्तन) हैं। उसी में से कोई मुझे दान कर दो ॥ १०॥॥ 

सती स्त्री ने उत्तर दिया--ए केवट ! जिसने मरी प्राप्ति के लिए लाखों स्पया खर्च किया 
है, उसने भी इन को अभी नहीं चखा है।॥।११॥ 

ऐ मल्लाह ! ऐसी बुरी बातें मत कहो। नही तो मैं अपने पति से तुम्हारी दोनों बाहों को 
कटवा लुगी।।१२॥ 


१. ताटंक (कान का गहना )। २.-दो। ३. नारंगी (स्तन)। ४. पहली बार किसी 
भोज्य पदार्थ को खाना। 


पिड़िया के गीत 
( १ ) 


प्रसंग--किसी स्त्री के अत्युत्कट सपत्ली-द्ेष का वर्णन। 


कहवहि. तुलसी के नइहर,  कहर्वाह सासुर ए राम ॥ १॥। 
कहंवहि. तुलसी जनमली, त के जरी रोबेला ए रास ॥ २॥। 
विरिदावने तुलसी फे नइहर, गोखला' हवे सासुर ए राम ॥ २॥। 
सयुरा में तुलतो जनमलो, मलहोरिया जरी रोबेला ए राम ॥ ४॥। 
मारबि में तुलसी के लूट' धइ, कानों में लूसारबि” ए रास ॥ ५॥। 
हमरा बालमू सेंग सोबेली त, सिरवा गमसक' देली ए राम ॥ ६॥॥ 
काहे तुहु मरब॒ हो लूट धह, कानो में लरूसरब्‌ ए रास ॥ ७॥ 
आरे होई जाइबि अगिनि के जोती, त तपिहें नारायन' ए राम ॥ ८॥। 
आरे होई जाइबि तुलसी के मनिया, तजपिहें नारायन ए रास ॥ ९॥ 
आरे होद जाइबि तुलसी के पतिया', त ठाकुर' सिर चढ़बि ए राम ॥॥१०॥॥ 


कहाँ तुलसी का मायका है और कहाँ ससुराल है ? तुलसी का जन्म कहाँ हुआ है, कौन 
इसकी जड़ के पास बंठकर रो रहा है॥१-२॥ 

वृन्दावन में तुलसी का मायका है, गोकुल में ससुराल है, मथुरा में इनका जन्म हुआ है 
और माली इनके जड़ के पास बंठकर रो रहा है।।३-४॥। 

संभवत कोई पति तुलसी के पत्ते को साथ लेकर सोता है, अत: उसकी स्त्री कहती है कि 

मैं तुलसी की जटा पकड़ कर मारूँगी तथा कीचड़ से लपेट दूंगी। यह मेरे पति के साथ सोती 
है और सिर पर सुगन्ध देती है।॥।५-६।॥ 

तुलसी ने उत्तर दिया--तुम मुझे क्‍यों मारोगी तथा कीचड़ में क्‍यों सानोगी। मैं सती 
होने के कारण अग्नि की ज्योति बन जाऊँगी, जिसे भगवान (पति) भी तापेंगे ।।७-८॥ 

मैं तुलसी की माला बन जाऊँगी, तो नारायण (पति) भी उसको जपेंगे। थदि 
तुलसी का पत्ता बन जाऊंगी, तो ठाकुरजी के सिर पर चढ़,गी अर्थात्‌ मेरा सर्वत्र आदर 
होगा ॥ ९-१० ॥। | 


१. कहाँ। २. मायका | ३. गोकुल । ४, माली। ५. जठा। ६. कीचड़। ७. 
गाड़ना। ८. सुगन्ध। ९. पति। १०, माला। ११, पत्ता। १२. देवता। 


पिड़िया के गीत ६३ 
( २ ) 


प्रसंग--पति के आभूषण न बनवाने पर किसी स्त्री का दुःख प्रकट करना। 


सब के सिपाही सब के नथिया' गहाँई गइले ॥ ११ 
सब के सिपाही सब के तिलरी' गहाँई गइले ॥ २॥। 
हमरो सिपाही मन राजी भइले ए ऊधो ॥ ३॥। 
हमरो ही राम बनवासी भइले ए ऊधो ॥ ४॥। 
सब के सिपाही सब के कण्ठा गहई गइले ॥ ५॥। 
हमरो सिपाही हमरा के समझाई गइले ॥ ६॥। 


कोई स्त्री---जिसका पति संभवत: सिपाही था--कह रही है कि सब स्त्रियों के पतियों 
ने अपनी स्त्रियों के लिए नाक में पहनने की नथिया (आभूषण विशेष) और तिलरी-- गले 
का हार--बनवा दिया है॥१-२॥ 

परन्तु ऐ ऊबो ! मेरा पति स्वतन्त्र है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार ही काम करता है। 
आज वह बन परदेस को चला गया है॥ ३-४॥। 

फिर वह स्त्री कहती है--सब स्त्रियों के पतियों ने उनके लिए कण्ठा (गले का एक 
आभूषण ) गढ़ा दिया है, परन्तु मेरा पति मुझे केवल सान्त्वना देकर चला गया है। मेरे लिए उसने 
कभी गहना नहीं बनवाया ॥।५-६॥। 

( ३ ) 


प्रसंग---पति के आने के लिए स्त्री की प्रतीक्षा। न आने पर ननद से उसकी शिकायत। 


सोने के थारी में जेवना परोसलों ॥ १॥ 

जेबना' के लेके महुहया तर खड़ी, ए इमिलिया तर खड़ी ॥ २॥। 
आरे ननदी के भद्दया तोर नचनिया,' मोर नजरिया सें गड़ी ॥। ३॥। 
पाँच पाँच पानवा के बिरवा" लगवलों ।। ४॥। 

बिरवा के लेफे महुहया तर खड़ी, ए इमिलिया तर खड़ी ॥ ५॥ 
आरे ननदी के भइया तोर नचनिया, मोर नजरिया में गड़ी' ॥ ६॥ 
फूल हजारी” के सेज डसवलीं' ॥ ७॥ 

सेजिया के लेके महुइया तर खड़ी, इमिलिया तर खड़ी ॥ ८॥ 
आरे ननदी के भइया तोर नचनिया, मोर नजरिया में गड़ी ॥ ९॥ 


भावज अपनी ननद से' कह रही है कि ऐ ननद ! तुम्हारा भाई नचनिया (नाचनेवाला ) 
है। सोने की थाली में भोजन परोसकर मैं महुआ तथा इमली के व॒क्ष के नीचे खड़ी रही ॥ १---३॥ 


१. नाक का गहना। २. हार। ३. गढ़ाना या बनवाना। ४. पति। ५. भोजन। 
६. नतेक। ७. पान। ८. नजर, दृष्टि। ९. चुभना। १०. एक फूल का नाम। ११. बिछाया। 


ना 


द््ड भोजपुरी लोकगीत 


पाँच पाँच पान का बीड़ा लगाकर मैं पति के खाने के लिए आम तथा इमली के वृक्ष के 
नीचे खड़ी रही। परन्तु मेरे नतंक पति को फुरसत कहाँ। वह मेरी नजरों में गड़ गया 
है ।४---६॥। । 

मैंने हजारा नामक फल को लेकर सेज पर बिछाया था और पति के आने के लिए आम तथा 
इमली के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही थी (परन्तु वह नहीं आया)। ए ननद ! 
तुम्हारा भाई नाचनेवाला है। उसका सौन्दयय मेरी आँखों में गड़ गया है।॥। 


* ६ ४ ) 
प्रसंग--नवोढ़ा स्त्री का पति को घर में आने का निमन्त्रण। लज्जा के कारण पति 
की विवशता। 

कि बाह' रे सइयाँ, जेबना' बहाने घर अदृह' ॥ १॥ 

कइसे में आई धनिया, जेबवना बहनने रे ॥२॥ 

कि बाह रे धनिया, आमा खाड़ा बाड़ों दरवजवे ॥ ३ ॥। 

जाहु तोहरा ए सदृयाँ, आताना सराभिया" रे ॥ ४॥ 

कि बाह रे सहयाँ, काहे के कइल' मोर गवनवा ॥ ५ ॥ 

कि बाहू रे० । 

नहहर सें रहितों सखिन संग खेलितीं रे॥ ६॥। 

कि बाह रे सइयाँ सोइती मयेरिया जो के ओदिये ।। ७ ॥ 

कि बाह रे सइ्याँ । 


कोई स्त्री अपने लजीले पति से कहती है कि ऐ सैयाँ! भोजन करने के बहाने सुरत- 
संभोग के लिए तुम मेरे घर में अवश्य आना ॥ १॥ 

पति उत्तर देता है--ऐ धनिया ! मैं भोजन करने के काम से तुम्हारे घर कैसे आऊं । 
मेरी माता तो सामने दरवाजे पर खड़ी है।॥।२-३॥ 

इस पर स्त्री कहती है--ऐ पति ! यदि तुम्हें इतनी लछज्जा लगती है, तो तुमने मेरा 
गवना क्यों कराया ॥४-५॥। 

स्‍त्री कहती है--यदि मैं मायके में रहती, तो सखियों के साथ खेलती और अपनी माता 
की गोद में सोती ॥६-७॥। 

गाँवों में पर्दा प्रथा की अधिकता के कारण बहुवा ऐसा देखा जाता है कि गवना के बाद 
वर और वधू का महीनों तक परस्पर दर्शन भी नहीं होता। और पति यदि स्त्री के घर में आता 
भी है, तो भीगी बिल्ली की तरह दबे पाँव, जिससे कोई उसे देख न सके। ऐसे ही पति का 
उपयुक्त गीत में चित्रण हुआ है। 


१. भोजन। २. काम से, बहाने। ३. आना। ४. है। ५. लज्जा। ६. किया। 
७. माता। 


पिड़िया के गीत | 
(५) 


फ्रसंग--लड़कियों के द्वारा रात्रि में पिड़िया लगाने का वर्णन। 


कबन भटदया उठेले, रतिया बि रतिया; , अवरु अधिरतिया ए हरी ॥ १ ॥। 
आरे कबन बहिना उठेली भिन॒साराँ ए हरी ॥ २॥। 
राम भइया उठेले रतिया बिरतिया अवरु अधिरतिया ए हरी ॥ ३ ॥। 
आरे पारबती बहिना उठेली भिनुसार ए हरी ॥ ४ ॥। 
आरे कवन बहिना लावेली, गोबर के रे पिड़िया ॥ ५ ॥ 
आरे कवन भइदया हछावेले, नवरंगिया ए हरी ॥ ६ ॥ 
पारबती बहिना लावेली, गोबर के रे पिड़िया ॥ ७॥। 
आरे राम भहया लावेले, नवरंगिया ए हरी ॥ ८ ॥। 


कोई स्त्री कहती है कि कौन भाई रातबिरात और आधी रात को जगता है और कौन 
बहन प्रात:काल उठती है।॥ १-२॥। 

वह स्वतः उत्तर देती है--राम नामक भाई आधी रात को उठता है और पाव॑ती बहन 
प्रातः:काल जगती है।॥।३-४॥ 

कौन बहन गोबर की पिड़िया (पिण्ड) बना रही है और कौन भाई पूजा के लिए फल 
आदि लाता है॥५-६॥ 

पावंती बहन गोबर की पिड़िया बनाती है, और भाई राम फल या नारंगी लाता 
है ॥७-८।॥ 

लड़कियाँ रात को उठकर पिड़िया बनाती हैं और उनके भाई पूजा आदि सामग्री 
जुटाते हैं । 

इसी प्रथा का संकेत उपयुक्त गीत में किया गया है । 


( ६ ) 
प्रसंग--भाई का बहन के घर जाना। भाई के आने से बहन को अपार आनन्द। 
कवन फुलवा फूलला हरविया' अइसन ना; 
। ए गुलाब अइसन ना ॥ १॥। 


बान्धेले कवन भइया पगरिया' के पेंचवा' ना; 
ए पगरिया के पेंचवा ना ॥ २॥ 


१. रात-बिरात। २. आधी रात। ३. प्रातःकाल। ४. पिण्ड। ५. हलदी। 
६. पगड़ी। ७. तह । 
९्‌ 


६९. भोजपुरी लोक-गीत 


चलि भइले भददया बहिनिया के देसवा ना; 

ए बहिनिया के देसवा ना ॥ ३॥ 
गाँव करा लोग कहेला हवलदार अइले ना; 

ए शुबिदार अइले ना ॥ ४॥। 
कहेली कवन बहिना हमार भदया अइले' ना; 

ए हमार भइया अइले ना ॥ ५॥। 


कौन फूल हरदी के समान पीला फूलता है और कौन गुलाब के समान लाल फूलता 

है ॥१॥ 

कौन भाई अपनी पगड़ी को खींच-खींच कर बाँधता है और बहन के देश (घर ) को चला 
जाता है॥२-३॥ द 

जब वह आदमी अपनी बहन के गाँव में गया, तब उस गाँव का कोई आदमी यह कहने 
लगा कि सूबेदार आ रहा है और किसी ने कहा--हवलदार आ रहा है ।!४॥। 

जब बहन ने उस आदमी को देखा, तब वह कहने लूगी कि यह तो मेरा भाई आ रहा है, 
मेरा भाई आ रहा है॥५॥ 

ससुराल में भाई को आता देखकर बहन के हृदय में कितता अपार आनन्द होता है, इसका 
अनुभव तो बहन का हृदय ही कर सकता है। इसका वर्णन लेखनी से परे है। इसीलिए उपर्युक्त 
गीत में बहन के द्वारा आनन्द के मारे मोर भइया अइले ना' की द्विरुकित की गयी है। 


( ७ ) 
प्रसंग--प्रातःकाल के समय शिवजी का पावती को फूल तोड़कर लाने का आदेश। 


आरे भइले भिनुसार धरम के री बेरिया ॥ १॥ 
आरे उठ गउरा' लोहू फुलवारी लालाना ॥ २॥। 
आरे कइसे में उठीं ईसरो महादेव जी ॥ ३॥ 
आरे सोरा गोदी गनपति बेटा लालाना ॥ ४॥ 
आरे गनपति के सुताइ द सोने के खठोलबा ॥५॥ 
आरे उठ गउरा लोहू फुलवारी रालाना ॥ ६॥। 
आरे टूटि जहहें खटिया" मुरुकि जहहें बहियाँ।॥ ७॥। 
आरे गिरि जइहें गनपति बेटा झालाना ॥ ८॥ 


शिवजी पार्वती से कहते हैं कि ऐ पार्वती ! अब प्रात:काल हो गया है, यह धर्म की 
वेला (समय) है। अब तुम फूलवारी से फूल चुन लाओ॥ १-२॥ 


| 


१. आया । २. समय। ३. गौरी (पार्वती)। ४. ईएवर। ५. खटोला। 


पिड़िया के, गीत ६७ 


पावंती ने उत्तर दिया--ऐ महादेव ! मैं कंसे,उ्दँ ? मेरी गोदी में बालक गणेशजी सो 
रहे हैं।।३-४।। 

शिवजी ने कहा--ऐ पार्वती ! तुम सोने के खटोले में गणेश को सुला दो और फुलवाड़ी 
में जाकर फूल तोड़ो ॥५-६॥ 

इस पर पावंती ने उत्तर दिया-- (गणेशजी के मोटेपन के कारण) खटोला टूट जायेगा 
और गिर जाने से उनकी बाहें मुड़क जायेंगी ॥७-८॥ 

गणेशजी अपनी मोटाई तथा स्थूलता के लिए लड़कपन ही से प्रसिद्ध हैं। बाद में तो 
ये स्थूछता के उपमान ही बन गये। मल्लिनाथ ने भी इनको तुन्दिलऊ' कहकर प्रार्थना 
की है। 


“त॑ नरं वपुषि कुअजरं मुखे; मनन्‍्महे किसपि तुन्दिल महः” ॥। 
( ८ ) 


प्रसंग---भावज की ननद से उसके भाई की शिकायत। 
राति जाड' बहुत लागेला सोर ननदी रे ॥ १॥ 
ननदी के भईदया बाड़ा निरदरदी रे॥२॥४ 
खींचि खोंचि ओढ़ेला रजइया' मोरे ननदी रे ॥ ३॥। 
बाड़ा हवे रगरी बाड़ा हवे पझगरी' रे ॥ ४॥ 
खींचि खोंचि ओढ़ेले रजइया मोर ननदी रे ॥ ५॥। 


भावज कहती है कि ऐ ननद ! शीत ऋतु में रात्रि में बहुत जाड़ा लगता है। परन्तु 
तुम्हारा भाई बड़ा ही निर्देयी है॥।१-२॥ 

वह मेरी रजाई (लिहाफ) को अपनी ओर खींच कर ओड़ लेता है। वह बड़ा हठी तथा 
झगड़ाल है, क्योंकि वह बार-बार मेरी रज़ाई को खींचकर ओढ़ लेता है।॥ ३---५॥। 

भावज का ननद से किया हुआ यह परिहास कितना मीठा है। ननद के भाई की शिकायत 
कितनी व्यंग्यपूर्ण है। इसे सहृदय ही समझ सकते हैं। 


(९) 
प्रसंग--प्रोषित्पतिका स्त्री के पति के वियोग में सुखपूर्वक रहने की अनिच्छा। 


सोने के थारी में जेबना परोसलों रे ॥१॥ 
जेइबि. कइसे जेबाइबि कइसे रे॥ २॥ 
मोहनी भरलि जेंजिरिया ए राम खोलवि कइसे रे ॥ ३॥ 
जड़वा के मगजी रजइया ए राम ओढ़बि कइसे रे ॥| ४॥ 


१. शीत। २. निर्देयी। ३. लिहाफ। ४. हठी। ५. झगड़ालू। 


॥ भोजपुरी लोक-गीत 


पाँच पाँच पानवा के बिरवा लूगवलों ॥ ५॥ 
साभवि कइसे चभाईबि कफइसे रे॥ ६॥। 
मोहनी भरलि जेजिरिया ए रास खोलबि कइसे रे ॥ ७॥। 


वियोगिनी स्त्री कहती है कि पति के बिना मैं सोने के थाल में कैसे खाऊँगी, रजाई 
कैसे ओढ़ गी, पान कैसे चाभंगी तथा पति के प्रेम के स्मारक अपने कमरे की जंजी र को कंसे खोलूँगी। 


( १० ) 
प्रसंग --मोरंग देश को जाते हुए भाई से पिड़िया की पूजा के लिए बहन का वहां से 
लड़ड तथा चिउड़ा माँगना। 


मोरेंग देसे तुह जहह ए राम भइद्दया; 

ले अहह ए भद्दया मोरंगी लड़॒इया' हो ॥ १॥ 
मोरेंग देसे तुह जइह ए रास भद्दया। 

ले अइह ए भद्दया सुरका चिउरवा हो ॥२॥ 
ऊलूड्आ चिउरवा से हम पूजबि पिड़िअबा हो । 
तोहरी बधइया भइया पिड़िया बरतिया हो ॥ ३॥। 
घिवही लड़इया बहिना भइले महगवा हो । 
छोड़ि देहु ए बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥ ४॥। 
सुरका चिउरवा मेहग भइले बहिना हो । 
छोड़ि देहु ए बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥५॥ 
अइसन बोली जनि बोल राम भइया हो । 
तोहरी बधइया भइया पिड़िया बरतिया हो ॥ ६॥ 


कोई बहन अपने भाई से कह रही है कि ऐ भाई ! तुम मोरंग देश जाना और वहाँ से 
मेरे लिए उस देश के बने लडडू लेते आना। ॥ १॥ 

जब तुम वहाँ जाना तो मेरे लिए सुरुका (हल्का तथा पतला चिउड़ा) लेते आना ॥२॥ 

ऐ भाई! मैं उस लड़ड्‌ और चिउड़े से पिड़िया को पूजूँगी। यह ब्रत भाई की मंगल- 
कामना से ही किया जाता है॥।३॥ 

इस पर भाई ने उत्तर दिया--ऐ बहन ! घी लड्डू इस समय महेँगा हो गया है; इसलिए 
हुम पिड़िया का ब्रत करना छोड़ दो ॥४॥ 


१. लड़डू। २. पतला तथा हल्का चिउड़ा। ३. चिउड़ा। ४. मंगल-कामना से | 


पिड़िया के गीत ६९ 


ऐ बहन ! सुरुका चिउड़ा आज कल महंगा हो गया है; अतः पिड़िया का ब्रत करना 
छोड़ दो।॥।५॥ 

बहन ने उत्तर दिया--ऐ भाई! तुम ऐसे बचन मत कहो। तुम्हारी ही बधाई 
में मैं यह ब्रत कर रही हूँ ॥६॥ 

बहन का प्रेम भाई के प्रति कितना प्रगाढ़ है। 


( ११ ) 


प्रसंग --आम के पौधे की सेवा में लगी हुई पुत्री का ससुराल से बिदाई का सन्देश 
आने पर कुछ दिनों तक उसे टालने की पिता से प्रार्थना। 


अंगना बहारि!' बुअरा घ्रवा लगवलों रे । 
जामि गइले अमावा के गाँछि'; ए बाबा के तोर फेड बासी' ॥ १॥ 
जब-जब अमावा में भइले दुई पतवा रे । 
नउवा ले आवेला निआर'; ए बाबा के तोर फेड बासी ॥ २॥ 
दस दिन फेरू' बाबा हमरो निअरवा रे । 
असवा के करबि रछपाल' ; ए बाबा के तोर फेड” बासी ॥ ३॥ 
जब जब अमवा भइले चार पतवा रे । 
बभना ले आवेला निआर; ए बाबा के तोर फेड़ बासी ॥ ४॥ 
चार दिन फेरू बाबा हमरो निअरबा रे । 
असवा के करबि” रछपाल; ए बाबा के तोर फेड बासी ॥ ५॥ 


पुत्री अपने पिता से कहती है कि मैंने आँगन में झाड़ू, लगाकर उसके घ्रे (कड़ा, करकट ) 
को द्वार पर लगा दिया है। वहाँ पर एक आम का पौधा जम गया है॥ १॥ 

जब आम में दो पत्ते निकल आये, उसी समय ससुराल से बिदाई का सन्देश लेकर नाई 
चला आया ॥२॥ ॥ 

पुत्री कहती है--ऐ पिता ! मेरी बिदाई के दिन को दस दिन के छिए और टाल दो। 
मैं इस आम के पौधे की रक्षा (सेवा) करूँगी, नहीं तो मेरे चले जाने पर इस आम में कौन जल 
देगा ? ॥३॥ 

जब आम में चार पत्ते निकल आये उस समय ब्राह्मण फिर बिदाई का दिन लेकर चला 
आया ॥४॥ 

फिर पुत्री ने पिता से कहा--ऐ पिता ! मेरी बिदाई के दिन को चार दिन के लिए और 
टाल दो। मैं आम की रक्षा करूँगी। नहीं तो मेरे बिना तुम्हारे आम के वृक्ष को कौन सींचेगा ॥५॥ 


१. बृहार कर। २. कूड़ा-करकट। ३. पौधा। ४. सींचेगा। ५. लड़की के 
बिदाई का सन्देश। ६. टाछ दो। ७. रक्षा ८, पेड़, वुक्ष। ९. ब्राह्मण। १०. करूँगी। 


७० भोजपुरी लोक-गीत 
( १२ ) 


प्रसंग--कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के कारण कूबरी के प्रति व्यंग्य वचन। 


कूबरी का नाकवा बेसरिया' सोभेला रे । 
किसुनजी का सोभेला गरवा में हारबा रे ॥ १॥ 
भले भले कूबरी मचवलें तु कजरी रे । टेक 
कूबरी का गरवा हसुलिया सोभेला रे । 
किसून जी का साथे सोभे मोर के मुकुटवा रे ॥ २॥ 
भले भले कूबरी मचवले तू कजरी रे । टेक 


गोपियाँ कह रही हैं कि कूबरी की नाक में बेसर (गहना) सुशोभित है तथा कृष्ण के 
गले में माला शोभित है।॥।१॥ 

कबरी के गले में हंसुली सुशोभित है और कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है। 
ऐ तुमने कृष्ण के साथ खूब आनन्द किया ॥२॥ 


( १३ ) 


प्रसंग--ससुराल के कष्टों से पीड़ित किसी स्त्री का मायके जाने के लिए भाई के आने 
की प्रतीक्षा। 


कवना ही सासे गोद पाकी हो; चुनि-चुनि खाइबि ए रास । 
कहिया बीरन भददया अइहें हो। नहहर जाइबि ए राम ॥ १॥ 
कातिक मासे गोंद पाकी हो; चुनि-चुनि खाइबि ए राम । 
अगहन मासे भइया अइहें हो; नइहर जाइबि ए राम ॥ २॥ 
गइया के अवहे' बछरुआ' हो; पिये के बेरि" भइल ए राम । 
माई का अवहे धियवा हो; रसोइया बेरि भइल ए राम ॥ ३॥ 
आमा जे पोसेलि धियवा हो; जइसे घिव गागरि हो राम । 
बाबा जे धिया भठिआवेले' हो। जहसे घुरवा हो राम ॥ ४॥ 


कोई स्त्री कहती है कि किस मास में गोदा (गूलर का फल) पकता है, जिसे मैं चुनकर 
खाऊँगी। (क्योंकि ससुर के घर में खाने को अन्न नहीं मिलता ) । किस दिन मेरा भाई आयेगा, 
जब मैं मायके चली जाऊँगी॥।१॥ 


१. बेसर। २. क्रीड़ा, आनन्द। हे. गोदा या ([लर का पका फल। ४. भाई। 
५. दु:ख का अनुभव होता। ६. बछड़ा। ७. बेला, समय। ८. धी। ९. गड़ढा खोदकर 
गाड देना। 


पिड़िया के गीत ७१ 


वह स्वतः उत्तर देती है--कातिक मास में गूलर का फल पकता है। मैं उसे चुन-चुनकर 
खाऊँगी। अगहन के महीने में मेरा भाई आयेगा, तब मैं मायके चली जाऊँगी।। २॥ 

जिस प्रकार दूध पिलाने के समय बछड़ी की अनपस्थिति गाय को कष्ट देती है, उसी 
प्रकार से रसोई बनाने के समय लड़की का अभाव माता को मर्मान्‍्तक कष्ट देता है।॥। ३॥। 

स्‍त्री कहती है---माता अपनी पुत्री को उसी प्रकार पालती पोसती तथा उसकी सावधानी 
से रक्षा करती है, जिस प्रकार लोग घी के घड़े की रक्षा करते हैं। परन्तु पिता अपनी पुत्री का 
उसी प्रकार से कुपात्र पति के साथ विवाह कर दूर करता है, जिस प्रकार से घर का कूड़ा और कर- 
कट ॥४॥ . 


( १४ ) 
प्रसंग--पति का परदेश से सपत्नी लाने की बात अपनी स्त्री से' कहना। सौत लाने पर 
पत्नी द्वारा दोनों को तंग तथा परेशान करने की धमकी। 


हम त जाइबि बिदेसवा, हो काजारा झरि' लागे ॥ १ 
हमरा के काइ' लेअइब' हो, काजारा झरि छलाग्रे ॥ २ 
तोहि के लाइबि हम चोलिया हो, काजारा झरि छागे ॥ ३ 
तोहि पर राइबि सवतिया हो, काजारा झरि लागे ॥ ४ 
जो तुहु लेअइब सवतिया हो, काजारा झरि लागे ॥ ५॥। 
सबति के माँग' फोरि देबों हो, काजारा झरि लागे ॥ ६ 
झोंटा झोंटठउवर्लि' करबों हो, काजारा झरि लागे ॥ ७ 
जो तुहु सबति लेअइब हो, काजारा झरि लागे ॥ ८ 
सेजिया पर आगि लगाइबि हो; काजारा झरि छलागे ॥ ९ ॥। 
दूनो बेकति” उदबासबि' हो, काजारा झरि छलागे ॥ १०॥ 
जो तुहु धनि माँग फोरब हो; काजारा झरि लागे ॥ ११॥ 
तरकुल पर खोंता” लगाइबि हो; काजारा झरि छागे ॥ १२॥ 
जो तुहु खोंता लगाइबि हो, काजारा झरि झाने ॥ १३॥ 
खोंता पर लुतुको' लगाइबि हो, काजारा झरि लागे ॥ १४॥ 
दुनो' बेकति जरि जाइब हो, काजारा झरि रागे ॥ १५॥ 
जी तुहु अगिया रूगइब्‌ हो, काजारा झरि हागे ॥ १६॥। 
चिह्हिया'' होह सेंडराइबि हो, काजारा झरि छलागे ॥ १७॥ 


१. झड़ना, गिर जाना। २. क्या। ३. लाओगे। ४. सपत्नी। ५. सिर। ६. सिर के 
बालों को जोरों से खींचकर आपस में झगड़ा करना। ७. व्यक्ति (जोड़ा)। ८. परेशान कर 
घर से खदेड़ देना। ९. ताड़। १०. घोंसला। ११. आग की चिनगारी। १२. दोनों। 
१३. चील। 
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बवुनों. बेकति उड़ि जाइबि हो, काजारा झरि छागे ॥ १८॥ 
जो तुहु ए पिया ऊपर उड़ि जाइबि हो, काजारा झरि रूागे ॥ १९॥ 
ग्रदेलिया' से मारि गिराइबि हो, काजारा झरि लागे ॥ २०॥ 
वनों बेकति गिरि जाइबि हो, काजारा झरि छागे ॥ २१॥ 


कोई पति अपनी स्त्री से कहता है कि मैं आज परदेश जाऊँगा। स्त्री पूछती है---तुम 
मेरे लिए क्या लाओगे।॥| १---२॥ 

पति ने कहा--मैं तुम्हारे पहनने के लिए चोली लाऊँगा और तुम्हारे ऊपर एक सौत भी 
लाऊँंगा ॥ ३---४॥ 

यह सुनकर स्त्री ने उत्तर दिया--यदि तुम सौत लाओगे, तौ मैं उसके सिर को फोड़ 
डालंगी और उसके सिर के बालों को खींचकर झगड़ा करूँगी।|५--७॥ 

स्‍त्री ने फिर कहा+-यदि तुम सौत लाओगे तो मैं तुम दोनों को, जब सेज पर सोते रहोगे 
उसी समय उसमें आग लगा दूंगी (जिससे तुम दोनों जल कर खाक हो जाओगे ) और इस प्रकार 
तुम दोनों को बेचेन कर घर से भगा दूंगी ॥८--१०॥। 

पति ने उत्तर दिया-- स्त्री ! यदि तुम सौत का सिर फोड़ दोगोी, तो मैं ताड़ वृक्ष पर 
घोंसला बनाऊँगा (और उसके साथ उसी में रहेगा) ॥|११--१२॥ 

स्‍त्री ने कहा--यदि तुम ताड़ के वृक्ष पर घोंसला लगाओगे, तो मैं आग की 
चिनगारी से उस घोंसले को जला दूँगी। इस प्रकार तुम दोनों प्राणी जल कर मर 
जावोगे॥ १३--१५॥। 

पति ने उत्तर दिया--यदि तुम आग लगाओगी, तो मैं चील (पक्षी) बनकर आकाश में 
घमता रहेगा। हम दोनों प्राणी (सौत और मैं) आकाश में उड़ जायेंगे।। १ ६---१८॥ 

स्‍त्री ने कहा--ऐ पति ! यदि तुम ऊपर आकाश में उड़ जाओगे, तो मैं गुरदेलि 
से मारकर तुम दोनों को गिरा दूंगी। इस प्रकार तुम दोनों व्यक्ति (प्राणी) गिर कर मर 
जाओगे ॥ १९----२ १॥ 

इस गीत में सौतिया डाह का जो प्रचण्ड तथा उम्र रूप पाया जाता है, वह अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं। भोजपुरी में एक कहावत है कि “काठों के सवति नीमन ना लागे” अर्थात्‌ काठ की 
सोत भी अच्छी नहीं लगती ; परन्तु यदि वह षोडशवर्षीया रमणीय रमणी हो, तो फिर पूछना ही 
वया। इस गीत में कोई स्त्री सौत लाने पर अपने पति तथा सौत को विभिन्न प्रकार से मार डालने 
की बात कहती है। पति के चिड़िया बनकर आकाश में उड़ने पर वह उसे गुरदेलि से मारने की 
धमको देती है। इससे उसके हृदय के दुःख का अनुमान करना सहज है। 


१. देहाती धनुष; जिसमें वाण के स्थान पर मिट्टी की बनी गोली मारने के काम में 
लाई जाती है। 


पिड़िया के गीत ७३ 
( १५ ) 


प्रसंग--पति का परदेश जाना तथा पत्नी की सखियों का उसे समझाना। 


सोने के थारी में जेवता परोसलों । 

जेवना न जेयें ओहि बाग में, जाहाँ झरेला' पाताई ॥ १॥। 
* साम चलले परदेस को, सखिया बिलमाई' ॥ टेक 

पाँच-पाँच पानवा के बिरवा रूगवलों । 

बिरवा ना चाभे ओहि बाग में, जाहाँ झ्तरेछा पाताई ॥ २॥। 

साम चलले परदेस को, सखिया समुझाई ॥ टेक 

कलिया चुनि-चुनि सेजिया दसवलों । 

सेजिया ना सोवे ओहि बाग में, जाहाँ झ्वरेला पाताई ॥ ३॥। 

साम चलले परदेस को सखिया समुझाई ॥ ४॥। 


कोई स्त्री कहती है कि सोने की थाली में मैंने भोजन परोसा था। परन्तु पति ने उस 
बगीचे में, जहाँ पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, भोजन नहीं किया। मेरा पति परदेश जाने को तैयार है; 
परन्तु मेरी सखियाँ उसे समझा-बुझाकर रोकना चाहती हैं।॥ १॥। 

मैंने पाँच-पाँच पान का एक बीड़ा रमाया था। परन्तु मेरा पति पान को उस बाग में 
नहीं चाबता, जहाँ पत्ते गिर रहे हैं।।२॥। 

मैंने फूलों को चुन-चुनकर सेज पर बिछाया था; परन्तु पति सेज पर नहीं सोता, क्योंकि 
बगीचे में पत्ते झड़ रहे हैं।।३॥। 

पति परदेश जाने के लिए तैयार है और मेरी सखियाँ उसे समझा कर रोक रही 
हैं ।।४।। द 

इस गीत में स्त्री का पति-प्रेम स्पष्ट रूप से' झलक रहा है। वह पति की सेवा विविध प्रकार 
से करने के लिए तेयार है; परन्तु दुराग्रही पति उसे स्वीकार नहीं करता और परदेश जाने 
पर तुला बेठा है॥ 


( १६ ) 
प्रसंग--पति के द्वारा दूसरी स्त्री रख लेने पर, पत्नी का उसे उलाहना। पत्नी की 
उक्ति पति के प्रति। 
. हमरा के बिसराइ' हरि, लू अइले गोरी । टेक 
हरि रउरा बदुआ' सें, छाल लाल डोरी । 
खोलि विहले बदुआ, हरूगाइ विहले चोरी ॥ १७ 


१. गिरता है। २. पत्ता। ३. विलम्ब कर दिया। ४. फूल। ५. विस्मृत कर। 
६. रुपया रखने की छोटी थेली। 
१७० 
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झसर' गड़अवा, गंगा जल पानी । 
पतनिया ना पियेला, लगाइ दिहले चोरी ॥ २॥। 
कलिया चुनि चुनि सेजिया डसबलों । 
सेजिया न सोवेला, लगाइ दिहले चोरी ॥ ३॥। 
हमरा के बिसराइ हरि ले अइले गोरी । 


स्‍त्री कहती है कि मेरा (कामुक) पति मुझे विस्मृत करके के नयी गोरी स्त्री (कुलटा) 
को लेकर परदेश चला गया है। मेरे पति के रुपयों की थैली में लाल-लाल डोरी लगी हुई है। 
उसने थेली खोलकर मुझे ही चोरी लगा दी है॥ १॥ 

सुन्दर सुराही में मैने गंगाजल रक्खा है। पति नहीं पीता और मुझे चोरी लगाता 
है।।२॥। 

फूलों को चुन-चुनकर मैंने सेज पर बिछाया। परन्तु पति उस पर नहीं सोता। वह किसी 
गोरी (सुन्दरी) स्त्री को लेकर परदेश चला गया है और मुझे बिल्कुल भूल गया है।॥।३॥ 

प्रायः ऐसा देखा जाता है कोई-कोई पति अपनी साध्वी स्त्री को छोड़कर किसी कुल्टा 
सुन्दरी के प्रेम-जाल में फंसकर परदेस चले जाते हैं और घर की सुधि भी नहीं लेते। उनकी 
पतिब्नता स्त्री उनके नाम की माला जपती हुई दुःख के साथ अपना जीवन बिताती है। 


( १७ ) 
प्रसंग---जमुना के किनारे पत्नी का पानी भरना। पति के द्वारा उसका घड़ा फोड़ना। इस 
पर पत्नी का उसके सिर को काट लेने की धमकी। 


चल चल जमना तिरवा भरन गगरी । टेक 
जहवाँ ससुर सुबेदारवा भरेले गगरी ॥ १॥ 
जहवाँ भसुर सुवेदारवा भरेले गगरी ॥ २॥। चल चलु० 
जह॒वाँ सइयाँ सूबेदारवा फोरेला गगरी ॥ ३॥। 
हनि के मारे ग्रदेलिया, फूटेले गगरी ॥ ४॥ चलु चलु० 
राउर सिरवा उतारि के बनाइबि गगरी ॥ ५॥। 
राउर जुल॒फी उतारि के बनाइबि गेडरी' ॥ ६॥ चलु० चल 
राउर बहिना बोलाइ के भराइबि गगरी ॥ ७॥ 
आपन भइया बोलाइ के फोराइबि गगरी।। ८॥ चल चलु० 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है कि जमुना के किनारे गगरी भरने के लिए चलो, जहाँ 
मेरा सूबेदार ससुर तथा सूबेदार जैठ पानी भरता है॥ १--२॥। 


१. सुराही। २. भरने के लिए। ३. देहाती धनृष। ४. लम्बे बाल। ५. घड़ा रखने 
के लिए रस्सी का गोला, वेष्टन। ६. फोड़वा दूँगी। 


पिड़िया के गीत ७५ 


जहाँ मेरा सूबेदार पति जोरों से गुरदेलि चलाकर घड़े को फोड़ देता है।॥। ३---४॥। 

(स्त्री पानी भरने के लिए गयी ; पति ने उसका घेड़ा फोड़ दिया) इस़ पर अत्यन्त 
क्रोधित होकर वह स्त्री कहती है--ऐ पति ! तुम्हारे सिर को काट कर मैं घड़ा बनाऊँगी 
और तुम्हारे लम्बे बालों को काट कर मैं गेडरी (रस्सी का बना हुआ घड़ा रखने के लिए गोला, 
वेष्टन ) तैयार करूँगी ।।५--६॥। 

तुम्हारी बहन को बुलाकर मैं घड़ा भराऊँगी और अपने भाई को बुलाकर तुम्हारी बहन 
का घड़ा फोड़वा दूंगी।।७---८॥ 

इस गीत में स्त्री के स्वाभिमान की जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है ; परन्तु उसके 
क्रोध की मात्रा अधिक है। पति के छोटे से अपराध पर उसे' इतना अधिक दण्ड देना औचित्य 
की सीमा को पार करता हुआ जान पड़ता है। 


( १८ ) 
प्रसंग--गहना बनवाने के कारण सास का पतोह से बेर करना। 


पाँच रुपइया के नथिया गहंवलीं' रे ॥ १॥ 
पाँच पचौस छका तीस के झुलनिया रे ॥ २॥ 
झुलनी के कारन मोर सासु बदरिनिया रे ॥ ३॥। 
पाँच रुपइया के हसूली गहूँवलों रे ॥ ४॥ 
पाँच पचीस छका तीस के झुलनिया' रे ॥ ५॥। 
ननदी कारन ननदोई बहरिनिया रे ॥ ६॥। 


कोई स्त्री कहती है कि मैंने पाँच रुपये की नथिया बनवाई और पचीस-तीस रुपये की 
झूलनी गढ़वाई है।। १-+-२॥। 

इस झुलनी के कारण मेरी सास मुझसे बैर करने लगी है॥ ॥ 

मैंने पाँच रुपये की हंसुली बनवाई और तीस रुपये की झुलनी। ननद मुझसे द्वेष करने 
लगी है और इसी कारण ननदोई भी मेरा बरी हो गया है।।५---६॥। 


( १९ ) 
प्रसंग---पति को मोह लेने के कारण, पत्नी का किसी कुलटा कलवारिन को इसके लिए 
उपालम्भ करना। 
कं पाँच रुपइया के तिलरी गहँवलीं रे ॥ १॥। 
# कि. तिलरी पर जादू चलवले रे, जमुनी कलवारिन ॥ २॥ 
पियवा से पिरीत छोड़वे ले रे, जमुनी कलवारित ॥ ३ ॥। 


१. बनाया। २. बैरिन। ३. झुलनी (नाक का एक गहना ) 


७६ भोजपुरी लोक-गीत 


पाँच रापइया के पहुँची गहँवली रे ॥ ४॥ 
पहुँची पर जादू चलवले रे जमुनी कलवारिन ॥ ५॥ 
पियवा जे हमरा के बिसरलूसि रे, जमुनी कलवारिन ॥ ६॥ 


स्त्री कहती है--मैंने पाँच रुपये काहार बनवाया है; परन्तु जामुन रंग की काली उस 
कलवार की स्त्री ने जादू चला दिया है और पति से प्रेम करना छुड़ा दिया है।॥ १---३॥ 
भने पाँच रुपये की पहुँची (हाथ का आभूषण) बनवाया। उस कुलटा कलवारिन 
ने ऐसा जादू किया है, जिससे पति मुझे भूल गया है।।४---६॥ 


( २० ) 
प्रसंग---मिथ्यावादी पति के प्रतिज्ञा भंग करने पर पत्नी के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव 
पास करना। 


राति कहे पिया नथिया गढ़ा देबि ॥ १॥ 
होत भिनुसाहरा' बिसरि गइली बतिया रे ॥ २॥। 
में ना पतियाई रूबजी रउरी बतिया' रे ॥ ३॥ 
बारी उमिरिया सहृयाँ भइले परदेसिया रे ॥| ४॥। 
राति कहे पिया तिलरी गढ़ा देबि ॥५॥। 
होत भिनसाहरा बिसरि गइली बतिया रे ॥ ६॥। 
में न पतियाईं लबजी रउरी बतिया रे ॥ ७॥ 
बारी उमिरिया सइयाँ भइले परदेसिया रे ॥ ८॥ 


कोई स्त्री अपनी सखी से' कह रही है कि पति रात में यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 
नथिया गढ़ा दूंगा, परन्तु प्रातः:काल होते ही वह अपनी बात (प्रतिज्ञा) को भूल जाता है। मैं उस 
झूठे की बात का विश्वास अब नहीं कर सकती ॥ १---३॥। 

छोटी उम्र में ही मेरा पति परदेसी हो गया ॥।४॥ 

रात में वह सोने का हार बनवा देने के लिए कहता है; परन्तु प्रात:काल होते ही वह अपनी 
बात को भूल जाता है। ऐसे झूठे आदमी की बात का विश्वास अब मैं नहीं कर सकती ॥।५--७॥। 

छोटी उम्र में ही मेरा पति परदेश चला गया है।।८॥ 

कितने पति रात्रि में अपने स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के वादे कर देते 
हैं; परन्तु काम निकल जाने पर फिर उस वादे को पूरा नहीं करते। इस गीत में ऐसे ही किसी 
पति का वर्णन है। स्त्री ने भी उस पर 'अविश्वास' का प्रस्ताव पासकर उसकी शक 
की चाल को सदा के लिए घूल में मिला दिया है। 





९. प्रातःकाल। २. भूछ गयी। ३, विदवास अरूँगी। ४. झूठी। ५. बात, प्रतिशञा। 


पिड़िया के गीत ७७ 
(२१ ) 


प्रसंग--पत्नी का प्रगाढ़ पति-प्रेम का वर्णन। 
काहावाँ से आवेले' राम लछमन; काहावाँ से आवेले सइयाँ हो ॥ १॥। 
घरवा में दियरा बारि द' सखी; अब घरवा में दियरा हो ॥ २॥ 
पुरब से आवेले राम लछुमन;। पछिम से आवेले सइयाँ हो ॥ ३॥। 
घरवा में दियरा बारि द सखी; अब घरवा में दियरा हो ॥| ४॥। 
बुअरा बइठाइबि' हम रास रूछमन; आँगन बेइठाइबि सइयाँ हो ॥५॥ 
घरवा में दियरा बारि द सखो; अब घरवा में दियरा हो ॥ ६॥। 
दाल भात खिआइबि हम रास लछुमन; पुआ खिआइबि सइयाँ हो ॥ ७॥ 
घरवा में दियरा बारि द सखी; अब घरवा में दियरा हो ॥ ८॥ 
बुअरा सुताइबि हम रास लछुमन; सेजिया सुताईबि सइयाँ हो ॥ ९॥। 
घरवा में दियरा बारि द सखी; अब घरवा में दियरा हो ॥१०॥ 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है--राम और लक्ष्मण कहाँ से आ रहे हैं? और कहाँ 
से मेरा पति आ रहा है। ऐ सखी ! तुम मेरे घर में अब दीपक जला दो ॥ १--२॥ 

बह आप ही आप फिर कहती है---राम और लक्ष्मण पूरब से आ रहे हैं और मेरा पति 
पश्चिम से' आ रहा है। ऐ सखी ! तुम मेरे घर में दीपक जला दो ॥ ३---४॥ 

में राम और लक्ष्मण को द्वार पर बेठाऊँगी और अपने पति को आँगन में ले जाकर बैठा- 
ऊंगी। ऐ सखी ! तुम मेरे घर में दीपक जला दो ॥।॥५---६॥ 

मैं राम और लक्ष्मण को दाल और भात खिलाऊँगी और अपने पति को पूआ खिलाऊंँगी। 
ऐ सखी ! मेरे घर में तुम दीपक जला दो || ७---८॥ 

मैं राम ओर लक्ष्मण को द्वार पर सुलाऊंगी और पति को अपनी सेज पर सुलाऊंगी। 
इसलिए ऐ सखी ! तुम मेरे घर में दीपक जला दो ॥ ९---१०।॥॥ 

इस गीत में पत्नी का प्रगाढ़ पति-प्रेम दिखाई पड़ रहा है। 


( २२ ) 
प्रसग--राम के घर में गाय की चोरी होने से सीता का रोना। ननद के द्वारा सीता 
को समझाना। 
पाँच ही आम के कोहलिया' हो; के मोरा बाग रूगाई। 
केई जे रचेला किआरी' हो; कफेई ढेकुली' चलाई ॥ १॥ 
रामचन्द्र ढेकुली चलाये हो। सीता रचेली किआरी । 


१. आते हैं। २. दीपक। ३. जला दो। ४. बिठाऊंगी। ५. अधपका आम। 
६. क्यारी। ७. कुएं से पानी निकालने का देहाती ढंग। 
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राम के घरवा में चोरवा घुसले हो; धेनु लेगइले चोराइ ॥२॥ 
रोवेली सीता मोर भउठजिया हो; काजारा झरि जाई ॥ ३॥ 
टाका ही दुकि के काजर हो; ननदी हटिये बिकाई । 

लाख रापइया फे गदइया हो; ननदी कहवाँ से आई ॥ ४॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे बगीचे में पाँच अधपके आम हैं। ऐसे मेरे बाग को कौन 
लगायेगा अर्थात्‌ कौन सींचेगा और कौन ढेकुली चलायेगा ।॥।१॥। 

बह स्वतः कहती है--रामचन्द्र ढेकुली चलाते हैं और सीताजी उन वृक्षों में पानी देने 
के लिए क्यारी बना रही हैं। राम के घर में चोर घुस गये और उनकी दूध देने वाली गाय को 
चुरा ले गये ॥२॥ 

इस पर सीताजी रोने लूगीं और उनके रोने से' आँखों में लगा हुआ काजल गिरने लगा। 
तब सीता की ननद ने कहा कि ऐ भावज ! चुप रहो, रोओ मत ; क्योंकि तुम्हारी आँखों का काजल 
गिर रहा है॥३॥ 

इस पर सीता ने उत्तर दिया--ऐ ननद ! काजल तो दो चार पैसे का है, वह तो बाजार 
में मिल जायेगा। परन्तु गाय तो लाख रुपये की है, वह कहाँ से आयेगी ॥।४।। 

इस गीत में वणित घटना ऐतिहासिक सत्य से रहित है। यहाँ पर सीता तथा राम का 
अर्थ किसी साधारण स्त्री तथा पुरुष से समझना चाहिए। 


( २३ ) 


प्रसंग--घर से लुप्त हो गये पति को पत्नी के द्वारा सब तीर्थ-स्थानों में उसे खोजना, 
परन्तु न मिलने पर दुःख प्रकट करना। 


सोने के थारी में जेबना परोसलों; 

जेवना ना जेवबें, छपित भइले ना । 

मोर पातर बलमुआ छपित भइले ना ॥ १॥ टेक ॥ 
मचिया बहइठल रउरा सास सोहागिन कवन रतिया ना । 
हरि. के विहलूं जनसवा कवन रतिया ना ॥२॥ 
जनम त दिहलों, करम नाहि दिहली; कवन पपियाना । 
लिलरा भरलसि टेंकिया। कवन पपिया ना ॥३॥। 


कासी में खोजलों; अजोधा में खोजलों; मथुरा जी में ना । 
उनुकर लिखल बा फकिरिया;। बिदराबन सें ना ॥ ४॥ 





१. धरना, गिरना। 
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झसरे गड़अवा गंगाजल पानी; 

पतनिया पीये छपित भले ना। 

मोर पातर बलम॒आ छपित भइले ना ॥५॥। 

मचिया बदठल रउरा सासु सोहागिन कवन रतिया ना । 

हरि के दिहलू जनमवा कवन रतिया ना ॥ ६॥ 
जनम त दिहली, करम नाहि दिहलों; कवन पपिया ना । 
लिलरा मरऊूसि टेंकिया;। कवन पपिया ना ॥ ७॥ 
कासी में खोजलीं, अजीधा में खोजलीं; मथुरा जी में ना । 
उनकर लिखल बा फकिरिया;। बिरिदाबन में ना ॥ ८॥ 


कोई स्त्री---जिसका पति घर से' ग्रायब हो गया है--कहती है कि भने सोने की थाली 
में पति के लिए भोजन परोसा था ; परन्तु मेरा पतला प्रियतम बिना भोजन किये ही घर से 
लुप्त हो गया ॥ १॥ 

वह स्त्री सास से कहती है--मतिया पर बेठने वाली ऐ श्रेष्ठ सास ! तुमने किस रात्रि 
में मेरे पति को पैदा किया था --“उसको जन्म दिया था॥२॥ 

सास ने कहा--मैंने जन्म तो दिया, परन्तु उसको कम (भाग्य) नहीं दिया। न मालूम 
किस पापी ने उसके ललाट में टाँकी मारी है (जिससे वह गायब हो गया है) ॥। ३॥। 

स्‍त्री कहती है--मैंने काशी, अयोध्या, मथुरा तथा व॒न्दावन में सब जगह उन्हें ढूंढ लिया । 
परन्तु पति कहीं नहीं मछा। मालूम होता है उसके भाग्य में फकी री (वराग्य) ही लिखा है ॥४॥। 

शेष गीत का अर्थ पूवंवत्‌ समझना चाहिए। 


( २४ ) 
प्रसंग --किसी दुष्ट देवर का अपनी भावज के साथ भोग-लिप्सा का वर्णन। 
पांच रुपइया प्रभु॒ चदरी के खूंटवा; कि चलि भइले ना । 
हरि मोरे हाजीपुर की हटिया; कि चलि भइले ना ॥| १॥ 


एक ओरि बिकाला रे खेर सोपरिया; कि एक ओरिया ना । 
साखामाल्वा के चोलिया;। कि एक ओरिया ना ॥ २॥। 


काहि लागि बिकारा खेर सोपरिया; कि काहि हागि ना । 
मालामालवा के चोलिया;। कि काहि छरागि ना ॥ ३७ 


पिया लागि बिकाला रे खेर सोपरिया, कि धनिया कागि ना । 
साखामालया के चोलिया; कि धनिया लागि ना ॥ ४ ॥ 


१. किनारा। २. कत्था। ३. लिये। ४ स्त्री। 
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छोटकी ननविया रे भादों के बिजुलिया; कि छींटि' देले ना । 
हरि के खेर सोपरिया;।, कि छींटि देले ना ॥ ५॥ 
छोटका देवरवा रे गोहुबन' सापावा; कि सॉींसि' देले ना । 
मोर मखमल के चोलिया। कि मॉंसि देले ना ॥ ६॥। 


«० कोई स्त्री कहती है कि मेरा पति अपनी चादर के खूँट में पाँच रुपये बांधकर हाजीपुर 

के मेले में चला गया ॥। १॥। 

उस मेले में एक ओर कत्था और सुपा ) बिकती है और दूसरी ओर मखमलर की चोली 
बिकती है ॥।२॥ 

किसलिए उस मेले में कत्था और सुपारी बिकती है और किसलिए मखमल की चोली 
बिकती है।॥।३॥। 

पति के खाने के लिए खेर तथा सुपारी बिकती है और स्त्री के पहिनने के लिए मखमल 
की चोली बिकती है।।४।। 

मेरी छोटी ननद भादों की बिजुली के समान चमकने वाली तथा सुन्दरी है। वह मेरे 
पति के खैर तथा सुपारी को छींट देती है।।५॥। 

मेरा छोटा देवर गोंहुबन साँप के समान भयंकर है। वह मेरी मखमल की चोली को मसल 
देता है अर्थात्‌ मेरे स्तनों का मर्दत करता है।॥।६॥ 

इस गीत में दुष्ट देवर को गोहुवन साँप से उपमा बड़ी ही मामिक है। 


( २५ ) 
प्रसंग--पति से सुरत-संभोग करने की पत्नी की प्रार्थना। 


सोने के थारी में जेवना परोसलों; 

जेंबना ना जेबें चढ़ि आइल बंगले पर । 

आजू बालम सूर्ति' रह अँचरे पर ॥ १॥ टेक 

सृति रह अँचरे पर, बिराज छतिये पर । 

मोहर माला आज पहिराव छतिये' पर ॥ २॥। 

झाशर गड़अवा गंगाजल पानी । 

पतिया न पीये, चढ़ि आइल बंगले पर ॥ ३॥। 
आज बालस० 

पाँच ही पान के बिरवा' रूगवर्ली । 

बिरया न चामे चढ़ि आइल बंगले पर ॥ ४॥। 
जाम बालसम० 





१. छिड़क दिया । २. विषेला साँप) ३. मसल देना। ४. सो रहो। ५. स्तन। ६. बीड़ा। 


पिड़िया के गीत ८९१ 
फूल हजारी के सेजिया डसवलीं । 


्क 


सेजिया न शृते' चढ़ि आइल बेंगले पर ॥| ५॥। 
आजु बारूस ० 


कोई स्त्री कहती है कि सोने की थाली में मैंने पति के लिए भोजन परोसा था। परन्तु 
भोजन उसने नहीं किया और मेरे बँगले पर चढ़ आया। ऐ पति ! आज तुम मेरे आँचर पर सो 
रहो ।॥। १॥। 

तुम मेरे आँचर पर सोओ, मझसे चिपट कर छाती पर सोने की माला 
पहराओ ॥ २॥। 

वह स्त्री फिर कहती है--सुराही में मैंने गंगा जल रक्‍्खा; परन्तु पति ने जल नहीं पिया 
और मेरे बगले पर चढ़ आया ॥। ३॥। 

पाँच पान का मैंने बीड़ा लगाया था, परन्तु बिना उसे चाभे ही वह मेरे बँगले पर चढ़ 
आया ॥४॥। 

हजार फूलों को मैंने सेज पर बिछाया था; परन्तु सेज पर न सोकर वह मेरे बंगले पर 
चला आया ॥५॥। 


( २६ ) 
प्रसंग --भोजन न करने तथा सेज पर न सोने के कारण पत्नी के द्वारा किसी परदेसी पति की 
शिकायत । 

सोने के थारी में जेबना परोसलीं; 

जेवना न जेंबें विदेसिया यार बिना । 

कइसे कटी मोर रतिया यार बिना ॥ १ ॥ टेक 

फाटेले छतिया हमार अपना यार बिना । 

कहसे करबि दिल के बतिया यार बिना ॥॥ २॥। 

झझरे गड़अबा सुराही के पानी । 

पानिया न पीये विदेसिया यार बिना ॥ दे ॥। 
कइसे कटी ० । 

पाँच ही पान के बिरवा रूगवलों । 

बिरवा न जाभे बिदेसिया यार बिना ॥ ४ ॥। 
कइसे कटी ० । 

फूल हजारी के सेजिया डसवलों । 

सेजिया न सोबजे बिदेसिया यार बिना ॥ ५ ॥। 

कहसे कटी सोर रतिया यार बिना । 


१, सोता है। २. परदेशी। ३. बातें। ४. कंसे। 
११ 


भोजपुरी लोक-गीत 


कोई स्त्री कहती है कि मैंने सोने की थाली में पति के लिए भोजन परोस कर 
रक्‍्खा था, परन्तु उसने भोजन नहीं किया। आज उस यार (पति ) के बिना मेरी. 


रात कंसे कटेगी ॥ १॥ 
पति के बिना--उसके वियोग में--मेरी छाती फटी जा रही है। आज उसके बिना 


अपने दिल की बातें मैं किससे कहँगी ॥२॥ 
सुराही में मैंने उसके लिए पानी रक्‍्खा था, परन्तु उसने नहीं पिया ॥ ३॥ 
पाँच-पाँच पान का बीड़ा लगाया था ; परल्तु उसने नहीं चबाया। हजारों फूलों से 


मैंने सेज सजाई थी ; परन्तु परदेशी पति उस पर नहीं सोया ॥।४---५॥। 


८२ 


( २७ ) 
प्रसंग--पर पुरुष के प्रति किसी कुलटा स्त्री की उक्ति। 
सोने के थारी में जेवना परोसलीं; 


जेवना तू जेंइलू मुसाफिर मोर घरे ना । 

तृ त बसि जा मुसाफिर मोर घरे ना ॥ १॥। 

कइसे हम बसी सांवरो' तोर घरवा; जीहत होइहें ना । 

मोर सुन्नरि बटिया;। जोहत होइहें ना ॥ २॥ 
जोहत होइ हैं बटिया, गिरत होइ हैं लोरबा; दूटत होइ हैं ना । 
उनकर चोली के बनवा; दूटत होइहें ना ॥ ३॥। 
झझरे गड़अवा गंगा जल पानी; 

पनिया तू पीर आजु मोर घरे ना । 

तृ त बसि जा सुसाफिर मोर घरे ना ॥ ४॥। 


कइसे हम बसी सांवरो तोर घरवा; जोहत होइहें ना । 
मोर सुन्नर तिरियवा; जोहत होइहें ना ॥ ५॥ 
जोहत होइहें बटिया, गिरत होइहैं लोरवा, दूटत होइ हैं ना । 
उनुकर चोली के बनवा; दटत होइहें ना ॥ ६॥ 


कोई कामुक पुरुष पथिक रूप में किसी गाँव में गया है। उसे देख कोई कुलटा स्त्री कहती 
है कि ऐ पथिक ! सोने की थाली में मैंने भोजन परोसा है ; तुम उसे खाओ और मेरे घर में सो 


जाओ ॥ १॥ 
पथिक ने कहा--ऐ साँवली ! मैं तुम्हारे घर में कैसे रहूँ ? मेरी सुन्दरी स्त्री मेरी बाट 


जोहती होगी ॥२॥। 


१. साँवली स्त्री। २. प्रतीक्षा करना। ३. बन्धन, बन्द। ४ स्थत्री। 


पिड़िया के गीत ८३ 


वह मेरी प्रतीक्षा करती होगी; मेरे वियोग के कारण उसके आँखों से आँसुओं 
की कड़ी लगी होगी और उसके चोली के बन्धन --स्तनों की पीनता के कारण--टूटते 
होंगे॥३॥ 

स्त्री ने कहा--मैंने तुम्हारे लिए सुराही में पानी रक्खा है। उसे तुम पी लो और मेरे 
घर पर रह जाओ॥४॥ 

कामुक पथिक ने उत्तर दिया--मैं तुम्हारे घर पर केसे रहूँ। रोती हुई मेरी स्त्री मेरी 
प्रतीक्षा करती होगी॥५--६॥ 


गोधन के गीत 
( १) 


प्रसंग--भाई बहन का वार्तालाप | 


नदिया के तीरवा कवन भइया खेले हो सिकार । 
कहि मेजबली कवन बहिना भइया हो हमार ॥ १॥ 
कवन बिधि' रहनों' में भइया के ही सान । 
कोठि' बाड़े चउरा, पनबटवा बाड़े हो पान ॥ २॥ 
भली बिधि रहिबों में भइया के रे मान ॥ ३॥ 


बहन कहती है कि नदी किनारे मेरा भाई शिकार खेलता है। किसी बहन ने अपने भाई 
के पास कहलवा भिजवाया कि मैं किस प्रकार से रहूँगी ॥ १॥ 

भाई ने उत्तर दिया--घर में, भण्डार में चावल रक्‍्खा हुआ है तथा पनबद्टा में पान रक्खा 
हुआ है। उसे खाकर तुम अच्छी तरह से रहना ॥२॥ 

बहन ने कहा--हाँ, अब मैं अच्छी तरह से रहूँगी।॥ ३॥ 


( ३ ) 
प्रसंग--गाँव के सब लोगों को मार डालने की किसी स्त्री की ईहवर से प्रार्थना । 


गाँव के गेंउवाँ हो कबन रास, उनहू' के वइव हर ले जाय । 
गाँव के कयथा' हो कवन राम, उनहू के दइव" हर ले जाय ॥ १॥ 
गाँव के सोनरा हो कवन राम, उनहू के दइव हर ले जाय । 
गाँव के बाभना हो कबन राम, उनहू के दइव हर ले जाय ॥ २॥ 


कोई स्त्री कहती है कि गाँव का मुखिया अमुक पुरुष है, वह मर जाय। गाँव का 
कायस्थ--- लिखने का पेशझ्ा करनेबाला अमुक आदमी है वह भी मर जाय ॥ १--२॥ 

गाँव के सोनार को ब्रह्मा तष्ट कर दें तथा गाँव के ब्राह्मण को भी भगवान मार डालें 
॥ २---४॥ 





( प्रकार, तरह। २. रहूँंगी। ३. अन्न रखने के लिए मिट्टी का घड़ा, बड़ा पात्र। 
४५ ग्रामणी, अगुवा। ५. उसको भी। &. कायस्थ। ७. देव, भाग्य। ८. नष्ट कर दे। 


गोधन के गीत ८५ 


गोधन के दिन स्त्रियाँ गाँव तथा घर के सब लोगों को मर जाने के लिए प्रार्थना करती 
हैं। उसी का इस गीत में वर्णन है। 
( ३ ) 

प्रसंग---गोधन का जाना । 

फालाना' राम बहुरिया' रूसल नहहर जासु । 

पाने फूले अश्ुरइले गोधन अकुताइल जासु' ॥ १॥। 

रामचसतद्र बहुरिया रूसल नइहर जासु । 

पाने फूले अशुरइले गोधन अकुताइल जासु ॥ २॥ 


अमुक पुरुष की स्त्री रुष्ट होकर अपने मायके जा रही है। पान और फूल से असंतुष्ट 
होकर गोधन भी शीघ्रता से चला जा रहा है।।१॥ 

रामचन्द्रजी की स्त्री रुष्ट होकर चली जा रही है। पान और फूल से असंतुष्ट होकर 
गोधन जल्दी से चला जा रहा है॥२॥ 


( ४ ) 
प्रसंग--बहन की भाई के लिए शुभ-कामना । 


कवन भइया चलले अहेरिया, 

कबवन  बहिनी देली असीस हो ना ॥ १॥। 
जियसु रे मोर भदहया; 

मोरा भऊजी के बाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥२॥ 
मोहन भद्रया चलले अहेरिया, 

पावंती बहिनी देली असीस हो ना ॥ ३॥ 
जियसु रे मोर भइदया; 

मोर भउजी के बाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ ४॥ 


कौन भाई शिकार को गया है और कौन बहन उसे आशीर्वाद दे रही है। मेरा भाई 
जीता रहे और मेरी भावज के सिर का सिन्दूर बढ़े ॥१--२॥ 

मोहन भाई शिकार के लिए गया है, पार्वती बहन उसे आशीर्वाद देती है कि मेरा भाई 
जीता रहे और मेरी भावज सौभाग्यवती बनी रहे ॥ ३---४॥ 


१. अमुक। २. पुरुष। ३. स्त्री। ४. फेस जाना। ५. जा रही है। 


नागपंचमी के गीत 
( १ ) 


प्रसंग---भक्‍त का नाग को भिक्षा देने के लिए लोगों से प्रार्थना। 


जवन' गलिया हम कबहें ना देखलीं; 
उ गलिया देखबरूल हो मोरे नाग दुलरुआ ॥| १॥। 
जे मोरा नाग के गेहूँ भीखि दोहें; 
रलाले-लाले बेटवा बिअइहें! हो मोरे नाग दुलरुआ ॥ २॥। 
जे मोरा नाग के कोदो भोखि दोहें; 
करिया-करिया मुसरी बिअइहें हो मोरे नाग दुलरुआ ॥ ३ ॥। 
जे समोरा नाग का भिखिया ना दोहें; 
दुनो बेकति जर जहहें हो मोरे नाग दुरूरुआ ॥ ४ ॥। 
जे सोरा नाग का भीखि उठि दोहें; 
बुनो बेकति' सुखी रहिहें हो मोरे नाग दुलरुआ ॥ ५॥। 
जबवन गलिया हम कबहूँ ना देखलों; 
उ गलिया देखबलल हो मोरे नाग दुलरुआ ॥ ६॥। 


कोई स्त्री कहती है कि जिस गली को हमने कभी भी नहीं देखा था, प्यारे पुत्र नाग 
(सपं ) ने उस गली को मुझे दिखलाया ॥ १॥। 

जो मेरे प्यारे नाग को गेहूँ भिक्षा के रूप में देगा, वह सुन्दर-सुन्दर बालक पेदा 
करेगा ॥।२।। 

जो मेरे प्यारे नाग को कोदो (कुअन्न) भिक्षा के रूप में देगा, उसे' काली-काली चुहिया 
(बुरी संतान) पैदा होगी।॥३॥ 

परन्तु जो मेरे प्यारे नाग को भिक्षा नहीं देगा, वे दोनों व्यक्ति (स्त्री तथा पुरुष) मर 
जायेंगे ॥४।॥ 

जो मेरे नाग को नित्य प्रति भिक्षा देंगे, वे दोनों व्यक्ति सुखी रहेंगे ॥५॥। 

ऐ मेरे प्यारे नाग | जिस स्थान पर मैं कभी भी नहीं गयी थी, तुम्हारे कारण (भिक्षा के 
लिए ) उन-उन स्थानों को जाना पड़ा ॥६॥। 


१. जो। २. दिखलाई। ३. प्रसव करेंगी। ४, चुहिया। ५. व्यक्ति। ६. प्यारा। 


्ै/ __ 
जला 
( 3१) 


प्रसंग---पति के परदेस चले जाने पर उसे ढूँढने के लिए पत्नी का अपने भाई को भेजना। 
बहनोई के न मिलने पर भाई की कुल-रक्षा के लिए बहन से प्रार्थना। 


ए राम हरि मोर गइले बिदेसवा; 
ए रास हरि जी के लावल नवरंगिया; 
ए रास भइया सोरे अइले हो पहुनवा; 
ए राम बहिना केकर' लावल नवरंगिया, त नवरंग झुरा गइले हो राम ॥ २॥। 
ए रास हरिजी के लावल नवरंगिया; त नवरंग झरा गइले हो राम 


त ढुइ नवरंगिया' रूगवले हो राम 
त्‌ 
त्‌ 
त्‌ 
त्‌ 

ए राम बहिना पिसि देहु जीरवा' सतुइया; त हम जइबो बहनोई" खोचे हो रास ॥| ३॥। 
त 
त 
त्‌ 
त्‌ 


नवरंग झरा गइले हो रास ॥ १॥ 
नवरंग छाँह ठाढ़ भइले हो राम 


ए राम पुरुष खोजलीं पछिसवा; त अवरु दखिनवा हो राम 
ए रास तीनू भुवन खोजि अइली; त कतहूँ बहनोइया न मिले हो रास ॥। ४॥। 
ए राम घोंचि" बान्हे बहिन आंचरवा; त बाबा कुलवा रखिह' हो राम 
ए रास प्रभु जी के जिनगी अताना दुःख; त मरला काताना ” दुःख हो राम ॥ ५॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरा पति दो नारंगी के वृक्षों को लगाकर परदेश चला गया है। 
पति के द्वारा ऊूगाये गये दोनों नारंगी के वृक्ष अब सूख गये ॥। १॥। 

मेरा भाई पाहुन बनकर मेरे घर आया और वह नारंगी की छाया में खड़ा हो गया । भाई 
ने बहन से पूछा--ये नारंगी के वृक्ष किस के द्वारा लगाये गये हैं, जो अब सूख रहे हैं।।२॥। 

बहन ने कहा--ये नारंगी के वृक्ष मेरे पति के द्वारा लगाये गये थे । इस पर भाई ने 
कहा---ऐ बहन ! तुम बारीक सत्तू मेरे खाने के लिए पीस कर दो। मैं अपने बहनोई (तुम्हारा 
पति ) को खोजने के लिए जाऊँगा ॥ ३॥। 

(बहनोई को खोजकर भाई आया और बहन से कहने लगा) मैंने पूरब, पश्चिम, 
दक्षिण देश में तथा तीन भवन में उनको खोजा, परन्तु मेरा बहनोई कहीं भी नहीं मिला ।।४॥। 

भाई बहन से कहता है---तुम अपने आँचल को खींचकर बाँधना अर्थात्‌ अपने स्तनों की . 
रक्षा करना और इस प्रकार अपने पिता के कुल की लाज' रखना। इस पर बहन ने कहा---जब मेरे 


१. नारंगी। २. सूख गया। ३. छाया। ४. खड़ा। ५. किसका। ६. पतला। ७. बहन 
का पति। ८. खींचकर । ९. रखना। १० कितना। 
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पति की जिन्दगी में इतना दुःख है, तब उनके मर जाने पर न मालूम कितना कष्ट झेलना 
पड़ेगा ॥५॥। 
( २ ) 

प्रसंग--परदेस से आए हुए पति से स्त्री का समाचार पूछना । 
हाथे गुरदेलिया' ए हरिजी; चढ़ली जवनिया नु रे जी । 
कइसे-कइसे रहलीं ए हरिजी, उतरी बनिजिया नु रे जी ॥ १॥ 
दिन भरि रहलों ए धनिया; राजावा के नोकरिया नु रे जी । 
साँझि बेरि रहलों ए धनिया, मलिनिया सेजरियाँ नु रे जी ॥ २॥। 
हम तोंसे पूछिलें ए हरिजी, पूछि भेद लाई न्‌ रे जी । 
कइसे-कइसे सिललि ए हरिजी, सलिनिया सेजरिया नु रे जी ॥। ३॥। 
फूलबा के सेजवा ए धनिया, बेनिया' डोलावत न्‌ रे जी । 
ओइसे ओइसे' सिलल ए धनिया, सलिनिया सेजरिया न्‌ रे जी ॥ ४॥ 
हम तोंसे पुछिलें ए धनिया, पूृछि भेद लाई नु रे जी । 
कहसे - कईसे रहल ए धनिया, आपन नइहरवा नु रे जी ॥५॥ 
दिन भर रहली ए हरिजी, सलियन संगवा नु रे जी । 
साँझि बेरि रहलों ए हरिजी, आमा जो के गोदिया नु रे जी ॥ ६॥ 
ओइसे-ओइसे रहलों ए हरिजी, आपन नइहरवा नु रे जी ॥ ७! 


कोई स्त्री पति से पूछती है--गुरदेल हाथ में लिए हुए ऐ युवक पति ! उत्तर देश में व्यापार 
करने जब तुम गए, तब तुमने अपने समय को वहाँ कंसे-कंसे बिताया ॥१॥ 

पति ने उत्तर दिया-- स्त्री ! मैं दिन भर राजा की नौकरी करता था और रात को 
मालिन के साथ सेज पर सोता था॥२॥ 

स्त्री ने पति से भेद (रहस्य) जानने के लिए पूछा कि यह तो बतलाओ कि मालिन से 
तुम्हारा संबंध कैसे हुआ ?॥३॥ 

पति ने उत्तर दिया--ऐ स्त्री ! जब मैं फूल की सेज पर सोता था, तब मालिन मुझे 
पंखा झला करती थी। इस प्रकार से मालिन से सेज पर मेरा संबंध हो गया ॥४॥ 

पति ने स्त्री का रहस्य जानने के लिए उससे पूछा कि तुम तो बतलराओ कि मायके में तुम 
अपने दिन कंसे बिताती थीं ? ॥५॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--ऐ पति ! दिन भर मैं अपनी सखियों के साथ खेला करती थी और 

, रात को अपनी माता की गोद में सोती थी ॥६॥ 
इस प्रकार मायके में मैंने अपने दिन बिताये।॥।७॥ 





१. धनुष। २. यौवन। ३. उत्तर प्रदेश। ४. सेज, शय्या। ५. पंखा। ६. वैसे । ७. रहस्य । 
८. सन्ध्या। ९. वेला, समय। १०. गोद। 


जंतसार ८९ 


( है ) 


प्रसंग---परदेश से लौटे हुए पति का कुएँ पर पानी भरती हुई अपनी स्त्री को पहचान 

कर प्रेमालाप करना ; परन्तु स्त्री का उसे न पहचानना। 
ए राम राहहि बाटे' एक सांकरि' कुददयाँ; 

सेंवरिया एक पानी भरेले हो राम । 
ए राम घोड़वा चढ़ल एक सवदागर' अइले; 

पानी के पियासल् भइले हो राम ॥ १३ 
ए राम सावरों केकर हऊ तुहेँ घियवा; 

आरे कफेकर पतोहिया हक हो राम । 
ए राम सावरों कवना अभागा के तिरियवा; 

पतिया भरे कुहयाँ आवेल हो राम ॥ २॥॥ 
ए राम लक्नन जी के हुई हम धघियवा; 

भरत जी के पतोहिया हई हो राम । 
ए राम तोहरा अइसन पियवा मोर पातर; 

से हो परदेसे गइले हो राम ॥ ३॥ 
ए राम ओहि रे अभागा के तिरियवा; 

पनिया भरे कुदयां अइलीं हो राम ॥ ४॥। 
ए शाम काहावाँ हवे तोर कुटनरिया; 

काहावाँ पिसनरिया हुवे हो राम । 
ए राम आंगाना में हवे कुटनरिया; 

ओसरवा पिसनरिया हवे हो राम ॥ ५४ 
ए राम रंग महल सोवनरिया; 

त साँकरि गलिया आईबि हो राम । 
ए राम चार कोने चार दीप जरेला; 

दुआरे पहरू ठनके हो राम ॥ ६॥। 


ए रास गोद पईसे सोवे हरूहुरा देवरा; 

कइसे रउरा आइबि हो राम ॥ ७४ 
ए रास चार कोने चार दोप फोरबि; 

बुआरे पहरुआ खेदबि हो राम । 


१. रास्ता। २. सेंकरी। ३. सौदागर। ४. प्यासा। ५. स्त्री। ६. कटने 
का स्थान। ७. पीसने का स्थान। ८. पहरेदार। ह 
१२ 
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ए रास गोद पहसि खेदबि लहुरा' देवर; 

हम रउरा निरबिधिन' सोहइबि हो रास ॥ ८ ॥। 
ए राम मचिया बहठल रउरा सासु; 

सरब गुनवा आगरि हो रास । 
ए राम आज घरे चोरवा पइसिहें; 

जगले. रउइरा रहबि हो राम ॥ ९॥ 


ए राम अइसन बहू बउराहिनि'; 
त कतहूे,ँ. ना देखली हो राम । 
ए राम आपन कन्‍न्हेया नाहि चिन्हेले; 
त अवरू काहि चिन्हिहें हो राम ॥ १०॥ 


रास्ते में एक छोटा कुँआ है। उस कुएँ पर कोई सुन्दरी पानी भरती थी। इतने में घोड़े 
पर चढ़ा हुआ पानी का प्यासा कोई व्यापारी आ गया ॥ १॥ 

सौदागर ने स्त्री से पूछा--ऐ साँवरी स्त्री ! तुम किसकी लड़की हो और किसकी पतोह 
(पुत्र-बध्‌ू ) हो। किस अभागे पुरुष की तुम स्त्री हो, जो कुएँ पर पानी भरने के लिए 
आयी हो ॥।२॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--मैं लक्ष्मण की लड़की हूँ, और भरत की पतोहू हूँ । मेरा पति तुम्हारे 
समान ही पतला है। वह इस समय परदेश गया है ॥। ३॥ 

मैं उसी अभागे की स्त्री हूँ और कुएँ पर पानी भरने के लिए आयी हूँ ॥४॥ 

पुरुष ने पूछा---तुम्हा रा अन्न कूटने वाली तथा जाँत पीसने वाली घर की दायादिन कहाँ 
रहती है। स्त्री ने उत्तर दिया--आँगन में अन्न कूटने वाली तथा बरामदे में जाँत पीसने वाली 
दायादिन रहती है।।५॥ 

रंगमहल में सोने के लिए मैं रहती हँ। तुम सकरी गली से' होकर चले आना। मेरे घर 
के चारों कोने में चार दीप जलते हैं तथा द्वार पर पहरेदार आवाज लगाते रहते हैं-- जगे रहो, 
जगे रहो ॥६॥। 

फिर कुछ कह कर वह स्त्री कहती है कि मेरी गोद में छोटा देवर सोता है। तुम कैसे 
आशओगे।॥।७। 

पुरुष ने उत्तर दिया--चारों कोने में जलते हुए दीपकों को मैं फोड़ दूंगा । द्वार पर आवाज 
देते हुए पहरेदारों को मैं भगा दूंगा तथा घर में घुसकर छोटे देवर को खदेड़ दूंगा। तब हम और 
तुम निविध्न सोयेंगे। ॥८॥ 

उस स्त्री ने अपनी सास से कहा--मचिया पर बैठने वाली ऐ सास ! तुम सब गुणों की 
खान हो। आज मेरे घर में चोर घुसने वाला है। तुम जरा जागती रहना ॥९॥। 


£ छोटा २. निर्विष्नग ३० खजाना। ४. जगा हुआ। ५. पागरू। 


जतसार ९१ 


सास ने उत्तर दिया--ऐसी पागल पतोह मैंने कहीं भी नहीं देखी । जब वह अपने पति को 
नहीं पहचानती, तो और किसे पहचानेगी ॥ १ ०॥। 

इस गीत में पति का काइयाँपन तथा स्त्री का सीधापन देखने योग्य है। अन्त समय तक 
स्‍त्री का पति को न पहचानना उसकी ग्रामीणता का द्योतक है। 


( ४ ) 

प्रसंग--गर्भाधान के बाद छद॒म रूप में स्त्री का पति के पास परदेस में जाना। उसे न 
पहचानकर पति का उसके सौन्दर्य पर मोहित होना तथा शुल्क रूप में अँगूठी 
देना । 
मोरा पिछआरावा' ए ननदी; चम्पवा के फूलवा नु रे जो । 
चम्पवा के फ्लवा ए ननदी;। रहेला गरभवा न्‌ रे जी ॥ १॥ 
इहे गरभवा ए ननदी; कफेकरा सिरे ढारबि नु रे जी । 
आरे साम मोर गइले ए ननदी; राजवा के नोकरिया नु रे जी ॥ २॥ 
देवर मोर हउवें ए ननदी; लरिका गदेलूवा' न रे जी । 
इहे गरभवा ए ननदी; केकरा सिरे ढारबि नु रे जी ॥ ३॥ 
हाथवा के लेहु ए भऊजी; बांस के कोइनियाँ नु रे जी । 
काँखे जांति" लेहु ए भऊजी; बांस के चेंगेलिया नु रे जी ॥ ४॥ 
नेट्‌इन भेसवे ए भऊजी; भइया आगे पहुँचहु नु रे जी । 
एक कोसे गइलों ए ननदो; दूसरे कोसे गइलीं नु रे जी ॥५॥ 
तीसर कोसे सोरवा' ए ननदी; नेंटुइनई आइल नु रे जी । 
काई' तुहु लेब ए नेट्‌इन ; दरद के मोलवा नु रे जी ॥ ६॥। 
काई तुहु लेब ए नेट्‌इन ; सूरति के सोलवा' नु रे जी ॥ ७॥ 
टाकावा' से टुकिया ए राजावा; दरद के सोलवा नु रे जी । 
सुरति के मोलवा ए राजाबवा; भइले अनमोलवा नु रे जी ॥ ८॥ 
किया तुहु लेब ए नेटुइन; ढेबुआ कउड़िया' नु रे जी । 
किया तुहु लेब्‌ ए नेटृ्‌इन; ललकी मोहरिया'' नु रे जी ॥ ९॥ 
नाहि हम लेबि ए राजवा; ढेबुआ कउड़िया नु रे जी । 
हम हु त लेबि ए राजवा; हाथवा के मुँदरिया'' नु रे जी ॥१०॥ 
मुंदगी जब लिहली ए नेटु्‌इन; घरवा के लवटली नु रे जी । 
घरी राति गइली ए ननदी ; पछिली पहरिया नु रे जी ॥११॥ 


१. घर का पिछला भाग। २. गर्भ। ३. ढालना। मत्थे मढ़ना। ४. है। ५. नादान। 
६. कच्चे बाँस की पतली शाखा। ७. दबाकर। ८. बाँस की दौरी। ९. हल्‍्ला। १०. क्या। ११. 
मूल्य। १२. दोपैसा। १३. पैसा। १४. कौड़ी। १५. अशरफी। १६. अँगूठी। 


९२ भोजपुरी लछोक-गीत 


होत भिनुसारवा ए ननदी; रोबेला घरिलवा नु रे जी। 
बरहो बरसि पर ए ननदी; लवटेला बनिजरवा नु रे जी ॥ १२॥ 
केकर जनमलू.. ए भइली; रोबेला होरिलवा नु रे जी । 


जिन्हि कर होइहें ए ननदी;। हाथ के मुंदरिया नु रे जी ॥ १३॥ 
उनका जनसू' ए ननदी; रोबेला होरिलया न्‌ रे जी ॥ १४॥ 
भावज अपनी ननद से कह रही है कि ऐ ननद ! मेरे घर के पीछे चम्पा का फूल है। 
उसके रस को लेने के लिए आए हुए भँवरे (कामुक जन ) के द्वारा गर्भ रह गया ॥ १॥ 
यह गर्भ-धारण मैं किसके मत्थे मढ़/ | क्योंकि मेरा पति राजा की नौकरी करने के 
लिऐ परदेस चला गया है।॥।२॥। 
मेरा देवर अभी बहुत छोटा है। अतः यह गर्भ मैं किसके मत्ये मढ़”।॥३॥ 
भावज ने उत्तर दिया---तुम अपने हाथ में बाँस की कच्ची पतली छड़ी ले लो और अपने 
काँख में बाँस की बनी चेंगेली (छबड़ी ) दबाकर ले लो ॥४॥ 
नेटुआ की स्त्री का रूप बनाकर तुम मेरे भाई (अपने पति) के पास पहुँच जाओ॥५॥ 
भावज नेट्इन के बेस में एक कोस गयी, दो कोस गयी; परन्तु तीसरा कोस जाते ही हल्ला 
ही गया कि एक नेटुइन आ रही है॥६॥ 
परदेस में स्थित राजा (पति) ने उससे पूछा कि ऐ नेटुइन ! मेरे दर्द को दूर करने के लिए 
तुम क्या लोगी और अपनी सुन्दरता का तुम कितना मूल्य लोगी ॥७॥ 
नेटुइन ने उत्तर दिया--दर्दं को दूर करने के लिए मैं केवल एक टका--दो पैसा लंगी। 
परन्तु मेरे सौन्दर्य का मूल्य अनमोल (अमूल्य) है।॥॥८॥ 
राजा ने फिर पूछा--ऐ नेटुइन ! तुम अपने सौन्दर्य के लिए कौड़ी लोगी या पैसा लोगी 
अथवा लाल (पीली) मुहर (अशरफी ) लोगी॥।९॥ 
नेटुइन ने उत्तर दिया--न तो मैं कौड़ी लेगी, न पेसा रूगी और न अशरफी द्वी 
लंगी। मैं तो केवल तुम्हारे हाथ की अँगूठी लेगी ॥१०॥ 
(राजा ने प्रसन्न होकर मूंदरी उसे दे दी) नेट्‌इन उस अँगठी को लेकर अपने घर 
लौट आयी।॥। ११॥ 
घर लोटकर आने पर एक घड़ी रात बीती, पिछली पहर की रात भी बीत गयी ; परन्तु 
प्रात:काल होते ही उस स्त्री को लड़का पैदा हुआ॥१२॥ 
इतने ही में बारह वर्ष के बाद उसका पति परदेश से लौटकर चला आया। ननद ने 
भावज से पूछा कि ऐ भावज ! यह किसके द्वारा पैदा किया गया बारूक रो रहा है ?॥१३॥ 
भावज ने उत्तर दिया--जिसके हाथ की यह मुझे दी गई अँगूठी होगी, उन्हीं के द्वारा 
पैदा किया गया यह बालक रो रहा है॥ १४।॥ 


१. प्रातःकाल । २. बालक। ३. नवजात शिक्षु। ४. उनका था, उनसे। ५. पैदा. 
हुआ। 


जंतसार ९३ 


देहातों में प्रायः यह देखा जाता है कि यदि किसी स्त्री को दुराचार के द्वारा गर्भ रह जाता 
है, तो वह उसे या तो गिरा देने का प्रयत्न करती है अथवा सच्चे अभियुक्त को छोड़कर उस पातक 
को किसी सगे संबंधी या अन्य किसी आदमी के मत्थे मढ़ना चाहती है। इस गीत में भावज की 
केकरा सिरे ढारबि न्‌ रेजी' यह उक्ति इसी मनोवृत्ति की सूचना देती है। गाँवों में व्यभिचार 
करने के कारण पुरुष को सामाजिक दण्ड उतनी मात्रा में नहीं दिया जाता, जितना स्त्री को दिया 
जाता है। उपर्युक्त गीत में भावज का नेटुइन का गहित रूप धारण कर परदेस को जाना इसी 
बात को द्योतित करता है। यह अच्छा ही हुआ कि उसका पति परदेस में मिल गया, नहीं तो उसे' 
भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती । 


( ५ ) 
प्रसंग--पुत्राभाव के कारण स्त्री की चिन्ता तथा ब्रत आदि करने पर पुत्र की प्राप्ति। 


ए राम सोरा पिछिवरवा सिरिसिया। हहर शहर करे हो राम । 

ए राम ताहि तरे सोवे पियया पातर; निनियो ना आवबेला हो राम ॥ १॥ 
ए रास होखे द बिहनवा' फहफारे देह; सिरिसि काटाइ देबि हो राम 
ए राम जरी से कटइबो रे सिरिसिआ; पलंग रे सलाइ' देबि हो राम ॥ २॥। 
ए राम एक ओर सोवे राजा कुअर; एक ओर रानियवा सोबे हो राम 
ए राम तबहूें ना सेजिया सोहासिलं; एक रे बालक बिनु हो राम ॥ ३॥। 
ए राम अतना बचनिया रानी सुनली; त सुनही ना पावेली हो राम 
ए राम गोड़े मड़े'। तानेली चदरिया; सुतेली गाजा' ओबरि हो राम ॥ ४॥ 
ए राम पइसि जगाये रूहुरा देवर; उठ भऊजी” दतुवबन करहु हो राम 
ए राम देवरू लाज रे केरि बतिया; से कहलो ना जाला नु हो राम ॥५॥ . 
ए राम राउर भइया बोले बिरही बोलिया; करेजवा हमरो सालेला' हो राम 
ए रास उनकर दारुत बोलिया त; एक रे होरिलवा बिनु हो राम ॥ ६॥ 
ए राम भऊजी हमरो कहल तुहु करितृ; होरिलवा जनम लिहिते हो राम 
ए राम निति उठि गंगा रे नहइतृ; सुदजआ जल विहितू हो राम ॥ ७॥ 
ए राम निति उठि करितू बरतवा; होरिलबा जनम लिहिते हो राम 
ए शाम निति उठि गंगा रे नहइलों; सुदज जलवा विहिलीं हो राम ॥ ८॥। 
ए रास करहु ना पवलों अतवरवा''; होरिलवा भुट्टदर्यां लोटे हो राम 
ए राम भऊजी अताना उकिति' ' हम दिहुली; त हमरा के काई दिहब हो राम ॥ ९॥ 


१. नीचे। २. प्रातःःकाल। ३. छील कर, पतला करके। ४. सुन्दर। ५. मुण्ड, 
सिर। ६. अन्धेरा घघ। ७. भावज। ८“. व्यंग। ९. दुःख देना। १०. ब्रत। 
१६. रविवार। १२. उक्ति, उपाय। १३. दोगी। 


९४ भोजपुरी लॉक-गीत 


ए राम फिरि घमि अइह हो आगानवाँ; बबआ के खेलाई लिह हो राम । 
ए रास कतनों हम होरिला खेलाइबों; त नहयाँ होइहें भइया जी के हो राम।। १०॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे सिरिस (शिरीष ) का वृक्ष हवा के कारण हहरा 
रहा है। मेरा पतला पति उसी वक्ष के नीचे सोता है ; परन्तु उसको नींद नहीं आती ॥। १॥। 

प्रातःकाल होने पर तथा उग्रा के निकल जाने पर मैं इस वक्ष को कटवा दूंगी और इसे 
काटकर पलंग बनवा लगी॥।२॥ 

पति ने कहा---इस पलंग पर एक ओर राजा का कुँवर मैं सोता हूँ और दूसरी ओर उस 
कुँवर की रानी (स्त्री) सोती है। फिर भी यह पहलूंग एक पुत्र के बिना सुन्दर नहीं लगता ॥ ३॥। 

रानी ने इतना वचन अभी सुना भी नहीं था कि वह उदासीन हो कर सिर से पैर तक 
चहर तानकर अंधेरे घर में जाकर सो गयी ।॥।४।॥। 

घर में घुसकर छोटे देवर ने उसे! जगाया और कहा कि तुम दातुन करो। भावज ने 
कहा--ऐ देवर ! यह लज्जा की बात है। मैं तुम से कैसे कह कि मैं क्‍यों रुष्ट हूँ। ।५॥ 

तुम्हारा भाई व्यंग्य तथा कटुवचन बोलता है, जिससे मेरे हृदय में मामिक बेदना होती 
है। केवल एक पुत्र के बिना वह मुझसे ऐसे कठोर वचन कहा करते हैं।॥।६॥। 

देवर ने कहा कि यदि तुम मेरा कहना करो, तो तुम्हें पुत्र अवश्य पैदा होगा। तुम नित्य 
उठकर गंगा स्नान करो और भगवान सूर्य को अब्यं दो ॥७॥ 

यदि तुम नित्य उठकर ब्रत करो, तो तुम्हें पुत्र अवश्य पैदा होगा। भावज ने देवर का 
कहना मानकर नित्य गंगा नहाना तथा सूर्य को अध्य देना शुरू किया।॥८॥ 

अभी वह रविवार का ब्रत करने भी न पायी थी कि पुत्र पेदा हो कर जमीन पर लोटने 
लगा ॥९॥। 

देवर ने कहा---भावज ! मैंने तुमको पुत्र उत्पन्न होने के लिए इतना उपाय बतलाया है। 
इसके लिए तुम मुझे क्या दोगी ? भावज ने उत्तर दिया--तुम घूम फिरकर आँगन में आना और 
बालक को खेलाना। देवर ने कहा--मैं कितना ही बालक को खेलाऊं ; परन्तु वह मेरे भाई का 
ही पुत्र कहलायेगा ॥ १०॥ 


( ६ ) 
प्रसंग--किसी कोइरी की लड़की पर राजा का दुष्टिपात तथा उसके साथ कामुक चेष्टा 
का सम्पादन। 
कावाना सहरिया के कोइरिनि बिटठिया,' 
कावाना सहरिया बेंगन बेंचे कोइरिनिया । 
आरे गाजीपुरवा के हुवे कोइरिनि बिटिया, 
हाजीपुर सहरवा में बेंगन बेंचे कोइरिनिया ।॥। १।॥। 


१. खेलाउंगा। २. नाम, यश। ३. बेटी । 


जेंतसार ९५ 


बेंगन बेचली कोइरिनि डंडी' खमकवली, 
आरे पड़ि गइलि राजावा के नजर कोइरिनिया । 
चार चौलण्डवा के बीचे खम्भा रे गड़वले 
ताहि बीचे डासे सुख सेजिया कोइरिनिया ॥ २॥ 


आध्िहिं राति राजा बहियां रे लफवले, 

कोइरिनि रोबेंले अछोधाराबवा' कोइरिनिया । 
किया तोरे कोइरिनि भाई सन परली, 

किया रे सहोदरा जेठ भाई कोइरिनिया ॥ ३॥ 


नाहि मोरे राजाबवा रे माई सन परलो, 

नाहि रे सहोदरा जेठ भाई कोइनिरिया । 
देखत जे मन परले कोइरी के छोकड़वा,' 

जकरा संगे खेलनों फुलगेदवा कोदरिनिया ॥ ४॥। 


किस शहर की रहनेवाली यह कोइरिनि की लड़की है तथा किस शहर में बँगन बेचने 
के लिए जा रही है। वह गाजीपुर की बिटिया है और हाजीपुर मेले में बेंगन बेचने जा 
रही है॥१॥ 

बैंगन बेचते समय इसने डंडी चमकायी अर्थात्‌ कम तौला। इतने में राजा की दृष्टि उस 
पर पड़ गयी। राजा ने चौड़े आँगन के बीच में खम्भा गाड़कर मण्डप बनवाया और उसी के 
बीच में सुख देनेवाली सेज को बिछा दिया ॥२॥ 

(सुरत संभोग की इच्छा से) आधी रात को राजा ने अपना हाथ बढ़ाया। इस पर कोइ- 
रिनि की लड़की फूट-फूटकर रोने लगी। राजा ने उस से पूछा कि कया तुम्हें माता याद आ गई 
अथवा सहोदर जेठा भाई मन पर जम गया है॥।३॥ 

बिटिया ने कहा--ऐं राजा ! न तो मुझे माता ही याद आई और न जेठा भाई ही। 
वह कोइरी का छोकड़ा (पुत्र--मेरा पति याद आ रहा है) जिसके साथ मैं सदा फूलगेना 
खेलती थी। 


( ७ ) 
प्रसंग--परदेस में गये हुए पति के पास पत्नी का पत्र भेजना तथा पति का स्त्री को दूसरा विवाह 


करने का उपदेश। 


कहिके गइले पियवा जे छब रे महीनवा; 
आरे बीति गइले बारहो बरिस रे बिदेसिया । 


१. वह लकड़ी क। टुकड़ा जिसमें तराजू के पलड़े रस्सी से बंधे रहते हैं। २. बिछाया.। 
३. अक्षय धारा, लगातार रोना। ४. लड़का, पुत्र। 


९६ 


भोजपुरी छोक-गीत 


दिनवा गनत मोरे अँगुरी रे खिअइली; 
आरे बटिया जोहत नयना छोर 


कथि के करबि हम कारवा रे कागाजवया; 

आरे कथि के करबि मसिहानि 
आरे मोरे पिछअरवा भीखस रे कयथवा; 

एकली चिठिअबा लिखि देहु 


आरे आसपास लिखिह जे सरबा रे सनेसवा; 
बीचे ठहीं बारहो 
आरे चिठि पढ़ि चलि आउ पियवा छयलवा; 
तोरी धनि अरूप वयस 


बाट के चलत बटोहिया भइया हितवा; 
एकली चिठियवा लेले जहइहे 

बलम्‌ जी के दोीहे; 
बात रे कहिहे समझाई 
तोहरा बलम्‌ जी के चिन्हलों ना जनलों; 

कहसे  कहबि 

हमरा बलमू जी के हाथ ग्रदेलिया; 
आरे चिरई मारेले छेला नाग 

जे पढ़ले हरि मन मुसुकइले; 
कत धनि लिखेली बियोग 

बाट के चलत बटोहिया तुहु रे सारवा; 
हमरो सनेस लिहले जाहु 

ओहि धनिया से कहिह; 
आरे कई घाल' दोसर बिआह 

तोहरा धनिया के चिन्हलों ना जनलों; 
कइसे कहि समुझाई 

आरे हमरा धनिया के रामी करामी केसिया; 
बटिया चलेली अंग मोरि 

आरे दोसर बिआह करो तोर भाई रे बहिनिया; 
चरखा काति के कुल' राखबि 


वियोग 


हसमरो चिठियवा 


समुझाई 


चिठिया 


हमरो सनेस 


१. पति॥ २. क्र डालो। ३. बंश की प्रतिष्ठा । 


रे 


रे 


रे 


थ्न/ 


रे 


रे 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


बिदेसिया 


विदेसिया 


विदेसिया 


हे १॥। 


॥ २ ।। 


॥ ने ॥॥ 


| ढं ॥। 


) ५ ।॥ 


॥ ५ ॥॥ 


॥ ७ ॥॥ 


॥ < ॥॥ 


जेतसार ९७ 


कोई प्रोषित्पतिका स्त्री कहती है कि मेरा पति छः मास में परदेस से आने के लिए कह 
गया था ; लेकिन आज बारह वर्ष बीत गये। उनके आने के दिन गिनते-गिनते मेरी अँगुली घिस 
गयी और रास्ते को देखते देखते आँखों में आँसू भर आये ॥ १॥ 

मैं किस चीज का कागज बनाऊँगी और किस चीज की स्थाही बनाउँगी। मेरे घर के 
पीछे रहने वाले भीखम नाम के ऐ कायस्थ ! तुम मेरे पति के पास एक चिट॒ठी लिख 
दो ।॥।२॥।। 

तुम चिट्ठी के किनारे के आस-पास समाचार लिखना और उसके बीच में मेरे बिरह के 
कष्टों को लिखना कि ऐ शौकीन प्रियतम ! इस चिट्ठी को पड़ते ही चले आओ), क्योंकि तुम्हारी 
स्‍त्री अभी कम उम्र की है ।॥। ३।। 

वह स्त्री राह में चलते हुए बटोही से कहती है कि मेरे भाई रूगोगे, तुम मेरी एक चिट्ठी 
लेते जाओ। मेरे इस पत्र को मेरे पति को दे देना और सब बातों को उसे समझाकर कह देना ॥।४॥ 

बटोही ने कहा--मैं तुम्हारे पति को न जानता हूं और न पहचानता हूँ। तुम्हारे सन्देश 
को समझाकर मैं कैसे कहेंगा। स्त्री ने कहा--मेरे पति के हाथ में गुरदेल है और वह बगीचे में 
चिड़ियों को मारता फिरता है॥।५॥ 

(बटोही ने जाकर पति को पत्र दे दिया) उस पत्र को पढ़कर वह मन में मुसंकराने लगा 
और कहने लगा कि स्त्री ने अपना वियोग कितना अधिक बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है।।६॥। 

उसने रास्ते में जाते हुए बटोही से कहा कि मेरे साले बटोही ! तुम मेरे सन्देश को लेते 
जाना और मेरा यह सन्देश मेरी स्त्री से कह देना कि तुम अपना दूसरा विवाह कर डालो | 
बटोही ने उत्तर दिया--मैं तुम्हारी स्त्री को नहीं पहचानता ; अतः तुम्हारे सन्देश को उससे कैसे 
कहूँगा।। ६।। 

परदेशी पति ने उत्तर दिया--मेरी स्त्री के बाल लम्बे-लम्बे हैं और वह अपने अंगों को 
मोड़ती-ऐंठती हुई रास्ते पर चलती है। (बटोही ने आकर स्त्री से उसके पति का सन्देश कह 
सुनाया। यह सुनकर वह कहने लगी) दूसरा विवाह तुम्हारी (पति की ) माँ और बहनें करें, मैं 
चरखा चलाकर अपने कुल के मर्यादा की रक्षा करूँगी ॥८।। 


( ८ ) 
प्रसंग--पति के परदेस जाने पर सास के द्वारा कष्ट दिये जाने के कारण स्त्री का घर 
से भाग जाना, पति से भेंट तथा उसका व्यंग्य आदेश । 
ए राम हरि. मसोरे गइले बिदेसवा; 
सकल वुःखबा देई गइले हो राम । 
ए राम सासु ननविया बिरही बोलेली; 
केकर कसाई' खडबय हो राम ॥ १॥ 


१. उपाजेन। 
१३३ 


९८ भोजपुरी लोक-गीत 


ए राम ससुर दसरथ लछमन देवर; 
ऊनुकर कमाई खाइबि हो राम । 
ए राम उहे लछसन दिहलेनि जबनिया;' 
त हमरो घरे बिअहिया भइल हो राम ॥ २॥। 
ए राम काँले जाति लिहलो दउरिया;' 
त हाथे के बढ़निया लिहली हो राम । 
ए राम धई लिहली गोड़िनिया के भेसिया; ' 
त पतई' बाहारे" लगली हो राम ॥ ३॥। 
ए राम बारहों बरिस पर अइले; 
ते बगिया में ठाड़ भइले हो राम । 
ए राम तियवा केकरि' हऊ तुहु घियवा; 
त॑ केकरि पतोहिया हऊ हो राम ॥ ४॥ 
ए राम कावाना अभागावा के तिरिया; 
त बगिया बहारेल हो रास । 
ए राम हरि मोरें गइले बिदेसवा; 
त बगिया बहारेलीं हो राम ॥ ५॥ 
ए राम सासु रे ननदी बिरही बोलेली; 
त केकरि कमाई खइब्‌ हो रास । 
ए राम ससुर जी के जामल' लछुमन देवर; 
त उन॒कर' कमाई खाइबि हो राम ॥ ६॥। 
ए राम धई लिहलीं' गोड़िनी के भेसिया; 
त पतई बहारे अइलीं हो राम । 
ए राम तिरिया चलि जइतु आपन नइहरवा; 
त सब कुलवा रहि जइते हो राम ॥ ७॥ 
कोई प्रोषित्पतिका स्त्री कह रही है कि मेरा पति विदेश चला गया है और मुझे वियोग 
का सब दुःख दे गया है। मेरी सास और ननद मुझे व्यंग्य वाक्य बोलती हुई यह कहती हैं कि तुम 
किसकी कमाई (आय ) खाओगी ॥ ११॥ 
मैं उनसे कहती हं--दशरथ मेरे ससुर हैं और लक्ष्मण मेरे देवर हैं। मैं उन्हीं की कमाई 
खाऊंगी। मेरे देवर लक्ष्मण के जबान देने से ही मेरे पति का विवाह मेरे घर हुआ (अन्यथा नहीं 
होता ) ॥२॥ 


/ 

१. जबान, वचन। २. विवाह। ३. दौरी। ४. झाड़ । ५. वेश। ६. पत्ता। 
७. झाड़ देना। ८. किसकी। ९. लड़की। १०. स्त्री। ११. पैदा हुआ। १२. उनका। 
१३, घर लिया, बना लिया। ६४, रक्षा हो जाना। ; 


जतसार १९ 


(सास और ननद के बहुत दुःख देने पर ) वह स्त्री अपने काँख में दौरी और हाथ में झाड़, 
लेकर घर से निकल पड़ी। उसने गोड़िन (एक जाति-विशेष ) का रूप धारण कर पत्तियों को 
बुहारना शुरू कर दिया ॥३॥ 

इतने में बारह वर्ष के बाद अपने धर को लौटनेवाला उसका पति उस बागीचे में चला 
आया और खड़ा हो गया। उसने उस स्त्री से पूछा---तुम किसकी लड़की तथा किसकी पतोह 
हो ॥।४।। 

तुम किस अभागे पुरुष की स्त्री हो, जो बाग में झाड़, ऊगा रही हो ? इस पर उस स्त्री 
ने उत्तर दिया--मेरा पति परदेश को चला गया है, इसीलिए निराश्चिता होकर मैं बाग में झाड़_ 
लगा रही हूँ ॥५॥ 

मेरी सास और ननद व्यंग वचन बोलती हैं कि तुम किसकी कमाई खाओगी ? मैं 
उनसे कहती हँ--मेरे ससुर से उत्पन्न लक्ष्मण नाम का मेरा देवर है, मैं उसी की कमाई 
खाऊँगी ॥६॥। 

उन लोगों के इसी दुव्यंवहार के कारण मैं गोड़िन का वेश धारण कर घर से निकरू 
पड़ी हूं और बागीचे में पत्तियों को बृहार रही हूँ। इस पर उस कठोर-हृदय पति ने उत्तर 
दिया--यदि तुम मेरे घर से निकल कर अपने मायके चछी जातीं, तो मेरे कुछ की रक्षा हो जाती। 
(भावार्थ है कि बागीचे में झाड़ लगाकर तथा व्यभिचार करके तुमने कुल में कलंक लगा 
दिया ) ॥७॥ 


( ९ ) 


प्रसंग---लखिया नामक स्त्री पर दरूसिह की नजर का पड़ना तथा उसके लिए व्याकुल 
हो जाना। 


छब महीनवा के लखिया अलबतियाँ रे ना; 
ए रूखिया!'खिरिकिनी पियेले क्येरिया रे ना । 
घोड़वा चढ़ल तुहु दरुसह राजावा रे ना; 
ए दर्लासहु परि गइली लखिया के नजरिया रे ना ॥ १॥ 
का तुहु दलसिह बंसी रूगवले बाड़ हो ना; 
तोहरा अहदसन हमरा सामी के नोकरिहा बाड़े हो ना । 
आताना बचन दल्ूसिह सुनहीं ता पवले हो ना; 
ए दल बाबू गोड़े' मुड़े तानेले चदरिया हो ना ॥ २॥ 
पहुसि जगावेले. दर के सहया रे ना; 
ए बबुआ उठि के ना कर दतुअनिया रे ना । 


१. नव-प्रसूता स्त्री। २. खिड़की । हे. हवा। ४. नौकर। ५. पैर। 


ईए० भोजपुरी लोक-गीत 


कइसे हम उठि आमा तोहरी बचनिया रे ना; 
ए आमा मोरी बधिया छोरेलो' लूखिया रानी रे ना॥ ३ ॥ 

चेरिया जे रहितोी दल मरिती गरिअइती रे ना; 
ए दरू बाब रूखिया के केह ना जाबाबवा देला रे ना ॥ ४ ॥। 


लखिया को पुत्र हुए छः महीने बीत गये। एक दिन खिड़की पर बैठकर वह हवा खा रही 
थी। घोड़े पर चढ़ा हुआ दलसिह नामक 'राजा वहाँ आया और उसकी नजर लखिया के ऊपर 
पड़ गयी ॥ १॥। 

लखिया ने कहा--ऐ दलूसिह ! तुम कया आँखों की बंसी लगा रहे हो ! तुम्हारे 
समान मेरे पति के पास नौकर हैं। इतने वचन को सुनकर क्रुद्ध होकर दरूसिह सिर से पैर तक 
चादर तानकर सो गया ॥ २॥। 

उसकी माता ने दलसिह को जगाकर कहा--बच्चा ! उठो, दातुन करो। दलरूसिह 
ने कहा “माता ! मैं कैसे उर् ? मेरी बुद्धि को रखिया ने छीन लिया है--मैं इस समय हत- 
बुद्धि हो रहा हें ॥३॥ 

माता ने कहा--ऐ दर्लासह, यदि वह दासी होती, तो मैं उसे गाली देती और मारती। 
परन्तु वह तो रानी है। भला कौन उसको जवाब दे सकता है।॥।४॥ 


( १० ) 
प्रसंग--परदेस से लोटने पर पति का स्त्री की कुशल पूछना। स्त्री के द्वारा सास तथा 
भावज की निठुरता का वर्णन तथा पति का उन्हें दण्ड देने का निर्णय करना। 


बेरि हि बेरि तोहि बरजों ए बिदेसिया; 
आरे अगहन गवनवा जनि कराऊ रे बिदेसिया । 
अगहन गवनया जब करहइबे रे बिदेसिया; 
आरे भादों पॉयेतवा' जनि फेर रे बिदेसिया ॥ १॥ 
भादों पॉयेतवा जब फेरबे रे बिदेसिया; 
भारे उतरी बनिजिया जनि जहहे रे बिदेसिया । 
उतरी बनिजिया जब जइमे रे बिदेसिया; 
आरे वुअरा फुलबरिया जनि जहइहे रे बिदेसिया ॥ २॥ 
माई बहिनियाँ फुलया लोहिहेँ रे बिदेसिया; 
आरे हम घनिया बाटवा तोर जोहबि' रे बिदेसिया । 
बारहो बरसि पर लबटल . बनिजारवा; 
बरया तर ढारे जिरवा गोनी रे बिदेसिया ॥ दे ।। 


१. छीन लेती है। २. गाली देती है। ३. प्रस्थान। ४. प्रतीक्षा करूंगी | 


अंतसार १०१ 


माई लेई दऊरे रे पिढ़वा अवरु पतिया; 
बहिना रे सिहासन लिहले ठाढ़ । 
पनिया पियहूँ पाटे बदठहु रे बनिजरवा; 
आरे कहु ना रोहनियाँ' कुसल बाई ॥ ४॥ 
उहवाँ से गोनिया उठवले रे बिदेसिया; 
आरे सेज पर ढारे जिरवा गोनी रे बिदेसिया । 
पनिया पियहूें पाटे बहइठहु रे बनजरवा; 
आरे कहु ना रोहनिया कुसल बाई ॥ ५॥ 
हसरी रोहनिया कुसछ बाड़ो ए संवलिया; 
आरे कहु ना रे आपन कुसल बात । 
तोहरी ही महयों सहृयाँ बड़ी रे दरूनिया ; 
आरे तेलवा नापि रे नापि देई ॥ ६॥ 
तोहरी ही बहिता पियबा बड़ी रे निदृरिया', 
लोइया रे गनिफे हाथे देई ॥७॥ 
होले द बिहान, फह॑' फाटे द ए धनिया, 
आरे आमा के खेदबि दूर देस । 
होखे द भिनसार', दिन चढ़े द ए धनिया, 
आरे बहिना के पठवबि" पर देस ॥ ८॥ 
अइसन बोलिया जनि बोलिहो रे बिदेसिया। 
आरे आमारे देखबली सनसार रे बिदेसिया ॥ ९॥ 
कोई स्त्री कहती है कि ऐ पति ! मैं तुमसे बार-बार मना करती थी कि अगहन में 
भौना मत कराओ। यदि तुम अगहन में अपना गौना कराओगे तब भादों में मायके जाने के मेरे 
प्रस्थान को मत लौटावो ॥ १॥ 
यदि तुम भादों में मेरे जाने के प्रस्थान को लोटाओगे तब उत्तर दिशा में व्यापार करने 
मत जावो। यदि उत्तर दिशा में जावोगे तो द्वार पर लगी हुई बाटिका में मत जाना ॥२॥॥ 
तुम्हारी माता और बहन उस बाटिका से फूल चुनेंगी और मैं तुम्हारी बाठ को जोहेगी-- 
प्रतीक्षा करूँगी, ८ >< ८ बारह वर्ष के बाद व्यापारी पति परदेस से लौटकर आया और बट वृक्ष 
के नीचे बेठ गया॥३॥ 
यह सुनकर माता पानी और पीढ़ा लेकर दौड़ी और बहन बठने के लिए सिहासन लेकर 
खड़ी हो गयी। माता ने कहा ---बच्चा ! पानी पियो और पीढ़े पर बंओो। अपने स्वास्थ्य का 
समाचार तो कहो। ॥४॥। 


१. स्वास्थ्य। २. दारुण। ३. निष्ठुर। ४. गीले आटे का एक टुकड़ा। ५. उषा। 
६. प्रातःःकारू। ७. भेजंगा। ८. वचन। 


१०२ भोजपुरी लोक-गीत 


वहाँ से उठकर , अपना सामान लेकर वह व्यापारी घर आया और स्त्री की सेज पर 
बैठ गया। स्त्री ने कहा--पानी पियो और पीढ़े पर बैठो। तुम्हारे स्वास्थ्य का समाचार तो 
ठीक है।।५॥। ह 
पति ने उत्तर दिया--ऐ साँवली स्त्री ! मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तुम अपना कुशल क्षेम 
कहो । 
स्‍त्री ने कहा--तुम्हारी माता बड़ी दारुण-कठोर है। वह नाप करके तेल लगाने के 
लिए मुझे देती है॥६॥ 
ऐ पति! तुम्हारी बहन बड़ी निष्ठुर है। वह आठे की लोइयाँ मुझे गिन कर देती है 
(क्योंकि चुराकर मैं उसे खा न डाल ) ॥७॥ 
पति ने उत्तर दिया--ऐ स्त्री ! प्रात:काल होने दो तथा उषा दिखाई पड़ने दो, मैं अपनी 
माता को द्र देश खदेड़ दूंगा। ऐ स्त्री! प्रभात होने दो तथा कुछ दिन चढ़ जाने दो, मैं बहन 
को परदेस भेज दूंगा ॥८॥ 
इस पर उस साध्वी स्त्री ने कहा--ऐ पति! ऐसी कठोर बातें मत कहो। (माता के 
साथ यह व्यवहार ठीक नहीं है) क्योंकि माता ने संसार दिखाया है अर्थात्‌ इस लोक में उसी ने 
तुम्हें पैदा किया है॥९॥ 
( ११ ) 
प्रसंग---किसी विधवा पुत्री का विलाप। कम की प्रबलता को बतलाते हुए पिता का उसे 
आश्वासन देना। 
ए राम काहे के त रूबरू घनी बगिया; 
त काहे के फुलवरिया हो राम ॥ १॥ 
ए राम काहे के कइल मोर बिअहवा। 
त कहे के गवनवा हो राम ॥ २॥ 
ए राम सीतल छाह खातिर रूवलीं बगिचया; 
ते फूलवा के लोहे फुलबरिया हो राम ॥ ३॥। 
ए बेटी जेंघिया' पवित्तर खातिर कइली तोर बिअह॒वा; 
त सुख लागि गवना तोर कइलों हो राम ॥ ३ ॥ 
ए बाबा सिर मोर जरेला सिनुर बिनु; 
त नयना काजर बिन्‌ हो राम ॥ ५॥ 
ए बाबा गोद मोर जरेला बालक बिनु; 
त सेजिया कन्हैया बिन हो राम ॥ ६॥ 
ए बेटी सिर तोर भरलों सेन्दुरवा से; 
ते नयना काजर  लेइ हो राम ॥ ७॥ 


१. लगाया था। २. किसलिए। ३. जंघा। ४. पवित्र। ५. पति। 


जेतसार १०३ 


ए बेटी सेजिया तोर भरलों कन्हैया लेइ; 
त बालक लेइ गोदिया हो राम ॥ ८ ॥ 

ए बाबा अग॒ुआँ के म॒वो जेठ पुतवा; 
ते बाभना के पोथि जरि जासु हो राम ॥ ९॥ 

ए बाबा जोतिसी जरि जासु पातारबा;' 
ते हाजामा के फ्टसु करमवा हो राम ॥ १०॥। 

ए राम आपन करमवा नाहि देखल ए बेठी; 
त अगुआ के गारी काहे देलू ए राम ॥ ११॥ 


ए राम जोतिसी, बाभनवा तोर काहिरे बिगरले; * 
त आपने करमवा दुःख भोगल हो राम ॥ १२॥। 


कोई लड़की अपने पिता से पूछती है कि ऐ पिताजी ! आपने घना बगीचा तथा फुलवाड़ी 
क्यों लगाई। आपने मेरा विवाह तथा गवना किस लिए किया ?॥ १-२॥ 

इस पर पिता ने उत्तर दिया--मैंने शीतल छाया प्राप्त करने के लिए बागीचा तथा 
फूल लोहंने के लिए फुलवाड़ी लगाई थी। ऐ बेटी ! अपनी जाँघ को पवित्र करने के लिए मैंने 
(तुम्हारा) विवाह किया और पति के साथ सूखपूर्वक रहने के लिए मैंने तुम्हारा गौना कर 
दिया ॥ ३-४॥ 

(संभवत: गौना होते ही लड़की का पति मर गया था ; अतः वह दुःखित होकर कहती है 
कि) ऐ पिताजी ! मेरा सिर सिन्दूर के बिना जल रहा है (शोभाहीन मालम होता है) आँखें 
काजल के बिना सुन्दर नहीं लगतीं ! मेरी गोद बालक के बिना सूनी मालूम पड़ती है और मेरी 
सेज (शय्या) पति के बिना अच्छी नहीं लगती ॥५---६॥ 

पिता ने उत्तर दिया-- बेटी, मैंने तेरा सिर सिन्द्र से और आँखें काजल से सुशोभित 
कर दी थीं अर्थात्‌ तुम्हारा विवाह करके मैंने सिर और आँखों को सुशोभित करने के लिए अवसर 
दिया था। मैंने तुम्हारी गोद को बालक से तथा सेज को पति से सुशो भित किया था ।।७-८।। 

पति के शीघ्र ही मर जाने से दुःखी वह लड़की कहती है---ऐ पिताजी ! मेरा विवाह 
करानेवाले अगुआ का जेठा लड़का मर जाय, पोथी देखकर विवाह का शुभ मुह॒त्तें बतलानेवाले 
ब्राह्मण की पुस्तक जल जाय, और पंचांग देखकर जन्मकुण्डली का फल विचारनेवाले ज्योतिषी 
के पंचांग में आग लग जाय और नाई का भाग्य फूट जाय (क्योंकि इन लोगों ने ऐसे वर से मेरा 
« विवाह कराया था, जो इतृना अल्पायु निकला ) ॥९-१०॥। 

इस पर पिता ने कहा--ऐ बेटी ! तुम अपने खोदे भाग्य को क्‍यों नहीं देखतीं ? अगुआ 
को व्यथं में क्यों गांली देती हो ? ज्योतिषी और ब्राह्मण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? तुम अपने 
कमें>फल के कारण ही यह दुःख भोग रही हो ॥ १ १-१२॥। 


१. विवाह करानेवाला। २. ज्योतिषी। ३. पत्रा, पंचांग। ४. नाई। ५. 
बिगाड़ा है, नुकसान किया है। 


१७०४ भोजपुरी छोक-गीत 


(१२ ) 
प्रसंग---किसी उच्च कुल की स्त्री का गलती से नीच कुल के पुरुष से विवाह कर लेना 
तथा पति के नीच कुल का पता लगने पर उसे मार डालने की धमकी। 

सगरे नगरिया ए चोरिला' बंसिया बजावेल; 

आरे हमरे नगरिया तुहु काहे न बजावेल रे की । 
तोहरा नगरिया ए रजलो कुकुरा' भूकत' बा; 

आरे कुकुरा भृंकेला। पहुरुू ठनकेला रे की ॥ १॥ 
कुफूरा के देबो ए चोरिला' दूध भात खोरवा'; 

आरे पहरू के मविये सताइबि' रे की । 
तोहरा त बाड़े ए रजलो दूध भात खोरवा; 

आरे हमरा सतुदृवा के आसरा' रे की ॥ २॥ 
दूध भात खोरवा ए पियवा तोहि परतेजबो; 

आरे अहसन छेला' में न परतेजबि''; रेकी । 
तोहरा त बाड़े ए रजलो दखिन के चीरवा; 

आरे हमरा लगरिया' के आसरा रे की ॥ ३॥ 
तोहरा तो बाड़े रजलो छिपवा से लोटवा; 

आरे हमरो उलदिया' के आसवा रे की । 
छिपवा से लोटबा ए चोरिला तोहि परतेजबों; 

आरे अइसन छेला में ना परतेजबि रे की ॥| ४॥। 
एक बन गइलों दूसर बन गईलीं; 

आरे चोरिला के सइया सुअरि  चराबेले रे की । 
खोलहु राजा बेटी दखिन के चिरवा; 

आरे लुगरी पहिरि सुअरि चरायहु रे की ॥ ५॥ 
काढ़हु राजा बेटी सोनवा से रूपया; 

आरे काँसावा पीतरवे दिन काठहु रे की । 
जाहु हम जनितो ए चोरिला, जाति तोरे दूसघा ; 

बाबा के तगरिया में फेंसिया विअह॒तों" रे की ॥ ६॥ 
जूठ मोर खटलू ए रजलो, कोरा' पदसि सूतल्‌"; , 

आरे अब को” तू जतिया बिचारेल रे की ॥ ७॥ 


१. किसी पुरुष का नाम। २. कुत्ता। ३. भूंकता है। ४. आवाज देता है। ५. स्त्री का 
नाम। ६. कटोरा। ७. मतवाला बना दूंगी। ८. सत्तू। ९. आश्रय। १०. शौकीन युवक। १६१. 
छोड़ दूगी। १२. फटी पुरानी साड़ी। १३. काठ का जोटा बर्तन। १४. सुभर। १५. चाँदी। 
१६. एक नीच, अछूत जाति। १७. दिल वाली। १८. क्रोड, गोदी। १९. सोयी। २०. क्या। 


जँतसार १०५ 


कोई स्त्री कहती है कि ऐ चोरिला ! दूसरे नगर में तुम वंशी बजाते फिरते हो, परन्तु 
तुम मेरे नगर में अपनी वंशी क्‍यों नहीं बजाते ? चोरिला ने उत्तर दिया--ऐ रजलो ! तुम्हारे 
नगर भें कुत्ता मूँंता रहता है और पहरेदार पहरा देते हुए जोरों से चिल्लाते 
रहते हैं ॥ १॥॥ 

रजलो ने कहा--ऐ चोरिला ! मैं कुत्ते को कटोरे में खाने के लिये दूध भात दूंगी और 
पहरेवालों को दराब पिलाकर मतवाला बना दूँगी। चोरिहा ने कहा--तुम्हारे पास कटोरा 
में खाने के लिए दूध भात है, परन्तु मुझे तो सत्त्‌ का ही आश्रय है। (अतः मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ 
सकता ) ।।२॥ 

रजलो ने कहा--ऐ प्रिय ! मैं अपना दूध भात तुम्हारे लिए छोड़ देने के लिए तैयार हूँ, 
परन्तु तुम्हारे समान छेला युवक मैं नहीं छोड़ सकती हूं। चोरिला ने कहा--तुम्हारे पास दक्षिण 
का कपड़ा पहनने के लिए है, परन्तु मझे फटे पुराने कपड़े की ही आशा है ॥३॥ 

चोरिला ने फिर कहा---तुम्हार पास तो छोटा और थाली है ; परन्तु मेरे पास काठ का 
ही बरतंन है। रजलो ने कहा--मैं अपना छोटा और थाली तुम पर निछावर कर दूँगी, परन्तु 
तुम्हारे समान छेला को नहीं छोड़ सकती ॥४॥ 

विवाह करके जब रजलो चोरिला के घर जाने लूगी, तब उसने रास्ते में चोरिला की माता 
को सुअर चराते हुए देखा । तब चोरिला की माता ने रजलो से कहा--ऐं बड़े घर की 
लड़की ! अब दक्षिण की साड़ी खोल लो और पुरानी लुगरी पहनकर सुअर को चराओ॥५॥ 

ऐ राजा की लड़की ! सोना तथा चाँदी के गहनों को अब निकारू दो और पीतल तथा 
काँसे के गहनों को पहनकर दिन काटो ।---इस पर क्रुद्ध होकर रजलो ने चोरिला से कहा कि यदि 
मैं जानती कि तुम्हारी जाति दुसाध है, तो अपने पिता के नगर में मैं तुम्हें फाँसी पर लटकवा 
देती ॥६॥।। 

तब चोरिला ने कहा---ऐ रजलो ! तुमने भेरा जूठा खाया है और मेरी दी में बैठकर 
सोयी हो। अब तुम मेरी जाति पर क्या विचार कर रही हो ॥७॥ 


( १३ ) 


प्रसंग--जैठ के द्वारा छोटे भाई की पत्नी पर कुद्ष्टिपात । स्त्री का पति से जेठ को 
मार डालने की प्रार्थना। 


पातर जिरबा पातरि करिहइया, 

ठमुकि दुमुकि ऑंगना बहरली हो जी ॥ १॥ 
आँगाना बहारि दुअरा घरवा लूगबरूों, 

छूंछः। घइलवा हम देखनों हो जी ॥ २४ 


१. किसी स्त्री का नाम। २. कमर। ३. कूड़ा करकट। ४. खाली, रिक्‍्त। 
श्ड 


१०६ भोजपुरी लोकन्गौत 


घहला उठाइ जिरवा चलली पनिघटवा, 
उनुकर भसुरवा' बाट रोकेला हो जी ॥ ३॥। 
छोड छोड भसुरा रे हमारी डगरिया, 
ओसियन' भीजें लामी केसिया हो जी ॥ ४॥। 
फेसिया त भीजें देहु हमरी भवहिया, 
अपनी चदरिया तनवा तनाइबि हो जी ॥ ५॥। 
आगि लाग भसुरा रे तोहरी चदरिया, 
हमरा से करु ना मजकवा' हो जी ॥ ६१ 
घइला उठाइ जिरवा आँगाना पटकली, 
गेडरी' के फेंकली सामी अगवा हो जी ॥ ७॥। 
आगि लागहु प्रभु तोहरी जिनिगिया, 
भसुरा त बटिया मोर रोकेला हो जी ॥ ८॥। 
होखे द विहान फह फाठे द ए धनिया, 
धनुही चढ़ाई भइया मारबि हो जी ॥ ९॥ 
जिरवा नामक स्त्री अत्यन्त सुन्दर है तथा उसकी कमर अत्यन्त पतली है। वह धीरे- 
धीरे आँगन में झाड़ लगाती है॥ १॥ 
अपने आँगन को बुहारकर द्वार पर उरने कूड्रा-करकट का ढेर लूगा दिया तथा घर में 
जल से' रहित घड़ें को देखा ॥।२॥। 
वह जल के घड़े को उठाकर पानी भरने के लिए पनघट पर चली गयी। वहाँ उसका 
जैठ छेड़खानी करने के लिए उसके रास्ते को रोकने लगा॥३॥ 
इस पर वह कहती है ! ऐ जेठ जी ! तुम मेरे रास्ते को छोड़ दो॥ प्रातःकाल में 
ओस पड़ने से मेरे लम्बे बाल भीगे जा रहे हैं ।।४॥। 
इस पर जेठ ने उत्तर दिया--ऐ बहू ! तुम अपने बालों को, ओस से भीगने दो। 
मैं अपनी चादर (तम्बू ) तानकर तुम्हें ठंढक से बचाऊंगा ॥५॥ 
बहू ने मुँह-तोड़ जवाब दिया--ऐ जेठजो ! तुम्हारी चादर में आग लूूग जाय। तुम 
मुझसे मजाक मत करो॥ ६॥ 
जिरवा पनघट से छौटकर घर आईं। उसने क्रोध के कारण घड़े को आँगन में पटक दिया 
और गेड़ री को अपने पति के सामने फंक दिया ॥७॥ 
वह क्रोधावेग में कहने लगी--ऐ पति ! तुम्हारी जिन्दगी में आग लग जाय, अर्थात्‌ 
तुम्हारा जीना व्यथं है, क्योंकि तुम्हारे जीते हुए ही जैठ व्यभिचार करने के लिए मेरा रास्ता रोक 
रहा है।॥।८॥ 


१. पति का बड़ा भाई। २. ओस से। ३. छोटे भाई की स्त्री। ४. शामियाना | 
५. दिल्‍्लगी। ६. घड़े को रखने के लिए मिट्टी की बनी गोलाकार वस्तु। ७. उषा। 


जतसार १०७ 


इस पर पति ने उत्तर दिया-- स्त्री ! प्रात:काल होने दो तथा उषा को निकलने दो। 
मैं धनुष चढ़ाकर उस को मार डालेगा ।।९।। 
देवर तथा भावज का मजाक तो साधारण है; परन्तु भसुर (जेठ) और भावह 
(छोटे भाई की बहू) में प्रेम-वार्तता अनोखी बात है, फिर भी असंभव नहीं, क्योंकि ऐसी 
घटनाएँ आजकल अधिक संख्या में मिलती हैं। 
६. ६४ ) 
प्रसड्भ--कष्ण का कूबरी के साथ फेसने पर रात्रिका का दुःख ; परन्तु उनके लौट आने 
पर प्रसन्नता प्रकट करना। 
ए राम आइ गइले कबरी के चिठिया, 
त साम भइले पाहुन ए राम ॥ १॥। 
ए राम साठी' कुटि भातवा के रिन्हली, 
त ओसर मुंगिया के दलिया हो राम ॥ २॥। 
ए राम जेवहीं ना पवले मोर साम जो, 
तः बन के सिधरले हो राम ॥ ३॥ 
ए राम एक लात धइले चउकठवा,' 
ते लात पलंग पर हो रास ॥ ४॥। 
ए राम लपकि  घरले मोर बहियां, 
त लरगले मनावे' हो राम ॥ ५॥ 
ए रास छोड-छोडु साम मोर बहियाँ, 
त हम अपराधिन हो राम ॥ ६॥। 
ए राम अब रउरा जाइबि ओहि मधुबनवा, 
त हम हंतबि आपन जिउवा हो राम ॥ ७॥ 
ए राम कथि के करबि हम कर रे कगजवबा, 
त कथि के करबि मससिहनिया हो रास ॥ ८॥। 
ए रास आँचर फारि करबि कर रे कगजवा, 
ते नथन कजरवा मसिहनिया हो राम ॥ ९॥ 
ए रास मोर पिछअरवा रे काथथ छोकड़वा, 
त हालि देनि लिखु अब चिठिया हो राम ॥१०॥ 


१. एक प्रकार का चावछ। २. पकाया। ३. मूँग। ४. पेर। ५. चौखट। 
६. प्रसन्न करना। ७. हत्या करूगी। ८. कायस्थ। ९. जल्दी से। 


१०८ भोजपुरी लोक-गीत 


ए रास चिठिया के बाँचि साम मन मुसुकइले, 
ते कत धनि लिखेली बियोगवा हो राम ।॥| ११॥। 
ए राम घरी राति गइली पहर राति गइली; 
त झलफे ले साम के पगरिया हो रास ॥ १२॥। 
ए राम पगरी के देखि धनि बड़ हुलसइलीं, 
ते मनावे रूगली आपन भगिया हो रास ॥ १३ ॥। 
राधिकाजी कहती हैं कि कूबरी की चिट॒ठी चली आई है, अब कृष्णजी मेरे लिए 
अतिथि बन जायेंगे ( क्‍योंकि वे कूबरी के पास चले जायेंगे और उनका दर्शन बुलेंभ हो 
जायगा ) ॥१। 
मैंने भोजन के लिए साठी चावल का भात बनाया और उस पर मूँग की दाल 
बजायी ॥२॥। 
कृष्ण अभी भोजन भी नहीं कर पाये थे कि कूबरी की चिट्ठी आ जाने से मधुबन जाने 
की तैयारी करने लगे ॥३॥ । 
जाने के लिए उन्होंने द्वारकी चौखट पर एक पैर रखाथा, परन्तु (मुझे रुष्ट जानकर ) 
दूसरा पैर लौटकर मेरे पलंग पर रक्‍्खा। उन्होंने लपककर मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे प्रसन्न करने 
लगे ॥४-५॥। 
मैंने कहा--ऐ कृष्ण ! मेरी बाँह को छोड़ दो ! मैं बड़ी अपराधिनी हूं; तभी तो तुम 
मुझे छोड़कर जा रहे हो।॥।६॥ 
यदि तुम मुझे छोड़कर मधुबन को चले जाओगे, तो मैं (तुम्हारे वियोग में) अपने प्राणों 
को नष्ट कर दूंगी ॥७॥। 
मैं सन्देश भेजने के लिए किस वस्तु का कागज बनाऊँगी और किसकी स्याही 
करूँगी ?॥८।। 
राधा स्वत: उत्तर देती हुई कहती है कि मैं अपना आँचर फाड़कर कागज' बनाऊँगी और 
आँखों के काजल को स्याही करूँगी।॥९॥। 
अपने घर के पीछे रहने वाले कायस्थ के लड़के से उसने कहा--ऐं लड़के ! तुम 
शीघ्र चिट्ठी लिखों ॥१०॥। 
उस लड़के ने पत्र लिखा। जब वह पत्र कृष्ण के पास पहुँचा, तब चिट्ठी को पढ़कर 
कृष्ण मन में मुसकाने लगे कि स्त्री ने अपने कितने दुःखों को लिखा है॥११॥ 
स्त्री के दु:खों को पढ़कर कृष्ण घर लौट पड़े । एक घड़ी रात *.(ती, एक पहर रात 
बीती। इतने में आते हुए कृष्ण की पगड़ी झलकने लगी ॥ १२॥ 
स्त्री कृष्ण की पगड़ी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और (पति के कूबरी को छोड़कर लौट 
आने के कारण ) अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी ॥| १३॥ 





१. बिरह, दुःख। 
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जंतसार १०९ 
( १५ ) 
प्रसंग---परदेस जाते हुए पति से उसके वियोग में होनेवाले कष्टों का वर्णन पत्नी के 


ढारा। 


कावाना सासे ए कागवा खोंतवा लगवले रे ना। 
कवना भासें मोर पियवा बिदेसवा गइले रे ना ॥ १॥। 


कातिक मासे ए कागवा खोंतवा लगवल़े रे ना | 
अगहन मासे मोर पियवा परदेसवा गइले रे ना ॥ २॥। 


जाहु तुहु॒ पियवा बिदेसवा जइब रे ना। 
आपन चढ़ली' जवनिया कइसे राखबि रे ना ॥ ३॥। 


झुकि के चलिह ए धनिया, नह के चलिह॒ रे ना। 
जइसे बाँसवा नवेला तइसे नइह रे ना ॥ ४॥। 


जइसे धनुही नवेला तइसन नइह रे ना। 
जइसे नथिया' नबेंला तइसे नइह रे ना ॥ ५॥। 


जाहु तुह॒ पियवा बिदेसवा जहब रे ना। 
आपन मुंहवा के रूमलिया खुँटिया' बरिहा" रे ना ॥ ६॥। 


कोई प्रोषित्पतिका स्त्री कहती है कि ऐे कौए ! तुमने किस महीने में अपना खोंता 
(घोंसला ) रूुगाया था और किस मास में मेरा पति विदेश गया ॥। १॥ 

वह फिर आप ही आप कहती है कि कातिक के महीने में काग ने घोंसला बनाया और 
अगहन मास में मेरा पति परदेस गया ॥२॥। 

स्‍त्री कहती है--ऐ पति ! यदि तुम परदेस जाओगे, तो मैं अपनी चढ़ी हुई जवानी कैसे 
सुरक्षित रक्खूँगी ॥। ३॥ 

पति ने उत्तर दिया--ऐ स्त्री ! तुम झुककर चलना और जैसे बाँस झुक जाता है, वैसे 
ही झुक जाना ॥४॥ 

जिस प्रकार धनुष तथा नाक में पहनने की नथिया झुकी रहती है, उसी प्रकार झुकी रह 
कर चलना (जिससे कोई तुम्हारे स्तनों को न देख ले) ॥५॥ 

ऐ पति ! यदि तुम परदेस जाना, तो अपने मुँह पोछने का रूमाल स्मृति के लिए खूँटी 
पर रख देना ॥६॥। 


१. घोंसला। २. लगाय। | हे. बढ़ी हुई। ४. धनुष ५. नाक का गहना। 
६ खुंडी। ७. धर दो। 


११० भोजपुरी लोक-गीत 
( १६ ) 


प्रसंग -- विमाता का सौतेले पुत्र के साथ अत्याचार। पिता का पुत्र के न्याय-पक्ष को 

ग्रहण करना तथा स्त्री को जमीन में गाड़ देने का निश्चय। 
खेलइत रहलों में फूल रे गेडुअवा । 

उछड़ि गिरिला धवरहर रे की ॥ १॥ 
ओहु रे गेडअवा भोर मयभा उठवली । 

बबुआ ठेहुवना धइ दुनुकेला रे की ॥ २ ॥ 
देहु ना सयभा रे फूल रे गेडअवा। 

लागलि खेलिया मोर मयभा छेकेले रे को ॥ ३ ॥। 
चलहु बबुआ रे मोर सुख सेजिया । 

तब हम देबो फूल गेड़आ रे की ॥ ४॥ 
कइसे में चलबो मयभा तोहरी सुख सेजिया । 

आरे देसदेस चहिया' मयभा बाजी रे की ॥ ५ ॥। 
आताना बचन मयभा सुनही न पवली । 

गोड़ तानि सुते गाजा ओबरि' रे की ॥ ६ ॥ 
पासवा खेलत तुह राजवा बढ़इता । 

आरे रउरी धनि" गरभे बेआकुल रे की ॥ ७ ॥। 
पासवा खेलत राजवा बेल रे बबर तर । 

धपसि पइसेले गाजा ओबरि रे की ॥ ८॥। 
भुंई से उठवलनिा जाँघ बइठवले । 

कवन-कवन दुःख ताहारा अवहेला रे की ॥ ९॥ 
हमरो रे दुःखबवा जे रामजी बह्निहेँ । 

आरे बबुआ करेजवा. मोर ओखधि” रे की ॥१०॥ 
आवहु बबुआ हो जाँघ चढ़ि बहठ । 

कावयाना कारनवे सयभा सेज गइरू रे की ॥ ११॥। 
खेलइत रहुलों में फूल रे गेडअवा । 

गेडुआ गिरेला गाजा ओबरि रे की ॥ १२॥ 

ओही गेडआ लेबे गइलों रे की ॥ १३॥ 


१. गेंद। २. घर। ३. घुटना। ४. विमाता। ५. चाहने वाले (कामुक)। 
६. अन्धेरा घर। ७. स्‍्त्री। <. उठाया। ९. मालूम होना। १०. औषध दवा। 


जँतसार १११ 


बोलावहें बबुआ रे गाँव फेरा' नोनिया । 
सयभा जोगे खदिया खोनावहु रे की ॥ १४॥ 
आरे खदिया खोनाई' मयभा भठिआइबि' रे की ॥ १५॥। 


कोई बालक कहता है कि मैं फूल के द से खेल खेल रहा था। वह गेंद उछल 
कर जल में गिर पड़ी ॥१॥ 

उस गेंद को मेरी मयभा (विमाता) ने उठा लिया और मैं उनका घुटना पकड़कर 
ठुंनककर रोने लगा ॥२॥ 

मैंने कहा--ऐ विमाता ! मेरी गेंद को दे दो। तुमने मेरे लगे हुए खेल को रोक 
दिया है ॥३॥। 

विमाता ने कहा--बच्चा ! सुख देनेवाली मेरी सेज पर चलो, तो मैं फूल की गेंद 
तुम्हें दे दूंगी ।।४॥। 

बालक ने कहा---ऐ विमाता ! मैं तुम्हारे सेज पर कंसे चले, क्योंकि देश-देश के चाहनेवाले 
(कामुक ) लोग तुम्हारे पास आते हैं ।॥।५॥। 

इतना वचन सुनते ही उस मयभा ने सिर से पर तक चहूर से ढक लिया और अंधेरे घर 
में सो गयी ॥ ६॥। 

दासी ने जाकर उसके पति से कहा कि जुआ खेलनेवाले ऐ राजा, तुम्हारी स्त्री गर्भ से 
व्याकुल है।।७॥ 

बिल्व वृक्ष के नीचे जुआ ख़ेलनेवाला वह पति शीघ्र अपनी स्त्री के अबेरे घर में घुस 
गया ॥८॥ 

उसने स्त्री को जमीन से उठाकर अपनी जंघा पर बेठाया और पूछने लगा कि तुम्हें 
कौन-सा दुःख है॥९॥। 

स्‍त्री ने कहहा--मेरे दुःख को तो केवल भगवान ही समझ सकता है। इस लड़के का 
कलेजा काटकर लाना ही दु:ख की दवा है।॥१०।॥ 

पिता ने बालक से कहा---ऐ बच्चा ! आओ), मेरी जंघा पर चढ़कर बठो । यह बतरहाओ 
कि तुम किस कारण से अपनी विमाता के सेज पर (सोने) गये थे ॥११॥ 

बालक ने कहा---मैं फूल के गेंद से खेल रहा था। वह द इस अंधेरे घर में आकर गिर 
गयी ॥ १२॥ 

उसी गेंद को लेने के लिए मैं इस घर में आया था ॥ १३॥। 

पिता ने कहा--ऐ बबुआ ! गाँव के नोनिया को बुला लाओ और विमाता के 
लिए गड़ढा खोदवा दो ॥ १४॥ 

गड़ढे को खोदकर के उसी में अपनी इस विमाता को गाड़ दो ॥५॥। 


१. का। २. बनानेवाला। ३. गड़ढ़ा। ४. खोदकर। ५. गाड़ दूंगा। 


११२ क्‍ भौजपुरी लोक-गीत 


( १७ ) 
प्रसंग--पुत्र तथा पति के अभाव में किसी स्त्री की वेदना का वर्णन । 


राम बगिया में पाँच पेड, आमभवा; 
पचीस गो महुअबवा बाटे हो राम । 


राम तबहें ना बगिया गसक देले; 
एकली बेइलिया बिनु हो राम ॥ १॥ 


राम पाँच पात खइलों में पानवा; 
पच्तीस गो सोपरिया खइलों हो राम । 


राम तबहें ना सुंह भइले लाल; 
त एकली' खजरिया' बिन हो राम ॥ २ ॥ 


राम सेर भरि सोनवाँ पहिरलों; 
पसेरी' भरि चनिया हो राम । 


राम तबहें ना वेहिया सोहावनि; 
एकली सेनरवा बिन हो राम ॥ ३ ॥। 


राम सासु घरे पाँच गो देवरवा; 
पचीस गो भसुरवा बाटे! हो राम । 


राम तबहें ना ससुरा सोहावन; 
एकलोीं कन्हेया' बिन हो राम ॥ ४ ॥ ञ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे बाग में पाँच आम के तथा पचीस महुए के वक्ष हैं, परन्तु तो 
भी बिना एक बेला की लता के बिना बाग में सुगन्ध नहीं मिलती ॥ १॥ 

मैंने पाँच बीड़ा पान तथा पचीस सुपारी खाईं, परन्तु एक कत्था के बिना मेरा मुँह 
लाल नहीं हुआ ॥२॥ 

मैंने सेर भर सोने का गहना तथा एक पसेरी (छः सेर) चाँदी का बना हुआ गहना पहना ; 
परन्तु एक सिन्दूर के बिना मेरी देह सुहावनी नहीं मालूम पड़ती ॥३॥ 

मेरी सास के घर में पाँच देवर हैं तथा पचीस भसुर (पति का जेठा भाई ) हैं, परन्तु तो भी 
एक पुत्र के बिना मुझे ससुराल अच्छी नहीं लगती ॥।४॥ 


१. वुक्ष। २. वृक्ष विशेष। ३. गन्ध। ४. बेला। ५. अकेले। ६. खैर, कत्था। 
७. पाँच सेर। ८. चाँदी। ९. है। (१०. पुत्र। 


जंतसार ११३ 


प्रसंग---किसी स्त्री का पति परदेस जा रहा है। स्त्री उसे जाने के लिए मना कर रही 
है तथा उसके रूप का वर्णन करती है। 


गहिरी नदिया अगर्मा बहे राम पनिया । 
पिया चलेले परदेसवा; बिहरेला राम छतिया ॥ १॥ 
जाहु हम जनिती ए लोभिया; जइबे रे बिदेसवा । 
पिया के पर्यतवा ए लोभिया; आंचरा छिपइतीं ॥ २॥। 


दह रोबे चकवा 


बिछोहवा 
मुंह तोरे हवे ए लोभिया; 
आँख तोरे हवे ए लोभिया; 
नाक तोर हवे ए लोभिया; 
भहेँ' तोर हवे ए लोभिया; 
ओठ तोर हवे ए लोभिया; 
अबरू तोर हवे ए लोभिया; 
बांहि तोर हवे ए लोभिया; 
पेट तोर हवे ए लोभिया; 
पीढठि तोर हवे ए लोभिया; 
गोड़ तोर हवे ए लोभिया; 


चकइया । 
कइले राम बलम्‌ ॥ ३॥। 
सुरुत के जीतिया । 
आमावा के फरिया' ॥ ४॥ 
सुगवा के ठोरवा । 
चढ़ल. कमनिया" ॥ ५॥ 
कतरल" पानवा । 
कड़ि कड़ि मोछिया' ॥॥ ६॥। 
सोबरन सोंटवा । 
पुरइन' पतवा ॥ ७॥। 
धोबिया के पाटवा । 
केरवा के घुम्हवा" ॥ ८॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि नदी गहरी है और इसमें अथाह (अगाध ) जल बह रहा है। 
ऐसी नदी को पारकर मेरा पति परदेस जाने को तेयार है। अतः: मेरा हृदय (भावी दुर्घटना की 
आशंका से ) विदीर्ण हो रहा है।॥। १॥ 

यदि मैं जानती कि मेरा स्त्रीरूप-लोभी पति परदेस जायेगा, तो मैं अपने प्रियतम 
के प्रस्थान को अपने आँचर में छिपा लेती (जिससे उसका जाना रुक जाता ) ॥२॥। 

(पति के परदेस चले जाने पर वह स्त्री कहती है) तालाब में चकवा और चकवी उसके 
वियोग के कारण रो रहे हैं।॥।२॥। 

वह स्त्री अपने पति के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि ऐं लोभी ! तुम्हारा मुंह 


१. अथाह। २. प्रस्थान। ३. तालाब। ४. ज्योति। ५. टुकड़ा। ६. भौं। 
७. कमान, धनुष। ८. काटा हुआ। ९. मूँछ। १०. छड़ी। ११. पुरंन। १२. लकड़ी 
का वह मोटा तथा चौड़ा तरु्ता, जिसपर धोबी कपड़ों को पटकता तथा निचोड़ता है। 
१३. पैर। १४. केला। १५. खम्भा। 

१५ 


११४ भोजपुरी छोक-गीत 


सूर्य की ज्योति के समान प्रकाशमान है और तुम्हारी आँखें आम के पतले टुकड़े के समान सुन्दर 
हैं ॥४।॥। 
ऐ लोभी ! तुम्हारी नाक सुग्गे के ठोर (नाक) के समान सुडौल तथा नोकीली है 
और तेरी भौं चढ़ी हुई कमान (धनुष) के समान टेढ़ी है।५॥ ' 

ऐ लोभी ! तुम्हारा होठ तराशे हुए पान के समान पतला है और तुम्हारी मूँछें बहत 
कड़ी हैं ॥॥६।॥। 

ऐ लोभी ! तुम्हारी बाहें सोने की छड़ी के समान मोटी तथा सुडौल हैं और तुम्हारा 
पेट पुरैन के पत्ते के समान चिकना है।॥।७॥। 

ऐ लोभी ! तुम्हारी पीठ धोबी के पाट के समान मोटी तथा चौड़ी है और तुम्हारे पर 
केले के खम्भे के समान चिकने और सुडौल हैं ।॥।८॥। 


( १९ ) 
प्रसंग--कामुक पति के प्रति किसी स्त्री की उक्ति । 
घरि राति गइली पहर राति गइली । 
रजवा बेटोना' फेवड़िया खोलेला हू रे जी ॥ ११ 
बुर तुहु कुक्रा दुर रे बिलरिया । 
बुर रे सहर सभ लोगवा हू रे जो ॥ २॥। 
नाहि हम कुकुरा नाहि रे बिलरिया । 
नाह रे सहर सभ लोगवा । 
हमहूं त राजा के कुंअरवा हू रे जी ॥ ३॥। 
दिया नाहि तेलवा बोरसी नाहि आगिया । 
नाहि पनहेरिया' घरवा पनवा हू रे जी ॥ ४॥। 
दिया बाड़े तेछबा; बोरसी बाड़ि अगिया । 
आरे हमरा रूसलिया बाड़े पानवा हू रे जो ॥ ५॥। 
अतिनाँ रइनिया' कहवाँ बितल जी । 
सोनरा दोंकनिया पासावा खेलीले हु रे जी ॥ ६॥। 
इहे किरिय वे" प्राभु हम ना पतिआइबि । 
तुलसी चउरवा छुद्ट आवहु रे जी। 
बाभाना जनेउदा छुद्द आवहू रे जी ॥ ७॥ 
बाभाना जनेउवा छुअले हम सरि जाइबि । 
सिर के सेनुरवा सापाना होइहें रे जी ॥ ८॥ 


१. लड़का। २. दूर रहो, भग जाओ। ३. बिल्ली। ४. मिट्टी की अँंगीठी। 
५. पान बेचने वाला। ६. रात। ७. शपथ। ८, विश्वास कररूुँगी। ९. चौतरा। 


जंतसार ११५ 


तुलसी चउरवा छुअले हम मरि जाइबि । 
आँखि के काजारवा दुरलूम होइहें रे जी ॥ ९ ॥। 


सिर के सेन्र प्राभु हम परतेजबों । 
सवती बिरहिया नाहि हम सहबि हू रे जी ॥ १०॥ 


केटवा जे सालेला घरि रे पहरिया । 
सवती सालेले' सारी रतिया हू रे जी ॥ ११॥ 


कोई स्त्री कहती है कि एक घड़ी रात चली गयी, एक पहर रात बीत गयी, तब राजा का 
लड़का (मेरा पति) घर आने के लिए केवाड़ खोलता है।॥१॥ 

स्‍त्री ने यह समझकर कि कोई दूसरा आदमी होगा, कहा--कुत्ते, तुम दूर भग जाओ, 
बिल्ली दूर चली जा। यदि शहर का कोई आदमी हो, तो चला जाय ॥२॥। 

पति ने उत्तर दिया---न तो मैं कुत्ता हूँ और न बिल्ली हूँ और न शहर का आदमी ही हूँ । 
मैं तो राजा का कुबर (लड़का) हूँ ॥३॥ 

स्‍त्री ने कहा--न तो दीपक में तेल है और न बोरसी (अंगीठी ) में आग ही है। 
पनहेरी (पान बेचनेवाला) के घर में पान भी नहीं है (जिससे मैं तुम्हारा सत्कार कर 
सक्‌) ॥४॥ 

पति ने उत्तर दिया--दीपक में तेल है, बोरसी में आग है और मेरे रूमाल में पान 
भी है ॥५॥ 
स्‍त्री ने पूछा--इतनी रात तुमने कहाँ बितायी ? पति ने उत्तर दिया--मैं सोनार 
की दूकान पर जुआ खेल रहा था ॥।६॥ 

स्‍त्री ने कहा--ऐ पति! मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। तुम तुलसी 
जी का चबूतरा छुकर तथा ब्राह्मण का जनेऊ छुकर शपथ खाओ ( तभी विश्वास 
करूंगी) ।॥॥७॥। 

पति ने उत्तर दिया--ब्राह्मण का जनेऊ छूकर शपथ खाने से मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे 
सिर का सिन्द्र स्वप्न-दु्लंभ हो जायेगा ।॥।८॥ 

तुलसीजी का चबूतरा छकर शपथ खाने से मैं मर जाऊँगा और तुम्हारी आँखों का काजलू 
दुर्लभ हो जायेगा ॥।९॥। 

इस पर उस स्त्री ने उत्तर दिया--मैं अपने सिर के सिन्दूर को छोड़ने (नष्ट करने ) 
के लिए तैयार हूँ, परन्तु सपत्नी की दुःखद सत्ता को नहीं सह सकती ॥१०॥ 

शरीर में चुभा हुआ काँटा तो केवल घड़ी-दो घड़ी ही कष्ट देता है ; परन्तु सपत्नी 
तो सारी रात कष्ट देती रहती है ( क्‍योंकि पति उसी के प्रेमपाश में फेंसा पड़ा रहता 


है) ॥११॥ 


१. छोड़ंगी। २. प्रहर। ३. कष्ट देती है। 


कूसर 
६ 5. .) 
प्रसड्र-किसी मनचली स्त्री का देवर से विशेष प्रेम करना। 


बलमुआ' के गारी जइसे चलेले कटारी; 
देवरा के गारी जइसे प्रेम पियारी---टेक 


देवरा कहेला भउठजी जेवना बना ८; 
बलमुआ फहेला बात राख मोर प्यारी ॥ १॥ 


देवरा कहेला भउजी पत्तिया पिया द; 
बलमुआ कहेला सन राख मोर प्यारी ॥ २॥। 
बलमुआ के गारी० 


देवरा कहेला भउठजी बिरबा लगा द; 
बलमुआ कहेला बात राख मोर प्यारी ॥ ३॥। 
बलमुआ के गारी० 


देवरा कहेला भउजी सेजिया डसा व; 
बलमुआ कहेला मन राख मोर प्यारी ॥ ४॥। 


देवर से विशेष प्रेम करनेवाली कोई मनचली स्त्री कह रही है कि पति की गाली मुझे 
कटारी के समान घायल करती है और देवर की गाली बड़ी ही प्यारी लगती है। देवर कहता 
है कि ऐ भावज ! मेरे लिए भोजन बना दो ; परन्तु पति कहता हैकि मेरी बात (विहास 
करने की) रक्खो। ॥६१॥ 

देवर कहता है कि ऐ भावज ! मुझे पानी पिला दो ; परन्तु पति कहता है कि मेरी बात 
को रबखो ॥।२॥। 

देवर कहता है किऐ भावज ! मेरे लिए पान का बीड़ा लगा कर दो ; परन्तु पति 
कामेच्छा की पूति करने के लिए कहता है॥३॥ 


१. बाल़म, पति। २, कटारी, छरी। ३. प्यारी। ४ बिछा दो। 


झमर ११७ 


देवर कहता है कि ऐ भावज ! मेरे लिए सेज बिछा दो ; परन्तु पति कहता है कि ऐ 
प्यारी, मेरे मन को रखो अर्थात्‌ मेरी इच्छा के अनुसार काम करो ॥४॥ 


( २ ) 
प्रसदड्भ--कोई स्त्री अपने पति से मज़ाक करती है तथा उसे नीचा स्थान देती है। 


चलन चल ननदी; लागबि तोर पइयाँ--टेक 


का खाले ननदी, का खाले ननदोइया । 
का खाईं हम बेचारी का खाले सइयाँ ॥ १॥ चलन चलु० 


पान खाले ननदी, कसइली ननवोइया । 
हम बेचारी बीरा' चाभी; चूना चाटे सइयाँ ॥ २॥ चलन चलु० 
का खाले ननदी, का खाले ननदोइया । 
का खाई हम बेचारी; का खाले सहयाँ ॥ ३॥ चलन चलु० 
पुड़ी खाले ननदी, जिलेबी ननदोहया । 
हम बेचारी हलुआ खाई दोना' चाटे सइयाँ ॥ ४॥ चलन चलु० 
कथि सोबवे ननदी, कथि पर ननदोइया । 
काहाँ ध्ुती हम बेचारी, काहाँ सोचे सइयाँ ॥| ५॥॥ चलन चलु० 
खाटी सोबे ननदी। खटोला ननदोहया । 
हम बेचारी सेज सोइ; भुटयाँ लोटे सइयाँ ॥॥ ६॥ चलन चलु० 
कर्थि' चढ़े ननदी, कथि पर ननदोइया । 
कथि चढ़ी हम बेचारी; कथि पर चढ़े सइयाँ ।। ७॥॥ चलन चलु० 


एक्का चढ़े ननदी; साइकिल ननदोइया । 
हम बेचारी मोटर चढ़ी, पंदल चली सइयाँ ॥ ८॥॥ चलन चलु० 


कोई स्त्री कहती है कि मेरी ननद क्या खाती है, मेरा ननदोई (ननद का पति ) क्या खाता 
है। मैं बिचारी क्‍या खाती हे और मेरा पति क्या खाता है॥ १॥ 

वह स्वतः उत्तर देती है--ननद पान तथा ननदोई सुपारी खाता है। मैं पान की सीटी 
चबाती हूँ और मेरा पति केवल चूना चाटता है॥२॥ 

मेरी ननद, ननदोई, पति तथा मैं क्या खाती हूँ ॥३॥ 


१. पैर। २. सुपारी। हे. बीड़ा। ४. जलेबी (एक मिठाई)। ५. पत्ता। 
६. किस वस्तु पर। 
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ननद पूड़ी खाती है, ननदोई जलेबी खाता है। मैं हहआ खाती हैँ और पति दोना (पत्ता) 
भाटता है।॥।४।॥। 

ननद किस चीज़ पर सोती है ; ननदोई कहाँ सोता है ; मैं विचारी कहाँ सोती हूँ और 
मैरा पति कहाँ सोता है॥५॥ 

ननद खाट पर सोती है; ननदोई खटोला पर सोता है; मैं सेज पर सोती हूँ और 
मेरा पति जमीन पर सोता है॥६॥ 

ननद किस पर चढ़ती है; ननदोई किस पर चढ़ता है ; मैं विचारी तथा मेरा पति किस 
पर चढ़ते हैं ।॥॥७॥ 

ननद इक्का पर चढ़ती है ; ननदोई साइकिल पर चढ़ता है ; मैं मोटर पर चढ़ती हूँ और 
मेरा पति पंदल चलता है।॥८॥ 

इस गीत में पत्नी पति से अपनी श्रेष्ठता जताती हुई उससे मज्ञाक करती है और 
इसीलिए पति को नीचा स्थान तथा बुरा भोजन देती है। 


( ३ ) 
प्रसज्भ--पत्नी के परों पर पति का गिरना ; परन्तु उसके मजाक के कारण पत्नी का 
उससे रुष्ट होना। 
देखो यार' पइयाँ परेले हरि अपने । ठेक 
सोने को थारी में जेवना परोसलीं; 
देख थार बोली करेले हरि अपने ॥ १॥ 


बोली कारन हम हरि जी से रुसलों'; 
देख यार पहयाँ परेले हरि अपने ॥ २॥। 


पनिया भरन गइलों अवरू सिललन गइलों; 
देख यार बोली करेले हरि अपने ॥ ३॥ 


बिरवा लगवलों अवरू खूब चभलों; 
देख यार बोली करेले हरि अपने ॥ ४॥ 


सेजिया पर सुते गइलीं सुखवा के लूटे गइलों; 
देख यार बोली करेले हरि' अपने ॥ ५॥। 


बोली कारन हम हरिजी से रूसलों; 
देख यार पहयाँ' परेले हरि अपने ॥ ६॥ 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी ! देखो मेरा पति मेरे पैरों पर स्वयं गिर 





१. मित्र, सवी। २. मजाक। ३. रुष्ट। ४. खाया। ५. पति ६. पर। 
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रहा है। मैंने उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोसा था ; परन्तु वह मुझसे मज़ाक करता 
है।॥ १॥। 

इसी मज़ाक के कारण मैं अपने पति से रुष्ट हो गयी थी। फिर भी वह मुझसे 
मज़ाक करता है॥२॥ 

मैं पाती भरने के लिए कुएँ पर गयी। वहाँ भी वह मुझसे मज़ाक करता है ॥३॥ 

मैंने पान का बीड़ा लगा कर खूब खाया और सेज पर सो कर खूब मज़ा उड़ाया ॥४-५॥ 

पति के मजाक के कारण ही मैं उससे रुष्ट हुई थी, फिर भी वह मज़ाक करने से बाज 
नहीं आता ॥६॥। 


( ४ ) 
प्रसदड्भ--किसी कुलटा स्त्री का वर्णन। 
परदेसिया बालम से यारी रागल परदेसिया ।--टेक 
जानो जेवबेंली पूड़ी कचउड़ी; 
जानो के! जेबना में बरफी भरी परदेसिया ॥| १॥ परदेसिया बालम० 


जानो पियेली भर भर के मधुवा; 
जानो के गेड़आ में अतर भरी परदेसिया ॥ २॥ परदेसिया बालम० 


जानो चामेली सगहिया पानवा; 
जानो के बीडा में जरदा भरी परदेसिया ॥ ३॥ परदेसिया बालम० 


जानो ध्ृतेली कोठा अटरिया; 
जानो के पलंग में झालर लगी परदेसिया ॥ ४॥ परदेसिया बालम० 


जानो घमेली सहर बजरिया; 
जानो के कारन कटारी चली परदेसिया ॥ ५॥। 


परदेसिया बालम से यारी छागल परदेसिया ॥ 


कोई स्त्री कहती है कि परदेसी बालम से मैंने प्रेम किया है। जानो (पति की रक्षिता स्त्री) 
पड़ी और कचौड़ी खाती है और उसके भोजन में मिठाई रकक्‍्खी है॥ १॥ 

जानो मधु (शहद ) पीती है और उसके पीने के पानी में इत्र पड़ा हुआ है॥२॥ 

जानो मगहिया पान खाती है और उसके पान में ज़रदा पड़ा हुआ है॥ ३॥ 

जानो अटारी पर सोती है और उसके पलंग में झालर लगी हुई है।॥।४।॥ 


१. कचौड़ी। २. इत्र। ३. मगध देश का। ४. तीकण हथियार, जो मारने के काम में 
आता है। 
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जानो शहर में तथा बाज़ार में घमती फिरती है। इसका साथ करने के लिए 
लोगों में कटारी चल जाती है।॥।५॥। 


( ५ ) 
प्रसज़-किसी विलासिनी स्त्री तथा कामी पति का वर्णन। 


कट््सन'। ताजो. कइसन  रसिया; 

कइ्सन पलंग कइसन तकिया ॥ १॥। 
गोर बाड़ी नाजों साँवर रसिया; 

लाल पलंग गलगल' तकिया ॥ २॥। 
रूस गइली नाजीं रूस गइले रसिया; 

रोबेला पलंग सुसुके तकिया ॥ ३॥। 
सान गइली नाजो मान गइले रसिया; 

हँसे पलेंग विहंसे! तक्तिया ॥ ४॥। 


कोई स्त्री पूछती है कि नाजो कसी है और उसका प्रेमी कैसा है ?॥ १॥ 

दूसरी स्त्री उत्तर देती है--'नाजों गौर वर्ण की है और उसका प्रेमी साँवला है। लाल 
पलंग पर, जिस पर मुलायम तकिया रक्‍्खा हुआ है, वे दोनों सोये हैं।।२॥ 

(परन्तु किसी कारण से ) नाजो रुष्ट हो गयी और उसका प्रेमी भी रुष्ट हो गया। अब 
पलंग रो रहा है और तकियी सिसक सिसक कर रोता है अर्थात्‌ पलंग की कान्ति नष्ट हो 
गयी ॥ ३॥ 

नाजो भी प्रसन्न हो गयी और उसका प्रेमी भी प्रसन्न हो गया। इसलिए पलंग 
हँसने लगा और तकिया मुसकराने लगी अर्थात्‌ दोनों के संगम से पलंग को शोभा बढ़ 
गयी ॥।४॥ 


( ६ ) 


प्रसड्र--उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गाँव हलदी के राजा का वर्णन। 
बोशि बोझि माँगे चिलमि चार गांजा । 
आरे पनिया पियेला हरविया के राजा ॥ टेक ।॥। 
सोने के थारी में जेंबना परोसलों; 
जेंबना जेंबेला हरविया के राजा ॥ १ ॥ 
॥ बोझि बोझि० ॥। 


१. कंसे। २. प्रेमी। ३. मुलायम। ४. रुष्ट। ५. मुसकाना। 


झंमर 


ढ्् 


सासु हरमज्ादी ससुर हरमज़ादा; 
आरे सेंकर' जमलका' सइयाँ साहजादा ॥ २॥ 
सोने फे गड़आ गंगाजल पानो; 
आरे पनिया पियेला हरदियाँ फे राजा ॥ ३॥ 
* ।। बोझि बोशि० ॥। 
पाँच पाँच पानवा के विरवा लगवलों; 
आर विरवा ना चाभे हरदिया के राजा ॥ ४॥। 
सासु हरसज्ञादी ससुर हरमज़ादा; 
आरे सेकर जमलका सइद्ृयाँ साहजादा ॥ ५॥ 
॥॥ बोझि बोझि० ॥॥ 
आरे फूल हजारी के सेजिया डसवबलों; 
आरे सेजिया ना सोबे हरदिया के राजा ॥ ६॥। 
।॥ बोझि बोझि० ॥ 
सासु हरमज्ञादी ससुर हरमज्ञादा; 
आरे सेकर जमलका सइयाँ साहजादा ॥ ७॥ 
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हलदी का राजा पानी पीता है और गाँजे की चार चिलम भरवा कर माँगता है। मैंने 


सोने की थाली में भोजन परोसा था ; परन्तु हलदी के राजा ने भोजन नहीं किया ॥ १॥ 


मेरी सास हरामज़ादी (दुप्टा) है और ससुर हरामजादा (दुप्ट) है। परन्तु उनसे उत्पन्न 
मेरा पति शाहजादा (कुंअर) है॥२॥ 
मैंने सुराही में गंगा जल रक्ख| और पान का बीड़ा खाने को दिया। परन्तु राजा ने न जल 
पिया और न पान खाया ॥ ३--४---५--। 
मैंने हजारों फूलों को लेकर सेज को सजाया ; परन्तु राजा उस पर नहीं सोया ॥ ६॥। 
मेरी सास दुष्टा तथा ससुर दुष्ट है ; परन्तु उनसे उत्पन्न पुत्र (मेरा पति) कुअर है॥७॥ 


( ७ ) 


प्रसड़--घर में हुक्का तथा तमाक्‌ न लाने के कारण पत्नी का पति के साथ “अस्पृश्यता' 
का व्यवहार है। 


बाँगाला भीतर जनि आवब हो राजा--टेक 
सोने के थारी में जेबना परोसलों; 


फरके से जेवना जेवइबों हो राजा ॥ १॥ बाॉगाला० 


१. उसका। २. जन्मा हुआ। (पुत्र) ३. बलिया जिले का एक गाँव। 


१६ 
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ना धरे नारांचा ना घरे तमाक; 

बाॉँगाला भीतर जनि आज हो राजा ॥ २॥ 

सोने के  गेड़वा गंगाजल पानी; 

आरे फरके से पनिया पिआइबि हो राजा ॥ ३॥ बाँगाला० 
पाँच-पाँच पानावा के बिरवा रूगयलों; 

आरे फरके से बिरवा चभाइवि हो राजा ॥ ४॥ बाँगाला० 
फूछ हजारी के सेजिया डइसवलीं; 

आरे फरके से सेजिया सोआइबि हो राजा ॥ ५॥ बाँगाला० 


कोई स्त्री ऋ्द्ध होकर अपने पति से कहती है कि ऐ पति ! तुम मेरे बँगले के भीतर मत 
आओ । मैंभे सोने की थाली में भोजन परीसा है; परन्तु मैं तुमको अलग से ही भोजन कराऊँगी ॥। १॥ 

नतोघर में हुकका है और न तमाक्‌ ही है (क्योंकि तुम खरीद कर लाये ही नहीं) अतः 
तुम मेरे घर के भीतर मत आओ॥२॥। 

सोने की सुराही में मैंने तुम्हारे पीने के लिये गंगा जल भर रक्‍्खा है; परन्तु मैं तुमको 
अलग से ही पानी पिलाऊँगी ॥। ३॥ 

पाँच-पाँच पान का मैंने बीड़ा लगाया ; परन्तु मैं अलग से ही तुमको पान चबवाऊँगी ॥४॥ 

मैंने हजारों फूलों से अपनी सेज को सजाया है ; परन्तु तुमको अपने साथ न सुलाकर 
अलग ही सुलाऊंँगी ॥५॥ 

इस गीत में पत्नी का पति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार खटकने वाला है। छोटे से 
अपराध के लिए पति का इतना बायकाट' औचित्य की सीमा को पार करता जान पड़ता है। 


( ८ ) 
प्रसज़ु--किसी अत्यन्त कामुक तथा व्यभिचारी पति का उसकी स्त्री के द्वारा वर्णन। 

हमारा बलमु जी के बोली' प्यारी चाहीं--टेक 

हमरा बलम्‌ जी फे चार किसिम' के जेवना चाहीं । 

पूड़ी, कचोड़ी, जलेबी ज़रा जियादे चाहीं । १॥ हमरा० 
हमरा बलमु जी के चार किसिस के बीरा चाहीं । 

लवेंग, लाची, जारादा; जरा जियादे' चाहीं ॥२॥ हमरा० 
हमरा बलमु जी के चार किसिस के सेजिया चाहीं । 

तोसक, तकिया, सुसहरी जरा जियादे चाहीं ॥ ३॥ हमरा० 
हमरा बलमु जी के जार किसिस के रंडो' चाहा" 

छोटी, अवर मोटी अवर पतली जरा जियादे चाहीं ॥| ४॥ हंमरा० 


१. वचन। २. किस्म, प्रकार। ३. ज्यादा। ४. वेश्या। ५. चाहिए। 
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कोई स्त्री कहती है कि मेरे पति के लिए मीठी-मीठी बोली चाहिए अर्थात्‌ वह मीठी 
बोली सुनना पसन्द करता है। उसके लिए चार प्रकार का भोजन चाहिए ; परन्तु पड़ी, कचौड़ी 
और जलेबी जरा अधिक चाहिए।॥।१॥ 

हमारे पति के लिए चार प्रकार का पान चाहिए और लौंग, इलायची तथा ज़रदा ज़रा 
अधिक चाहिए॥२॥ 

हमारे पति के चार प्रकार का पलंग चाहिए। तोशक, तकिया तथा मसहरी ज़रा अधिक 
चाहिए ॥।४॥। 

हमारे पति को लिए चार प्रकार की वेश्याएँ चाहिए। उनमें छोटी, पतली तथा मोटी 
वेश्या उसको अधिक पसन्द है॥४।॥ 

पुरुषों की कामुकता कहाँ तक बढ़ सकती है, इसका वर्णन कठिन है। कभी-कभी वह 
औचित्य की सीमा को पार कर बहुत आगे बढ़ जाती है। इस विषय में स्त्री की उपर्युक्त उक्ति ही 
प्रामाणिक सार्टीफिकेट है। 


( ९ ) 
प्रसद्भध--किसी विनम्र पति की पत्नी के द्वारा प्रशंसा। 
काहां पदबो ए राम बलमुआ गोड़ छागाना' रे। टेक 
काहां पदबों काकाना; काहां पइनबों सारी रे । 
कहां पदबों ए राम। बलमुआ गोड़ लागाना रे ॥ १॥। 
आरे पटना पाइबि काकाना, बनारस पाइबि सारी रे। 
आरे सेजिया पाइबि ए रास; बलमुआ गोड़ लागाना रे ॥ २॥ 
आरे दूटि जहहें काकाना, फाटि जहहें सारी रे। 
आरे रूसि जइहे ए रासा; |बलमुआ गोड़ लागाना रे ॥ ३॥। 
आरे जीड़ देबि काकाना; सी लंबि सारी रे। 
आरे मनाइ' लेबि ए राम; बलमुआ गोड़ छागाना रे ॥ ४॥। 


कोई पत्नी कहती है कि मैं अपने पति के समान (मेरे) पैरों पर गिरने वाला अर्थात्‌ 
अत्यन्त विनम्न पति और कहाँ पाऊंगी। कहाँ हाथ का ककण पाऊँगी, कहाँ साड़ी पाऊँगी। मुझे 
ऐसा पति अन्यत्र कहाँ मिलेगा ॥ १॥ 

वह स्वतः उत्तर देती है--मैं पटना में केंकना पारऊँगी और बना रस में साड़ी पारंगी और 
पलंग के ऊपर पैर पर गिरने वाले पति को पाऊँगी ॥२॥ 

मेरा कँकना टूट जायेगा, साड़ी फट जायेगी और पैरों पर गिरने वाला पति मुझसे रुष्ट 
हो जायेगा ॥ ३॥। 


१. पैरों पर गिरने वाला। २.-पाऊंगी। ३.कंकण। ४. रुष्ट। ५. प्रसन्नकर लेना। 
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वह स्वतः उत्तर देती हुई कहती है--मैं टूटे हुए कँकने को जोड़ लूँगी ; फटी हुई साड़ी 
को सी लगी और पैर पर गिरने वाले अपने विनम्र तथा रुष्ट पति को प्रसन्न कर लूँगी ॥॥४॥ 


( १० ) 
प्रसड़--क#ष्ण के वियोग में राधा की मनोव्यथा का वर्णन ।! 


सधुबनवा' से मोर हरी अइहें कि ना । देक--- 


गोकुला नगरिया के लोग सब व्याकुल; 

आपन सुरतिया देखलइहें कि ना ॥| १॥ मधुबनवा० 
तड़पी-तड़पि मोर निदियों ना हछागे; 

छुटल पिरितिया लरमगइहें कि ना ॥ २॥ मधुबनवा० 
छलिया' छल कइके काहे के तजलें; 

कुबरी सवतिया' ले अहहें कि ना ॥ ३॥ मधुबनवा० 
पिया-पिया कहत भइलीं हम पगलों;" 

ओखधिया' अब लेके उ अइहें कि ना” ॥ ४॥ सधुबनवा० 

मधुबनवा से मोर हरी अइहें कि ना । 


कृष्ण के वियोग से पीड़ित राधाजी कह रही हैं कि वृन्दावन से मेरे पति (कष्ण) आयेंगे 
या नहीं ? गोकुल नगरी के सब लोग उनके वियोग से' ब्याकुल हैं। अब थे अपनी सुन्दर मूर्ति 
दिखलायेंगे या नहीं || १॥। 

राधाजी कहती हैं---उनके वियोग के कष्ट से तड़पते हुए मुझे रात में निद्रा नहीं आती । 
वे अब छूटी हुई प्रीति को लगायेंगे या नहीं अर्थात्‌ मझसे पुनः प्रेम करेंगे या नहीं ॥। २॥। 

ऐ छलिया #८्ण ! तुमने छल करके मुझे क्‍यों छोड़ दिया। अब तुम मेरी सौत कबूरी 
को लेकर आओगे या नहीं ॥ ३॥। 

पिया पिया कहते हुए मैं पागल हो गयी हूं। इस पागरूपन की दवा लेकर अब 
तुम आओगे या नहीं ॥।४॥। 


( ११ ) 
प्रसज्भ---किसी गोपी का कृष्ण-दर्शन के लिए तरसना तथा बागों में उन्हें खोजना। 
बजाइ मन हरले ए साँवलिया । टदेक--- 
सनसोहन सधुर सुर मुरली; 


१. वन्दावन। २. सूरत। ३. नींद। ४. प्रीति, प्रेम । ५. छल करने वाला। ६. सौत। 
७. पागल। ८. औषधि, दवा । आयेगा। १०. नहीं। 
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बजाइ सन हरले ए सांबलिया ॥ १॥ 
खोजत-खोजत थकलीं' बगिया में; 


कयक्‍न बन गइले ए सांवलिया ॥ २॥। 
नन्‍द जी के लरिका जसोदा के पुतरी; 


कठिन तोर बोलिया ए सांवलिया ॥ ३ ॥। 
जब ले मोहन जी के रूपयवा' ना देखबि; 


तरसेला' मोर जियरा ए सांवलिया ॥। ४॥। 
बजाइ मन हरे ए सांवलिया। 


कोई गोपी कहती है कि कष्ण ने मुरली बजाकर हमारें मन को हर लिया है। ऐ मन को 
मोहने वाले कृष्ण ! तुमने मधुर मुरली बजाकर हमारा मन चुरा लिया है॥१॥ 

मैं तुम्हें बागों में खोजते-खोचते थक गई ऐ कृष्ण ! तुम किस बन में चले गये ॥२॥ 

तुम नन्‍्दजी के लड़के हो और यशोदा की आँखों की पुतली हो। परन्तु ऐ कृष्ण ! तुम्हारी 
बोली बड़ी कठिन है॥३॥। 

ऐ ऋष्ण ! जब तक मैं तुम्हारी साँवली सूरत को नहीं देखूँगी तब तक तुम्हारे दर्शन के 
लिए मेरा हृदय तरसता रहेगा ।।४॥ 

इस गीत में कष्ण के प्रति गोपी का प्रेम उमड़ा पड़ता है। गोपी का हृदय कृष्ण के वियोग 
में कितना तड़पता है, इसे तो मुक्त भोगी ही जान सकते हैं। ऋष्ण को यशोदा की पुतली कहना 
कितना मामिक है। वास्तव में पुत्र माता के लिए आंखों की पुतली से भी प्यारा होता है। 


( १२ ) 
प्रसद्भ--किसी विवाहिता लड़की के गौने का समाचार आने पर उसकी चिन्ता का वर्णन। 


आईइ गइले ना मोरा गबना के पतिया--टेक। 
खेलइत* रहलीं हम सुपुली मउइनियां,' 

आई गदले ना मोरा गवना के पतिया” ॥ १॥ 
दिनवा धरावे अइले नउवा बभानवा; 

लिआवन अइहें ना मोर आपन साजनवा ॥ २॥ 
पतिया रे बाँचत फाठेला मोर छतिया, 

छाई लेले मनवा बीचे रे उदसिया ॥ ३॥। 


१. थक गयी। २. लड़का। ३. आँखोंकीपुतलती। ४. कठोर। ५. सौन्‍्दर्य। 
६. तरसता है, लालायित रहता है। ७. खेलती हुई। <. छोटी डाली। ९. क्रीड़ा का 
साधन। १०. चिट्ठी। ११. निद्िचत करना। १२. नाई ओर ब्राह्मण। ६३- पति। 
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हम ना जननीं ससुरारि के रहनिया 
रहयि कइसे उहाँ सोचिलें दिन रतिया ॥॥४॥। 


मगिहें मोहन जी जब आपन बायनवां', 
देदबि'” कइसे इहे सोलिलें दिन रतिया ॥ ५॥ 


आई गइले मोरा गवना के पतिया। 


कोई विवाहित लड़की कह रही है कि जब मैं मायके में सुपुली और मउनी से खेल खेल 
रही थी, उसी समय मेरे ने गौने की चिट्ठी चली आयी ॥। १॥ 

मेरे गौने का दिन निश्चित करने के लिए ब्राह्मण और नाई आये और मुझे ससुराल 
लिवा चलने के लिए मेरा पति आया ॥२॥ 

गौनता की चिट्ठी पढ़ते ही मेरी छाती फटने छगी और मेरे मन में उदासी आ गयी 
(क्योंकि माँ-बाप को छोड़कर अब ससुराल जाना पड़ेगा) ॥३॥ 

मैं ससुराल की रहन-सहन को बिल्कुल नहीं जानती और दिन-रात यही सोचती हूँ कि 
वहाँ जाकर मैं कैसे रहेगी ।।४॥ 

जब पति भोग रूप प्रसाद माँगेगा, तब मैं उसे कंसे दूँगी। यही बात दिन-रात 
सोचती रहती हूँ ॥५॥ 

इस गीत में रहस्यवाद की झलक मिलती है। 


( १३ ) 


प्रसज़ु---किसी ग्वालिन का मथुरा आना। रास्ते में कृष्ण के द्वारा छेड़छाड़ करने पर यशोदा 
से उलाहना देना। घर छौटने पर ननद का चौयें-रति-गोपन का सन्देह |। 


सासु के चोरी' बेचन चललीं वहिया; 
ए हो राम अइली मथुरा जी के गलिया ॥ १॥। 
आंगाना में ठाढ़ ग्वालिन करेली अरजिया; 
मन हमार नाहीं। कान्‍ह कइले बलजोरिया'' ॥ २॥। 
टूटि गइले चोली बन्द, फाटि गइले सरिया, 
ननद पूछे काहाँबा से अइल तुम गोरिया ॥ ३॥। 
अदृहन भइया कहबि'' सभ" बतिया; 
उनका के हम फुसिलाइबि' सारी रतिया ॥ ४॥ 


८. रहन सहन। ९. प्रसाद। १०. दूंगा। ११. छिपकर, बिना कहे। १२. आयी। 
३. करती है। १४. प्रार्थना। १५. बलात्कार। १६, कहूँगी। १७. सब। १८. छारूच 
दिखाकर बहका देना। 


झसर १२७ 


कोई ग्वालिन अपनी सास की चौरी से अर्थात्‌ उससे बिना कहे ही मथुरा की गली में 
दही बेचने के लिए चली आई ॥१॥ 

रास्ते में ऋष्ण ने उससे कुछ छेड़छाड़ की; अत: वह उलाहना देने के लिए यशोदा के 
आँगन में खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि ऐ यशोदा ! मेरी इच्छा नहीं थी; परन्तु कृष्ण 
ने मुझसे बलात छेड़छाड़ की है।।२॥ 

जब ग्वालिन लौट कर घर गयी तो उसकी चोली के बन्द टूटे हुए थे और उसकी साड़ी 
फटी हुई थी। ननद ने उससे पूछा कि ऐ री! तुम कहाँ से आई हो (जिससे तुम्हारी यह दशा 
हुई है) ॥३॥ 

ग्वालिन ने कहा--ऐ ननद ! जब तुम्हारा भाई (मेरा पति) आयेगा, तब मैं उससे सारी 
बातें कहंगी और मैं उन्हें सारी रात फुसलाती रहेंगी ।॥।४॥ 


( ९४ ) 


प्रसद्भध--श्रीकृष्ण के कालिया दह में कदने की घटना का वर्णन। 


बंसी के बजवेया' कन्हैया जमुना में कूदि गइले हो। देक--- 
कथि के डण्टा, कथि के गेना; 

खेलन जमुना तीर चलि गइले हो ॥ १५४ 
रूपे के डण्टा सोने के गेना; 

खेलन जमुना तीर चलि गइले हो ॥ २॥। 
ओहि जमुना के करिया पनिया; 

से हो ना देखि डेरहल" हो ॥३॥ 
बसी के बजवया कन्हैया; 

जमना में कदि गइले हो ॥१॥ 


कोई पी अपनी सखी से कहती है कि बंशी के बजाने वाले कृष्ण यमुना में कूद पड़े। 
सखी पूछती है---किस चीज़ का डण्डा है और किस वस्तु की गेंद है।॥ १॥ 

गोपी कहती है---चाँदी का डण्डा है और सोने की गेंद है। खेलते हुए वह गेंद जमुना 
के किनारे चली गई ॥२॥ 

उस यमुना का पानी काला है। लेकिन उसे देखकर कृष्ण तनिक भी नहीं डरे ॥३॥ 

बंशी का बजाने वाला कष्ण जमुना में गेंद निकालने के लिए कद पड़ा ॥४॥॥ 

इस गीत में कृष्ण के कालिया-दह में कूद पड़ने की घटना का वर्णन है, जो अत्यन्त 


सुन्दर है। 


१. बजाने वाछा। २. किस वस्तु का। ३. डण्डा। ४. काला। ५. डर गया। 


१२८ भौजपुरी लोक-गीत 
( १५ ) 


प्रसद्ग---किसी कूलछटा का देवर से अनुचित-प्रेम । 


अइसन खटाईदार' निबुआ' रे गमके' भोरे आँगना । देक--- 
सोने के थारी में जेवना परोसलों; 
अइसन रसीला देवरा रे जेबें मोरे आँगना ॥ १॥ 
झंझर गडुआ गंगाजल पानी; 
अइसन रसीला देवरा रे पियेला मोर आँगना ॥ २॥। 
अइसन खटाई० 
लवेंग अवर लाचो के बिरवा लगवलों; 
अइसन रसीला' देवरा रे चामेला मोर आँगना ॥ ३॥। 
अइसन खटाई ० 
कलिया चनि चुनि सेजवा बिछवलों; 
अइसन रंगीला देवरा रे सोवेला मोर आँगाना ॥ ४॥। 
अइसन खटाईदार निब॒ुआ रे गमफे सोरे आँगना । 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे आँगन में खटाईदार नीब गन्ध दे रहा है। सोने की थाली 
में मैंने भोजन परोसा था। मेरा रसीछा (रसिक) देवर मेरे आँगन में भोजन करता है ॥ १॥ 

मैंने सुराही में गंगा जल रक्‍्खा था। उसे मेरा रसिक देवर मेरे आँगन में पीता है॥२॥ 

लवँग और लाची को लगाकर मैंने पान का वीड़ा तैयार किया था। रसीला देवर मेरे 
आँगन में उसे चबाता है॥३॥। 

मैंने फूलों को चुन-चुनकर सेज बिछाई थी। मेरा रसिया देवर मेरे आँगन में सोकर 
' मज़ा लेता है ॥४॥ 


( १६ ) 


प्रसज्भु---गौना कराने के लिए पति का ससुराल जाना और स्त्री को दोपहरी में साथ ले आना। 


परदेसी हो भेंटत चोंटत भइले साँध । देक--- 
होत भिनुसार' पियवा गवना रे करवले; 
परदेसी हो भेंटतः चोंदत भइले साँक्ष ॥ १॥ 
ठीक दुपहरिया सइयाँ गवना रे करवले; 
परदेसी हो भूभुरि जरेला गोड़ता मोर ॥ २॥ 
आधिहिं रात पियवा रूसना रे पसरले; 
परदेसी हो गोड़वा' लेपरब अब सोर ॥ ३ ॥ परदेसी हो० 


१. खट्टा। २. नीबू। ३. सुगन्ध करता है। ४. और। ५. रसिक। 
६. प्रातकाल। ७. दोपहर। ८. रुष्ट होना। ९. पैर। 


झमर ११९ 


हक 


किसी स्त्री का पति गौना कराने के लिए उसके घर आया है। स्त्री कहती है कि घर 
वालों से भेंट-मुलाकात करते ही साँझ हो गयी। सबेरा होते ही पति गवना कराकर मुझे घर ले 
जायेगा ॥ १॥ 

पुनः वह स्त्री कहती है--पति ने ठीक दोपहरी के समय गौना कराया। अब पैदल चलते 
समय भूभुर से मेरा पैर जल रहा है।॥।२॥ 

(गौना कराकर घर लाने पर पति स्त्री के साथ सोया ; परन्तु ) आधी रात को वह स्त्री 
से रुष्ट हो गया। इस पर स्त्री कहती है कि ऐ परदेसी ! (पति) तुम मेरे पैरों पर गिरोगे। 
(क्यों व्यर्थ रुष्ट हो रहे हो ) ॥३॥ 


( १७ ) 
प्रसद्ध--पति-पत्नी के मौज-मजे का वर्णन। 


पटना सहरिया' से सोना मँगवले; 
देख यार नथिया गढ़ावे हरि अपने ॥| १॥ 
नथिया पहिरि हम सुतलों ओसाराबवा; 
देख यार चोरी करेला हरि अपने ॥ २॥। 
चोर चोर कहिके हम हरि के पकड़लीं; 
देख यार पहयाँ परेले हरि अपने ॥ ३॥ 
कासी सहरिया से साटन सँगवले; 
देख यार चोलिया सिआवे हरि अपने ॥ ४॥ 
चोलिया पहिरि हम सुतली' ओसारावा; 
देख यार रसवा' लेले हरि अपने ॥ ५॥। 
चोर चोर कहिके हम हरिफे पकड़लों; 
देख यार पट्टयाँ परेले" हरि अपने ॥ ६॥ 
कोई स्त्री कहती है कि मेरे पति ने पटना शहर से सोना मँगवाया और वह मेरे लिए 
नथिया बनवा रहा है॥१॥ 
मैं उस नथिया को पहनकर बरामदे में सो गयी और पति (मज़ाक में ) रात को उसे चुराने 
लगा ॥ २॥ 
मैंने चोर-चोर हल्ला करके पति को पकड़ लिया। तब पति पकड़े जाने पर मेरे पैरों पर 
गिरने लूगा ॥३॥ 
पति ने काशी से साटन कपड़ा मेगा कर मेरे लिए चोली सिलवायी ॥।४॥ 
उस चोली को पहनकर मैं आँगन में सो गयी और पति रात में रस लेने लगा ॥।५॥। 


१. शहर। २. बरामदा। ३. पैर। ४. बहुमूल्य सुन्दर कपड़ा। ५. सो गयी। 
६. आनन्द, मज़ा। ७. गिरता है। 
१७ 


१३० भोजपुरी-लोकगीत 


चोर-चोर कहकर मैंने पति को पकड़ लिया, तब पति मेरे पैरों पर आप ही आप गिरने 
लगा ॥।६॥ 
( १८ ) 
प्रसद्भ--सुन्दर गहनों को पहन कर भावज के द्वारा देवर के दिल को मोहित कर उसे तरसाना | 


आरे सें सोर पिया नथिया गहवि। 

पटना कोढ़वा' जोराबे रे पिया राति के राति ॥ १॥ 
राति में पहिरिलीं रे दिन दिखलबलों; 

देवरा के दिल ललूचवलों' रे पिया राति के राति ॥ २॥। 
आरे में मोर पिया काकाना गहवि। | 

पटना में कोढ़वा जोराबवे रे पिया राति के राति ॥ ३॥। 
राति में पहिरलों रे दिन दिखलवलों; 

देवरा के दिल ललचवलीं रे पिया राति के राति ॥ ४॥। 


कोई स्त्री कहती है कि आरा शहर में मेरे पति ने नथिया बनवायी और रात ही रात 
वह पटना में उसके कोढ़ा (जोड़ के भाग) को बनवाता है॥१॥ 
मैंने उस नथिया को रात में पहना और दिन में उसे दिखलाकर अपने देवर के मन को 


ललचाया ॥। २॥। 
आरा शहर में मेरे पति ने कैगना बनवाया और पटना में उसके कोढ़े को जोड़वाया ॥ ३॥ 


मैंने उसे रात में पहञना और दित में उसे दिखलाकर अपने देवर के हृदय को खूब 
ललचाया ॥४॥ 


( १९ ) 


प्रसद्भ--पति के द्वारा पत्नी का अत्यधिक आदर। 

रतिया में मोर राजा रे; चीनिया बेसाहे;" 

दिनवा लड़॒इया' बंधावे से सोर राजा रे ॥ १॥। 
रखि एक हमरो के चुर चार खिआवदे;" 

दूरी से सारे नजरिया से मोर राजा रे ॥ २॥ 
रतिया में मोर राजा रे; साटन बेसाहे; 

दिनवा सिआवे चोलिया से मोर राजा रे ॥ ३॥ 
रखि एक चोलिया उ हमरा के पेन्हावे; 

दूरी से मारे नजरिया से मोर राजा रे ॥| ४॥। 


१. गहने का वह भाग जहाँ दो टुकड़ों का जोड़ होता है। २. ललचाया। 
३. जोड़वाया (बनाया) ४. चीनी। ५. खरीदता है। ६. लडड। ७. खिलाता है। 


झसमर १३१ 


ढ्् 


कोई स्त्री कहती है कि मेरा पति रात में चीनी खरीदता है और दिन में उसके लड़्ड्‌ 
बनवाता है॥१॥ 

उसका बचा-खुचा भाग मुझे भी खाने को देता है। वह दूर ही से मुझे नजरों से' मारता 
है ॥।२॥। 

रात में मेरा पति साटन कपड़ा खरीदता है और दिन में उसकी चोली सिलाता है ॥३॥ 

वह मुझे चोली पहिनाता है और दूर ही से मुझे नज़रों से मारता है ॥४॥॥ 

इस गीत में पति का स्नेह सराहनीय है। वह अपनी स्त्री का जितना आदर करता है 
उतना साधारणतया दुलंभ है।। 


( २० ) 


प्रसदभु--सास के सामने पत्नी का पति के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापन। 


ओरिये तर हो, ओरिये तर; 
पिया दुन॒के' हमरा ओरिये तर ॥ टेक ॥ 
एक थपरा मरलों, दोसर थपरा मरलों; 
पिया दनके हमार ॥ १॥ ओरिये तर०। 
घर में से निकलेली माता जसोदा; 
के सारल मोर लरिका ढुलार ॥ २॥ ओरिये तर०। 
मारे के मरलों सासु आपन भतार; 
ओह में कुछ लागल बा तोहार ॥ ३॥ ओरिये तर०। 
छीपा बाजे सासु बेटा तोहार; 
बाजा बाजे सहयाँ भइले हमार ॥ ४॥ ओरिये तर०। 
तुह बिअइल सासु ठटाटठी लरूगाइ; 
हम लिहलीं पाँचो बजाना बजाइ ॥ ५॥ ओरिये तर०। 


कोई स्त्री---जिसका पति अभी बिल्कुल बच्चा है--कह रही है कि मेरा पति घर की ओरी 
तले खड़ा हो ठनकता है--धीरे-धीरे आवाज करता हुआ रोता है॥ १॥। 

मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी मारा, तब वह रोने लूगा। उसका रोना 
सुनकर उसकी माता यशोदा निकली और पूछने लगी कि मेरे बच्चे को किसने मारा है।॥।२॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐ सास ! मैंने अपने (दूसरे को नहीं) पति को मारा है। इसमें 
तुम्हारा क्या लगा है? (तुम्हारा क्या स्वार्थ है)॥३॥ 


१. धीरे-धीरे रोना 


१३२ भोजपुरी लोक-गीत 


ऐ सास ! जब जन्म के समय थाली बजी उस समय लड़का तुम्हारा था, परन्तु विवाह में 
जब बाजा बजा, उस समय से मेरा पति हो गया (अतः इसमें तुम्हारा हक नहीं है। मैं इसे जो चाहूँ 
कर सकती हूं ) ॥४॥। 

ऐ सास ! तुमने पर्दे की आड़ में इसे पैदा किया ; परन्तु मैंने तो बाजा बजाकर सब के सामने 
इसे पति बनाया है॥५॥। 

( २१ ) 


प्रसज़---राम का सीता के यहाँ सजधज कर विवाह करने के लिए जाना। 


कहवहिं. राम जी के जन्स भरइल हरि झमरी । 
अब काहावाँ बाजेला बधाव, खेलबि हरि झूमरी ॥ १॥ 
गोलखुला ही राम जी के जनम भइल हरि शूमरी । 
अब अभथुरा में बाजेला बधाव; खेलबि हरि झूमरी ॥। २॥। 
सीता जे चिठि लिखि भेजेली हरि झूमरी । 
अब उमड़ि ना आईं सिरि राम खेलबि हरि झमरी ॥ ३॥ 
राम जे चिठि लिखि भेजेले हरि झमरी । 
अब सीता सुन्दरि करसु सिगार खेलबि हरि झूमरी ॥ ४॥ 
केकरा ही हाथे रहागल बूकावा' हरि झूमरी । 
केकरा ही हाथे अबीर' खेलबि हरि झमरी ॥ ५॥ 
सीता के हाथे हरूागे बूकवा हरि झूमरी । 
अब राम के हाथे अबीर खेलबि हरि झूमरी ॥ ६॥ 
उड़त आवेला ब॒कवा हरि शूमरी । 
अब चमकत आवेला अबोर खेलबि हरि झूमरी ॥ ७॥ 


कोई स्त्री कहती है रामजी का जन्म कहाँ हुआ और कहाँ आनन्द का बाजा बज रहा 
है ॥२॥ 

गोकुल में रामजी का जन्म हुआ और मथुरा में बधावा बज रहा है॥२॥ 

विवाह के समय सीताजी पत्र लिखकर भेजती हैं और कहती हैं कि ऐ श्रीराम ! आप 
स़जकर आइए ॥३॥ 

रामजी भी चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि ऐ सीता ! तुम श्रृंगार करो। मैं अवदय आऊंँंगा 
॥४)॥ 

किसके हाथ में बुकवा (उबटन) लगा है और किसके हाथ में अबीर लगा है॥५॥ 

सीता के हाथ में उबटन लगा है और राम॑ के हाथ में अबीर लगा है॥६॥ 


१. कहाँ। २. बाजा। ३. पत्र। ४. करो। ५. उबटन ६. गुलाल 


झूमर १३३ 


बुकवा उड़ता हुआ आ रहा है और अबीर चमकता हुआ आ रहा अर्थात्‌ राम विवाह 
करने के लिये शान से' आ रहे हैं। मैं झूमर गाऊँगी या खेलँगी ॥७॥। 


६. रह -) 
प्रसद्भ---किसी देश-प्रेमिका स्त्री का महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर अपने पति को 
जेल जाने का आदेश। 


गाँधी के पास में मोतीलाल नेहरू; 
अब गाँधी के कटल' परवाना जेहलूवा में जा बलम्‌ ॥ १॥ 
गाँधी के पास-पास मालवी' सुहात बाड़े; 
अब गाँधी के कटल परवाना जेहलवा' में जा बलम्‌ ॥॥ २॥। 
गाँधी के आस पास बाड़' सियार दास; 
अब गाँधी के कटरू परवाना जेहलवा में जा बलम्‌ ॥ ३॥ 


कोई देश-प्रेमिका युवती अपने पति से कहती है कि आन्दोलन में गाँधी के आस-पास 
मोतीलाल नेहरू हैं अर्थात्‌ वे उनके साथ काम करते हैं। अब गान्धीजी के नाम गिरफ्तारी का 
वारण्ट निकल गया है ; अतएवं पति ! अब तुम भी जेल जाओ ॥ १॥ 

गाँधी के पास मालवीयजी तथा देशबन्ध्‌ु चितरञअूजनदास (सी० आर० दास) हैं तथा 
वे लोग उनके साथ देश की सेवा करते हैं। अब गान्धीजी के नाम गिरफ्तारी का वारण्ट निकल 
गया है। अतः ऐ पति ! अब तुम भी जेल चले जाओ ॥२--३॥ 


६ रे३े ) 


प्रसज़झ--साड़ी तथा हार खरीदने के लिए पत्नी की पति से प्रार्थना। 


जब रे दरजिया' दुआर पर आइल; 

अब रखि एक मरजी होइ रे बलम्‌ ॥ १॥ चोलिया लेबि रे। 
जब रे बाजाजवा दुअरवा पर आइल; 
ह अब रचि एक मरजी होइ रे बलम्‌ ॥ २॥ चुनरी लेबि रे। 
चोलिया लेबि रे, चुनरी लेबि रे; 

पातरि मोर करिहइयाँ , लहँंगवा भुईं लोटे रे ॥ ३ ॥। 
जब रे सोनारावा ढुअरवा पर आइल; 

रचि एक मरजी होइ रे बलम्‌ ॥४॥ तिलरी"” लेइ दे रे। 


१. कट गया--निकल गया--है। २. वारण्ट। ३. पं० मदनमोहन मालवीय । 
४. जेल। ५. है। ६. दरजी। ७. बज़ाज। ८. दया। ९. कमर। १०. गले का हार। 


१३४ भोजपुरी लछोक-गीत 


स्‍त्री अपने पति से कहती है कि दरजी अब द्वार पर आया हुआ है। तुम कृपा करके 
मेरे लिए चोली खरीद दो॥९१५॥ 
जब बजाज द्वार पर आए तब क्पा करके एक साड़ी मेरे लिए खरीद दो ॥२॥ 
ऐ पति! मैं चोली लगी तथा चूनरी (साड़ी) लंगी। मेरी क़मर पतली है। अतः मेरा 
हँगा जमीन पर लोट रहा है॥३॥ 
जब सनार द्वार पर आए तो क्ृपाकर ऐ पति! मझे एक हार ले दो ॥४॥ 
( २४ ) 
प्रसद्भ--पति के बन में चले जाने से! पत्नी की व्याकुलता ; परन्तु उसकी वंशी की आवाज 
पहचानकर सान्त्वना धारण करना। 
निहुरल निहुरुल आँगाना बहरलो; 
हो दरदिया उठे ना ॥१॥ 
आरे मोरे कामरोें में दरदिया; 
हो हरदिया पिसलों ना ॥२॥। 
मचिया बइठली रउरा सासु हो बढ़इतिनि; ' 
हो कबवन रे बिधियें ॥ ३॥ 
यदुबंसी गइले बनवा; 
हो. कबन रे बिधिये ॥ ४॥। 
सुपुली' खेलत तुहु नगद हो बढ़इतिनि; 
हो कैकर रे बंसिया ॥५॥ 
आरे बाजेले जमुना तिरवा; 
हो केकर रे बंसिया ॥ ६॥ 
उठहु भउजी रे करहु रसोइया; 
हो भद्दया के बंसिया ॥ ७॥ 
आरे बाजेले जमुना तिरवा; 
हो भद्या के बंसिया ॥ ८॥॥ 
भड़सर पइसलि ' तुहु गोतिनी  बढ़इतिनि; 
हो कैकर रे बंसिया ॥ ९॥ 
आरे बाजेला जमुना तिरवा; 
हो फेकर रे बंसिया ॥१०॥। 


१. झुकी हुई। २. बुहार दिया, झाड़ छगा दी। ३. दर्द। ४. कमर। ५. श्रेष्ठ। ६. कृष्ण । 
७. छोटी दोरी। ८. किनारा। ९.घर का भीतरी भाग। (१०. घुसी हुई। ११. दायादिन। 
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उठहु बहुआ रे करहु रसोइया; 

हो बबुआ के बंसिया ॥ ११॥ 
आरे बाजेला जमना तिरवा; 

हो बबआ के बंसिया ॥ १२॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मैंने झुक करके ही सारे आँगन में आड़, लगायी ; इसलिए मेरी 
कमर में दर्द होने लगा ॥ १॥ 
मेरी कमर में दर्द है; अत: उस पर लगाने के लिए मैंने हलदी पीसी है।॥।२॥। 
स्‍त्री कहती है--मचिया पर बैठने वाली ऐं श्रेष्ठ सास ! मेरा पति (कृष्ण) बन में किस 
प्रकार अथवा किस कारण चला गया है॥३--४॥ 
सुपुली से खेलने वाली ऐ श्रेष्ठ ननद ! किसकी वंशी जमुना के किनारे बज रही है॥५-६॥ 
ननद ने इस पर उत्तर दिया--ऐ भावज ! उठो और रसोई बनाओ। मेरे भाई की 
वंशी जमुना के किनारे बज रही है ।।७-८।। 
घर के अन्दर घुसने वाली ऐ मेरी श्रेष्ठ दायादिन ! किसकी वंशी जमुना के किनारे बज 
रही है।।९--१०॥। 
इस पर दायादिन ने उत्तर दिया-+-ऐ बहू! उठो और रसोई बनाओ। यह मेरे बबुआ 
की वंशी जम॒ना के किनारे बज रही है॥ १ १--१२॥ 
इस गीत में पति के वियोग में स्त्री अत्यन्त व्याकुल है। यमुना के किनारे उसकी बजाई 
वंशी को सुनकर, उसकी आवाज़ पहचानकर उसे सान्त्वना मिलती है और तभी वह अपना शोक 
छोड़ घर के कामों में लगती है। धन्य हैं ऐसी साध्वी स्त्रियाँ॥ 
( २५ ) 
प्रसड्गभ---ताड़ी पीने से' उत्पन्न नशे के कारण किसी स्त्री का अन्न-जल ग्रहण न करना। 
आरे बोतल भर ताड़ी' हम ना पियबि; 
ताड़ी लागल बा करेजवा हम ता जियबि ॥ टेक--- 
झझ्तर गड़अवा गंगाजल पानी; 
आरे पनिया हम ना पियबि ॥ १॥ ताड़ी छागल बा० 
सोने के थारी में जेबना परोसलों; 
आरे जेबना हम ना जेंबबि ॥ २॥ ताड़ी रागल बा० 
पाँच-पाँच पानवा के बिरवा रूगवलों; 
आरे बिरवा हम ना चाभति ॥ ३॥ ताड़ी रागल बा० 
फूलवा चुनि-चुनि सेजिया डसावल; 
आरे सेजिया हम ना सूतबि' ॥ ४॥ ताड़ी रागलू बा० 


१. बधू, नयी स्त्री। २. ताड़ से उत्पन्न एक मादक द्रव पदार्थ। ३. कलेजा, हृदय । 
४. पिऊंगी। ५. सोऊँंगी। 


१३६ भोजपुरी लोक-गीत 


कोई स्त्री कहती है कि ताड़ी का नसा मेरे हृदय में हो गया है ; अतः मैं बोतल भरकर 
अब ताड़ी नहीं पिऊँगी। सुराही में गंगाजल रक्खा हुआ है ; परन्तु मैं उसे भी नहीं पिऊँगी, क्योंकि 
मैं नशे में चर हूं ॥ १॥ ह 

सोने की थाली में मोजन परोसा गया है । परन्तु मैं उसे नहीं खाऊँगी ॥२॥ 

पाँच-पाँच पान का बीड़ा मैंने लूगाया है परन्तु मैं उसे नहीं चबाऊँगी। ३॥ 

फूलों की चुन चुन कर मैंने सेज बिछायी है ; परन्तु मैं उस पर नहीं सोऊंगी, क्योंकि 
ताड़ी पीने के कारण उसके नशे से मेरा हृदय बेचेन है।।४।॥ 


( २६ ) 


प्रसद्भध---गंगा में स्नान करती हुई किसी स्त्री की झुलनी का गिरना तथा मछली के 
, ढारा उसे ले जाना। 


ठाढ़ गोरी गंगा हिलोरे, झुलूनिया ले गई मछलिया ना ॥ १॥ 
गोड़ तोर रागिल भइया मलह॒वा, सागर में डाल महजालवा ना ॥ २॥। 
एक ओरि लागेले घुंघची सेवारवा, एक ओरि राघव' मछलिया ना ॥ ३॥। 
ठाढ़ गोरी गंगा हिलोरे, झुलनिया, ले गई मछलिया ना ॥ ४॥ 


कोई स्त्री लहराती गंगा में खड़ी होकर स्नान कर रही थी। इतने में उसकी झूलनी गिर 
गयी और उसे मछली लेकर चली गयी ॥ १॥। 

वह स्त्री कहती है--ऐ मल्लाह ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ। तुम गंगा में महा (बड़ा) 
जाल लगाओ ॥२॥ 

मल्लाह ने जाल लगाया। एक ओर उस जाल में घोंधा और सेवार आया और दूसरी 
ओर राघव मछली आयी ॥३॥ 

गोरी जब तक स्नान कर रही थी, तभी उसकी झुलनी मछली लेकर चली गयी ।।४।॥। 


( २७ ) 
प्रसद्भ--किसी स्वाभिमानिनी तथा मनस्विनी स्त्री की उक्ति। 


खाइके जहर मरि जइबो, मोरहऊ' के बोली' ना सहबों ॥॥ १॥ टेक--- 
जी हम कोहनाइबि' बने चलि जइबो; 
ओहिं' जे* जोगिनि बनि जइबो ॥ २॥ मोरहऊ के बोली० 
जो हंस कोहनाइबि बांगाला चलि जइहबो ॥| ३॥ मोरहऊ के बोली० 


१. एक प्रकार की मछली। २. लहराना। ३. दुष्ट पति। ४. वचन। ५. ऋंद्ध 
हंगी। ६. वहीं। ७. पर। ८. बंगाल। 
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कोई मनस्विनी स्त्री कहती. है कि मैं ज़हर खाकर मर जाऊँगी; परन्तु दुष्ट पति की 
बोली नहीं सह सकती ॥|१॥। 

जब मैं क्रोधित हँगी, तब बन में चली जाऊंगी और वहीं पर जोगिन बन जाऊँगी ॥२॥। 

जब मैं क्रोधित हंगी तब बंगाल प्रान्त को चली जाऊँगी और वहीं पर बंगालिन बन 
जाऊंगी ॥ ३॥ 


( रे८ ) 
प्रसजु---सीता और राम के फाग खेलने का वर्णन। 


रसिया' डालि गइलि हो; हमरा आँखिन में लाल अबीर ॥ टेक--- 

केथि' के उज्जर रंग बनत बा; कंथि के उड़त अबोर ॥ १॥ रसिया० 
केकरा इ हाथे कनक पिचुकारी; केकरा इ हाथे अबीर ॥ २॥ रसिया० 
राम के हाथे कनक पिचकारी; सीता के हाथे अबीर ॥ ३॥ रसिया० 
गंगा इ जल के रंग बनत बा; बाल के उड़त अबीर ॥ ४॥॥ 

रसिया डालि गइल हो; हमरा आंखिन में लाल अबीर ॥ ५॥। 


कोई प्रेमिका कह रही है कि मेरा प्रेमी मेरी आँखों में गुलाल डाल गया । किस वस्तु का 
सफेद रंग बनता है और किस वस्तु का गुलाल उड़ रहा है ॥१॥। 

किसके हाथ में सोने की पिचकारी है और किसके हाथ में अब्रीर है ।॥।२॥ 

राम के हाथ में सोने की पिचकारी है और सीता के हाथ में गुलाल है।। ३॥। 

गंगा जल का रंग बन रहा है अर्थात्‌ रंग के स्थान पर गंगा जल का प्रयोग हो रहा है 
और बाल का गुलाल उड़ रहा है।॥।४॥ 

वह प्रेमी मेरी आँखों में गुलाल डाल गया ॥५॥। 

सीता और राम का यह फाग खेलना कितना रसमय और आनन्द दायक है। युगल 
जोड़ी की यह लीला ही भक्तों का सर्वस्व है।। 


( २९ ) 
प्रसड्भ---पत्नी के द्वारा पति की सुन्दर बाहों की सुकुमारता का वर्णन। 
मोरें हरिजी के झामी-लामी बहियाँ। 
घेनहिया,. नह - नह जाय ॥ टेक--- 


नइ-नह जाय हो, नई “नई जाय; 
मोरे हरि जी के रासी-रासी बहियाँ।; 


१. प्रेमी। २. किस वस्तु का। ३. उज्जवल, सफेद। ४. गुलाल। ५. लम्बी। 


६. धनुष। 
१८ 
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धेनुहिया नह - नई जाय ॥ १॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों; 
'जेबना ना जेवें कि नइ-नइई जाय ॥ २॥ 
मोरे हरि जी० 
» झझरे गड़ुअवे गंगा जल पानी; 
पतिया ना पीये कि झ॒कि झुकि जाय ॥ ३॥। 
मोर हरि जी० 
चुनि-चुनि कलिया में सेजिया डसबलों; 
सेजिया ना सोबे कि चुमि-चुभि जाय ॥ ४॥ 
मोरे हरि जी० 
पनवा के खिलि-खिलि बिरवा लूगवलीं; 
बिरवा ना चामभे कि गड़ि गड़ि जाय ॥ ५॥ 
मोरे हरि जी के रूमी रहामी बहियाँ; 
धेनुहिया नइ- नई जाय ॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे पति की बाहें बड़ी लम्बी-लम्बी तथा कोमल हैं; अतः वे 
धनुष की तरह झुक जाती हैं।।१॥ 

मैंने सोने के थाल में भोजन पति के लिए परोसा था; परन्तु उसने भोजन नहीं किया, 
क्योंकि उसकी बाहें झूक-झुक जाती हैं।।२॥ 

सुराही में मैंने गंगा जल रक्‍्वा; परन्तु उसने नहीं पिया. क्योंकि उसकी बाहें गिलास 
उठाते ही झुक जाती हैं॥३॥ 

मैंने फूलों को चुन-चुनकर सेज पर बिछायी ; परन्तु वह उस पर नहीं सोता, क्योंकि कोमल 
होने के कारण उसके शरीर में फूल चुभ जाते हैं ।॥।४॥ 

मैंने पान का बीड़ा प्रेम से लगाया ; परन्तु उसने उसे नहीं खाया, क्योंकि वह उसे चुभ 
जाता है॥५॥ 

पति की सुकुमारता का बड़ा सुन्दर वर्णन इस गीत में किया गया है। 


( ३० ) 


प्रसजु---पति के वियोग में रोने से किसी स्त्री की आंखों का लाल होना। परदेश से 
आने पर स्त्री की यह दशा देख पति का अन्न-जल त्याग देना। 


धनि' रोइ रोइ अँखियाँ लाली भरी ॥ टठेक--- 
आरे लाली भरी हो गुलाली' भरी; 


१. सत्री। २. गलाल के समान लाल। 
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धनि रोइ रोइ अँखियाँ लाली' भरी ॥ १॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों; 
जेवना ना जेबें कि रहाली भरी ॥ २॥ 
धनि रोइ० 
झसरे गड़अवे गंगाजल पानी; 
पिया ना पीये गलाली भरी ॥३॥ 
धनि रोइ० 
चुनि-चुनि. कलिया सेजिया डसबवली; 
सेजिया ना सोवे कि हाली भरी ॥ ४॥ 
धनि रोहइ० 
लेंबग खिलि-खिलि बिरवा लगवलों; 
बिरवा ना चाभे कि लाली भरी ॥ ५॥ 
आरे लाली भरी हो ग॒लाली भरी, 
धनि रोइ-रोइ अँखियाँ लाली भरी ॥ ६॥ 


स्‍त्री की आँखें रोते-रोते लाल हैं। उसकी आँख' में गुलाल के समान लालिमा दिखाई 
पड़ती है, जो लगातार ने से उत्पन्न हुई है।॥।१॥ 
मैंने सोने की थाली में भोजन परोसा था; परन्तु पति मेरी लाल-छाल आँखों को 
देखकर दुःख से भोजन नहीं करता है ॥॥२॥ 
सुराही में उसके लिए गंगाजल रखा है; परन्तु वह नहीं पीता ॥३॥ 
फूलों को चन-चुन कर मैंने सेज बिछायी ; परन्तु वह सेज पर नहीं सोता ॥४॥ 
प्रत्येक पान में लौंग लगाकर मैंने बीड़ा तेयार किया है; परन्तु वह पान को नहीं खाता है॥।५॥। 
स्त्री ने पति के वियोग में रो-रो कर गुलाल के समान अपनी आँखों को लाल कर लिया है।॥। ६॥। 
इस गीत में पत्नी की विकलता तथा पति की सहानुभूति दहानीय है। 


( २१ ) 
प्रसद्भ-ब्रज में राधा और कृष्ण का विहार-वर्णन। 

ब्रज कइले बिहार, राधा किसुन जी दूनो जना ॥ टेक--- 
दूनो जना हो बूनों जना; 

ब्रज कइले विहार; 

राधा किसुन जी दूनो जना ॥ १॥ 
कफेनिया' से आवबेली जमना हो; 

केनिया से आवबेले धार ॥ २॥ ब्रज कइलें० 


१. लालिमा। २. आदमी। ३. कहाँ से। 
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कॉहावा भगवती मन्दिर हो; 

ब्रज होखे बिहार' ॥ ३॥ राधा किसुन जी० 
आरे पुरुष से आवेली जमुना हो; 

पच्छिस से आवेले धार ॥| ४॥। ब्रज कइले ० 
नीचे भगवती मन्दिर हो; 

ब्रज. होखे. बिहार ॥ ५॥ राधा किसुन जी० 
राधा और कृष्ण दोनों ने मिलकर ब्ज में खूब बिहार किया ।। १॥ 
किधर से यमुनाजी आती हैं और किधर से उनकी धारा आती है।॥।२॥ 
बहाँ भगवतीजी का मन्दिर है, जहाँ ब्रज में सदा बिहार (आनन्द) होता है॥३॥। 
पू्व॑ से' यमूनाजी आती हैं और पश्चिम से' धारा आती है॥४॥। 
नीचे भगवती का मन्दिर है, जहाँ ब्रज में सदा बिहार होता है।।५॥। 


( रे२ ) 


प्रसज्--ससुराल में आयी हुई किसी सुन्दर बारात का स्त्री के द्वारा वर्णन। 


काताना नीक छलागे दुआरे के जलसा' ॥ टेक-- 
आरे ससुरू आँगनावा बाड़ा नीक छागे । 
आरे हथिया चमकत आइलि दुआरावा ॥ १॥ काताना नीक० 
आरे भसुरू आँगनावा बाड़ा नीक छागे । 
आरे घोड़वा टपकत आइल' दुआरावा ॥ २॥ काताना नोक० 
आरे देवर आँगनावा बाड़ा नीक रागे। 
आरे साइकिल झलकत आइल दुआरावा ॥ ३॥ काताना नीक० 
आर संइया आँगनावा बाड़ा नीक लागे । 
आरे मोटर हरखत आइल' दुआराबया ॥ ४॥ काताना नीक० 
द्वार पर का जलसा कितना अच्छा लगता है। जब हाथियाँ चमकती हुई विवाह में आती 
हैं तो ससुर का आंगन बड़ा अच्छा लगता है॥ £॥ 
जब घोड़ा अपनी टाप से' टप्टप करता हुआ आता है, तब जेठ का आँगन बड़ाअच्छा 
लगता है।॥।२॥ 
जब झलकती हुई नयी साइकिल आती है, तब देवर का आँगन बड़ा अच्छा लगता 
है ॥। ३॥। 


जब मोटर पों-पों की आवाज करती हुई बारात में आती है, तब पति का आंगन भी 
बड़ा सुन्दर लगता है।॥।४॥ 


१. आनन्द। २. होता है। ३. उत्सव। ४. मच्छा। ५. आया। ६. प्रसन्न होता हुआ | 
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भोजपुरी बारातों में हाथियों तथा घोड़ों का बड़ा जमघट होता है। आज कल नये फेशन 
की बारातों में साइकिल और मोटर भी जाने लगी है। ऐसी ही बारात का ऊपर के गीत में 
वर्णन है। 


( रेरे ) 


प्र सज़ु--किसी स्त्री के द्वारा सास, ननद तथा पति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का वर्णन। 


के देला घइला, कोई देला डोरी । 
केइ जें देला गिलसिया; अभी हम पानी के जाइबि जी ॥ १॥ 


सासु देलि घइला, ननदिया देले डोरी । 
सइयाँ जे देले गिलहुसिया; अभी हम पानी फे जाइबि जी ॥ २॥ 
फूटि जइहें घइला, टूटि जहहें डोरी । 
खूब माज़ा देले गिलसिया; अभी हम पानी के जाइबि जी ॥ ३॥ 
सासु देले लहंगा, ननदी देले ओढ़नी । 
सद्याँ जी देले रूमलिया; अभी हम पानी फे जाइबि जी ॥ ४ ॥। 
फाटि जहहें लहँगा; फाटि जइहें ओढ़नी । 
खब माज़ा देले रूमलिया; अभी हम पानी के जाइबि जी ॥ ५॥। 
सासु देले नथिया, ननदी देले झूलनी । 
पियवा जे देला अंगुठिया, अभी हम पानी के जाइबि जी ॥ ६॥। 
दूटि जइहहें नथिया, फूटि जहहें झूलनी । 
खूब माज़ा देले अँग॒ठिया, अभी हम पानी के जाइबि जी ॥ ७॥ 


कौन घड़ा देता है, कौन डोरी देता है, कौन गिलास देता है। मैं पानी भरने के लिए 
जाऊंगी ॥ १॥ 

सारा घढ़ा, ननद डोरी तथा पति गिलास देता है॥२॥ 

घड़ा फूट जायेगा और रस्सी टूट जायेगी; परन्तु गिलास खूब मज़ा देता है॥।३॥ 

सांस लहँगा, ननद ओढ़ने की चादर तथा पति रुमाल देता है।॥।४॥ 

लहंगा फट जायेगा, ओढ़नी ( चादर ) भी फट जायेगी; परन्तु रुमाल खूब मज़ा 
देता है।॥।५॥ 

सास नथिया, ननद नाक की झुलनी और पति अँगूठी देता है॥६॥ 

नथिया टूट जायेगी, झुलनी फूट जायेगी, पति के द्वारा दी गयी अँगूठी खूब मज़ा 
देगी ।।७।। 


१. घड़ा। २. रस्सी। ३. गिलास। ४. चादर। 
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( हे४ ) 


प्रसड्झ--पति के कुएँ पर स्त्री का पानी भरना। जल भरने में अनुभूत कष्ट का पति 
से! निवेदन । 


पातर' तोरी कुइयाँ ए बालम; रेसम लागलि डोर 
ठाढ़' पनिया हम भरीले ए बालम; मनवा ना रागे मोर ॥ १॥ 
निहुरी' के पनिया भरीलें ए बालम; गोड़वा थाहाराइ' 
एक फुलवा फूले ए बालम; वेहिया रे घाहाराइ" ॥ २॥। 
नीमन फूलवा तुरलों ए बालम; मुठियों ना आमादई 
बिराहा' के मातलू धनिया; कोरवो” ना सामाइई ॥ ३॥। 


कोई स्त्री कहती है कि ऐ पति ! तुम्हारा कुँआ बड़ा पतला है और उसमें रेशम की 
डोरी लगी हुई है। मैं खड़ी होकर पानी भरती हूं। परन्तु रेशम की डोर होने पर भी मेरा मन 
खींचने में नहीं लगता ॥ १॥ क्‍ 

ऐ पति ! मैं झुककर उस कुएँ से पानी भरती हूँ, फिर भी मेरा पेर थर्राने छगता है। ऐ 
पति ! केवल एक फूल के तोड़ने के श्रम से ही मेरी देह श्रान्त हो जाती है॥२॥ 

ऐ पति ! मैंने एक सुन्दर फूल तोड़ा; परन्तु बड़े होने के कारण वह मेरी मुटठी में नहीं 
आता | इस पर पति कहता है---वियोग के कारण मतवाली स्त्री आज गोदी में नहीं आती ॥ ३॥ 


( २५ ) 
प्रसद्भ--बालक पति के मिलने पर किसी स्त्री का उसे डॉटना तथा उसकी नादानी पर 
क्रद्ध होना। 

चलली नहाई रामा जमुना के तीरवा; 

बनवारी हो, काक्ताना हेराइल माझाधार' ॥ १॥ 
आरे सास मोरे मारे रासा, बाँस के कोइनिया' | 

बनवारी हो, सइयाँ मारे बेंतवल के मार ॥ २॥। 
सबका के देल सित्र अन, धन, सोनवाँ; 

बनवारी हो, हमरा के लरिका भतार ॥ ३॥ 
रूरिका भतार लेके सृुतलीं ओसरवा; 

बनवारी हो, जरि गइले एड़ी से कापार' ॥ ४॥ 


१. पतली। २. खड़ी ३. झुक कर। ४. दुःख प्राप्त करना। ५. थकावट मालूम 
करना। ६. वियोग। ७. कोड़, गोदी। ८. आती है, घुसती है। ९. नहाने के लिए। 
१०. भूल गया। ११. मध्य धारा। १२. बाँस की पतली छड़ी। १३. सिर। 
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एक  ढाँट डइंटली दोसर डॉट डंटली; 
बनवारी हो, रोबे रलूगलनि रूरिका नादान ॥ ५॥। 


चप होख चुप होख ननदी के भइया; 
बनवारी हो, मकई में बोलला हूड़ार ॥ ६॥। 


चललों बजरिया रामा सब फेह पूछेला; 
बनवारी हो, के लगिहन ई' जे तोहार ॥ ७४ 


ससुर के बेटा लगिहे, ननदी के भइया; 
बनवारी हो ई त रूगिहे सइयाँ हमार ॥ ८॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मैं जमुना के तीर पर नहाने के लिए गयी; परन्तु मध्यधारा में 
मेरा कंगना खो गया॥ १॥। 
इसके लिए मेरी सास वाँस की पतली छड़ी से मारती है और पति बेतों से पीटता है ॥।२॥। 
वह स्त्री कहती है---ऐ शिव ! तुम सब को अन्न, धन और सोना देते हो; परन्तु तुमने मुझे 
लड़का (छोटा) पति दे दिया ॥३॥। 
उस छोटे बालक पति के साथ मैं बरामदे में सो गयी; परन्तु उसकी नादानी पर मेरा 
शरीर एड़ी से सिर तक जलने लगा अर्थात्‌ मैं अत्यन्त ऋ्ुद्ध हो गयी ॥४।॥ 
मैंने उसको एक बार डाँटा, फिर उसे दूसरी बार जोरों से डांटा। इस पर नादान बालक 
पति रोने रूगा॥५॥ 
पति को रोता देखकर मैंने उससे कहा---ऐ ननद के भाई ! तुम चुप हो जाओ; रोओ मत। 
नहीं तो मक्के के खेत में बोलता हुआ भेड़िया तुम्हें पकड़ लेगा ॥।६॥ 
स्‍त्री कहती है--जब मैं बाज़ार पति के साथ जाने लगी; तब रास्ते के सब छोग पूछने लगे 
कि यह तुम्हारा कौन लगता है, अर्थात्‌ रिश्ते में कौन है ।।७॥; 
स्‍त्री ने उत्तर दिया--यह मेरे ससुर का लड़का है, मेरी ननद का भाई है और संबंध 
में मेरा पति लगता है॥८॥ 
नोट---उपयुंक्त आशय का निम्नांकित गीत भी देहातों में प्रचलित है। दोनों का भावार्थ एक 
ही है; परन्तु शब्दावली में कुछ अन्तर है। पूर्व गीत में नादान पति पर कोध दिख- 
लाया गया है, तो इसमें उस पर अधिकार की स्थापना की गयी है। 


( ३५ ) 
बनवारी हो लोटबा में डोरिओ ना सासाई । टेक०--- 
सबका के दिहुलू' सास्‌ हाले लाले बेटवा"; 
बनवारी हो, हमरा के लरिका भतार ॥ १॥ 





१. मक्का, जनेरा। २. भेड़िया। ३. कौन। ४. लगेगा। ५. यह। ६. दिया। ७. पुत्र। 
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लरिका भतार लेके सूतलीं ओसारबा; 

बनवारी हो, जरि गइले एड़ी से कापार ॥ २॥ 
एक थपरा'.. मरलीं दोसर थपरा मरलों; 

बनवारी हो रोबे रूगल लरिका भतार ॥ ३॥। 
घर में से निकलेली सासु बढ़इतिनि; 

बनवारी हो, के  साररू रूरिका हमार ॥ ४॥। 
मारे के त मरलों सास आपन भतार; 

बनवारी हो, ओहू' में कुछ रागल बा तोहार ॥ ५॥। 
छिपवा बाजे त सासु बबुआ हो तोहार; 

बनवारी हो, ढोल बाजे सइयाँ हमार ॥ ६॥ 
तुहु बिअइल” सासु टटिया' रागाई; 

बनवारी हो हम लिहली ढोलकी' बाजाई ॥ ७॥ 


अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। 


( ३६ ) 


प्रसड़---किसी स्त्री के वस्त्र अत्यन्त स्वच्छ होने से दाग़ लगने के डर से' उसका पान 
न खाना. तथा सेज पर न सोना। 


दाग लागी रे कि चोप' लागी; 
हमरा धप-धप चुनरिया में दाग लागी । टेक०--- 
आरे पनिया ना पीये कि चोप लागी; 
साहबानी चुनरिया में दाग लागी ॥ १॥ 
सोने के थारी में जंबना परोसलों; 
हमरा धप-धप चनरिया सें दाग लागी ॥ २॥। 
पाँच पाँच पानवा के बिरवा लगवलों; 
आरे बिरवा ना चामे कि चोप लरागी ॥ ३॥। 
कलिया चुनि-चुनि सेजिया डसवलों; [हमरा धप०] 
सेजिया ना सोबे कि दाग लरागी ॥ ४॥ 
दाग रहागे रे कि चोप हरूागी; 
हमरा धप-धप चुनरिया में दाग लछागी ॥ ५॥। 


१. थप्पड़। २. श्रेष्ठ। ३. उसमें भी। ४. पैदा किया। ५. ट्ट्टी, परदा। 
६. ढोल, बाजा। ७. आम के डंठल का रस जो उसके तोड़ने पर गिरने लगता है। 
८. अत्यन्त स्वच्छ। ९. साफ़। 


धंसर १४५ 

कोई स्त्री कहती है कि मेरी अत्यन्त स्वच्छ साड़ी में दाग अथवा चेप लग जायेगा। 
मैं पानी भी नहीं पीती हूँ कि कहीं मेरी स्वच्छ साड़ी में दाग न लग जाय ॥ १॥ 

मैंने सोने की थाली में भोजन परोसा और पाँच-पाँच पान का बीड़ा रूगाया। परन्तु 
मैं इसलिए नहीं चबाती कि मेरी साड़ी में दाग़ रंग जायेगा ।॥२---३॥ 

मैंने फूलों को चुन-चुनकर सेज पर बिछाया परन्तु सेज पर इसलिए नहीं सोती कि मेरी 
चुनरी में फलों का दाग़ कहीं न लग जाय ॥४॥ 

मेरी अत्यन्त स्वच्छ चादर में कहीं दाग़ अथवा चेप न लग जाय ॥५॥। 

इस गीत में रहस्यवाद की एक बाँकी झाँकी हमें देखने को मिलती है। इसके विशेष 
विवरण के लिए टिप्पणी देखिए। 


( ३७ ) 


प्रसड्---चूड़ी पहनाते समय मनिहार के द्वारा किसी स्त्री का हाथ मरोरना। स्त्री का पति से 
घटना का वर्णन। कायर पति का उस दण्ड न देने का बहाना । 


जात जमूनवा के भरि फिलि. पनिया; 
आबत जमृनवा अथाह सुन रे गोरिया ॥ १॥ 


ताहि. तर उतरेला भइया चुरिहरवा; 

तोरा डालबा काइ रे बिकाई ॥ २॥ सुनु रे गोरिया। 
एक ओर बेचिलें दावाना' सरुवया; 

एक ओर सुरति' तोहार ॥ ३॥ सुनु रे गोरिया। 


दावाना सरुअवा मोरा मनहीं न भावे; 
हरिअर चुरिया पहिराव ॥ ४॥ सुन रे गोरिया। 


जतने. चुरिहरवा चुरिया पहिरवलेसि; 
ओतने मिरोरे' बहियाँ मोर ॥ ५॥ सुनु रे गोरिया। 


-भल्ल  कइले भर कइले भद्या चुरिहरवा; 
करिहे विदेसिया से जवाब ॥ ६॥। सुनु रे गोरिया। 


घरी राति गहली, पहर राति गइली; 
सबरों का बुनो आँख छोर ॥ ७॥ सुन रे गोरिया। 


१. घुटना। २. अगाध। ३. नीचे, घाट पर। ४. बाँस की बड़ी छबड़ी। ५. वस्तु 
विशेष । ६. सौन्दर्य । ७. हरी-हरी। ८. पहराया। ९. धीरे-धीरे ऐंठडना। १०. अच्छा। 
११. ऑसू। 

१९ 
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हम तोहि पूछिल ससुर जी के घियवा; 

काहें तोहरा वुनों आँखि लोर ॥ ८॥ सुन रे गोरिया। 
जतने चरिहरवा चुरिया पहिरवलूसि; 

ओतने मिरोरे बहियाँ मोर ॥९॥ सुन रे गोरिया। 
अगते' तू कहतु साँवरि धेनुका,. चलइतीं; 

सुतला' पर कवनो उपाय ॥१०॥ सुन रे गोरिया। 


कोई स्त्री कहती है कि जाते समय जमुना में केवल घुटना भर जल था; परन्तु आते समय 
जमुना में अथाह जल हो गया ॥ १॥ 

उसी जमुना के किनारे मनिहार पार उतर कर आया। स्त्री पूछती है कि तुम्हारी 
डलिया में क्या बिक रहा है।॥२॥ 

उस मनिहार ने उत्तर दिया--एक ओर तो मैं दावाना मरुववा बेचता हूँ और दूसरी 
ओर तुम्हारे सौन्दर्य को बेचता हूँ ॥३॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया--दावाना मरुववा मुझे अच्छा नहीं लूगता। तुम मुझे हरी-हरी 
चड़ियाँ पहिनाओ ॥।४॥ 

मनिहार उसे जितनी चड़ियाँ पहनाता था, वह उतना ही उसकी बाँह मरोरता था॥५॥। 

स्‍त्री ने कहा--ऐ मनिहार ! तुमने जो कुछ किया वह अच्छा किया। जब मेरा पति 
विदेश से लौटकर आयेगा तब तुम उससे जवाब सवाल करना ।।६॥। 

पति परदेश से छौटा और स्त्री के साथ सोया | एक घड़ी रात बीती; एक पहर रात 
बीती तब अपनी सुन्दरी की दोनों आँखों में आँसुओं को देखकर पति ने उससे पूछा कि ऐ मेरे 
ससुर की लड़की ! तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों झलक रहे हैं।।७-८॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया--मनिहार जितनी ही मुझे चूड़ियाँ पहनाता था उतना वह मेरे हाथ 
को मरोरता था॥९॥ 

पति ने उत्तर दिया--ऐ साँवली स्त्री, यदि तुम पहले कहती तो मैं धनुष चलाकर मार 
डालता; परन्तु अब सो जाने पर कौन उपाय करूँ॥ १०।॥। 

इस गीत से पति की कायरता तथा नपुंसकता स्पष्ट प्रकट होती है। उसने सोने का बहाना 
कर मनिहार से बदला लेने के विचार को सदा के लिये छोड़ दिया। इससे' उसकी मनस्तविता में 
बट्टा लगता है। वह अपने पति” के धर्म से च्युत हो गया है। 


( रे८ ) 


प्रसंग--पति के द्वारा दी गई भावज की झुलनी का ननद के द्वारा चुराना। पति का झुलनी के 
बारे में पूछने पर पत्नी की ननद की शिकायत। 


१. पहले। २. धनुष। ३. सो जाने पर। ४. कौन। 


झमर 


पियवा जे चलेले पुरुबी बनिजिया;' 
कथि के सिन्होरवा' रे कथि के पेहनवा; ' 


सोने के सिन्‍्होरवा रे रूपे के पेहनवा; 
आगि आने गइली रे छोटकी ननदिया; 
बारहो बरसि पर रूवटल बनिजरवा; 
ससुर जी के बिटिया रे रउरी बहिनियाँ; 
” आगि आने गइले रे छोटकी ननदिया; 
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झूलनी दे गइले गहई । 
झलनी धरबि रे चराई ॥ १॥ 
झलनी धरबि रे चुराई । 
झुलनी ले गइले चुराई ॥ २॥ 
झलनी माँगेला समुझाई । 
झुलनी ले गइले चुराई ॥ ३॥ 
झुलनी ले गइले चुराई ॥ ४॥ 


कोई स्त्री कहती है कि जब मेरा पति पूर्व देश (बंगाल) में व्यापार करने के लिए जाने 
लगा, तब उसने नाक की झुलनी बनवाकर मुझे दी। किस वस्तु का बना सिन्धोरा होगा तथा 
किसका पेहान (बन्द करने का ऊपरी भाग ) होगा, जिसमें मैं अपनी झूलनी को चुराकर रखूँगी ॥ १। 

वह स्वत: कहती है--सोने के सिन्धोरे में चाँदी के पेहान से ढककर मैं उसे रखूँगी। 
जब मैं आग किसी दूसरे के घर से लाने के लिए गई तब छोटी ननद ने उस झुलनी को चुरा लिया ॥२॥। 

बारह वर्ष पर लौटकर जब मेरा पति घर आया, तब वह झुलनी माँगने लगा। तब मैंने 
उत्तर दिया मेरे ससुर की लड़की तथा तुम्हारी बहिन ने मेरी झुलनी को चुरा लिया है।।३॥ 

जब मैं दूसरे के घर से आग लाने के लिये गयी तभी ननद ने मेरी झुलनी को चुरा लिया ॥४। 

इस गीत में भाई से भावज द्वारा ननद की शिकायत कितनी मार्मिक तथा मीठी है।। 


( ३९ ) 
प्रसंग--क८्ण की प्रतीक्षा में बंठी हुई राधा का कृष्ण के न आने पर पश्चात्ताप करना । 


मोहन', ना अइले रे। टेक-- 
बारह बजि गहल, सोलह बजि गइल; 
अब बीत गइल सारी रात ॥ १॥ 
मोहन ना अइले रे। 
सोने के थारी में जेबना परोसलों; जेवना ना जेवबे रे । 
अब बारह बजे के करार; मोहन ना अइहले रे ॥ २॥ 
झभझरे गड़अबा गंगाजल पानी; सइयाँ नापीये रे । 
अब बीति गइल सारी रात, मोहन ना अइले रे ॥ ३॥ 
लंबग खिलि-खिलि बिरवा लगवलीं, बिरवा न चाभे रे । 
अब बीति गइल सारी रात; मोहन ना अइल रे ॥ ४१ 


१. वाणिज्य, व्यापार २. सिन्द्र रखने के लिए काठ का बना गोल पात्र। 
३. ढक्‍्कन जो सिन्धोरे को बन्द करने के लिये लगाया जाता है। ४. लाने के लिये। ५. कृष्ण, 
पति। ६. वादा। 


१४८ भोजपुरी लोक-गीत 


राधाजी कहती हैं कि बारह तथा सोलह बज गये, सारी रात भी बीत चली; परन्तु 
कृष्ण जी अभी लौटकर नहीं आये ।॥। १॥ 

सोने की थाली में मैंने मोजन परोसा था। कृष्ण ने बारह बजे आने का वादा किया; 
परन्तु वे अभी तक नहीं आये और भोजन नहीं किया ॥२॥ 

सुराही में मैंने गंगाजल रक्खा था। अब सारी रात बीत गयी ; परन्तु मोहन नहीं लोटे। 
अतः उन्होंने जल भी नहीं पिया है।।३॥। 

मैंने प्रत्येक पान के बीड़ा में लौंग लडगाई। अब सारी रात बीत गयी |; परन्तु कृष्ण 
नहीं आये। अतः उन्होंने पान नहीं खाया ॥४॥ 


( ४० ) 


प्रसंग---प रदेस से' लौटे पति की स्त्री से विलास करने की इच्छा। पत्नी के द्वारा वि ।ब। 


मोरा पिछआरवा बरोही के फेड़वा ; 

कागावा टरि रे टरि जाइ रे॥ १॥ हमरो नइहरवा०। 
बोलहु कागावा सुलछन बोलिया। 

जाहु पियवा आवसु आजु रे ॥ २॥ हमरो नइहरवा०। 
कागावा के बोलिया बिचारहीं ना पवलों; 

पियवा बरोही तर ठाढ़ रे ॥ ३॥ हमरो नइहरवा०। 
जेवहि. बइठेले सार' बहनोइया' 

पियवा जे झाँकेला चुहानि” रे ॥ ४॥ हमरो नइहरवा०। 
का तुहु पियवा रे झाँकेल” चुहनिया; 

बिनु रे गवन रितु नाहि रे ॥ ५॥ हमरो नइहरवा०। 


कोई प्रोषित्पतिका स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे बरगद का वृक्ष है। उस पर कौआ 
बेंठकर टाँय-टाँय की आवाज करता है॥ १॥ 

स्‍त्री कौए से कहती है--ऐ कोए ! तुम, शुभ मंगलमय बोली बोलो, जिससे मेरा प्रियतम 
आज घर चला आए ॥२॥। 

स्‍त्री अभी कौवे की बोली पर पूर्ण रूप से विचार भी न कर पायी थी कि पति व वृक्ष 
के नीचे आकर खड़ा हो गया ॥ ३॥ 

साला और बहनोई (पति और पत्नी का भाई) दोनों भोजन करने के लिए एक साथ 
बेठे। इतने में पति रसोई घर का भीतरी भाग झाँककर देखने रूगा ॥४॥। 


१. बरगद वृक्ष। २. पेड़ ३. टरं दर करना। ४. सुलक्षण। ५. शाला। 
६. बहन का पति। ७. रसोई घर का भीतरी भाग। ८. देखते हो। ९. समय, काल। 


झमर १४९ 


इस पर स्त्री ने कहा--ऐ पति ! तुम चुहान झाँककर क्या देख रहे हो ? बिना गौना 
कराये बिलास का समय नहीं आ सकता। अतः यदि तुम उपभोग करना चाहते हो, तो 
मेरा गौना की श्र कराओ ॥५॥ 


( ४१ ) 
प्रसंग--किसी गोपी की कृष्ण से अपना आँचर छोड़ने की प्रार्थना ; परन्तु कृष्ण का न 
छोड़ने कां बहाना करना। 


ए बनवारी ऑअँचरवा छोड़ि द। टेक-- 
इहवॉँ ना छोड़बि' छोड़बि सड़क पर; 
जह॒वाँ बेचेला बयपारी ॥ १॥। अँचरवा छोड़े द०। 
इहवा ना छोड़बि छोड़बि ठीसन पर; 
है जह॒वाँ चलेले रेलगाड़ी ।| २॥। अंचरवा छोड़ि द०। 
ए बनवारी अऑँचरवा छोड़ि द; द 
ए बनवारी अँचरवा छोडि द ॥ ३॥ अऑँचरवा छोड़ि द०। 
इहवाँ ना छोड़बि छोड़बि सड़क पर; 
जह॒वाँ चलेले मोटर गाड़ी ॥ ४॥ अँचरवा छोड़ि द०। 
इह॒वाँ ना छोड़बि छोड़बि परलेंग पर; 
जहवाँ होखेला मजेदारी'॥। ५॥। अँचरवा छोड़ि द०। 
ए बनवारी अँचरवा छोड़ि द । 


कोई गोपी कृष्णजी से कहती है कि ऐ बनवारी ! तुम आँचर को छोड़ दो। इस पर 
क्ृष्णजी उत्तर देते हैं--मैं तुम्हारा आँचर यहाँ नहीं छोड़कर सड़क पर छोड़'गा, जहाँ व्यापारी 
अपना सामान बेचता है॥ १॥ 

मैं यहाँ आँचर नहीं छोड़/गा बल्कि स्टेशन पर छोड़/गा, जहाँ पर रेलगाड़ी चलती 
है ॥२॥। 

गोपी फिर कहती है---ऐ बनवारी ! तुम मेरे आँचर को छोड़ दो ॥ ३॥ 

कृष्ण फिर कहते हैं-+-मैं यहाँ पर आँचर न छोड़कर सड़क पर छोड़'गा जहाँ पर मोटरगाड़ी 
चलती है ॥।४।। 

मैं यहाँ पर तुम्हारे आँचर को न छोड़कर पलंग पर छोड़. गा, जहाँ पर अत्यधिक आनन्द 
होगा--खूब मजा आयेगा ॥५॥। 


१. कृष्ण या पति। २. यहाँ। ३. स्देशन। ४. होता है। ५- आनन्द। 


१७५० भोजपुरी लोक-गीत 
( ४२ ) 


प्रसंग---किसी स्त्री की--जिसका पति बड़ा है--शिव की पूजा कर छोटा पति प्राप्त करने 
की लालसा। सखी का उसे समझाना। 
ए साँवर गोरिया, फुलवा लोहें हम जईतीं । टेक--- 

बाबा मोरे रहिते, फूलवा रूगइते; 

फुलवा लोहे हम जइतों ॥ १॥ ए साँवर०। 
फुलवा लोहिं लोहिं भरलों चेंगेलिया ; 

ओहि बउरह॒वा' पर चढ़इतीं ॥ २॥ ए साँवर०। 
फुलवा चढ़यल भोला भइले परसनवा; 

कवन बरवा' हम मेंगितों ॥ ३॥ ए साॉँवर०। 
फुलवा चढ़वले भोला देले बरदनवा; 

छोटका बलमुआ हम पहुतों ॥४॥ ए सॉँवर०। 
सखी समुझावेली पथल' करु छतिया; 

आपन बलमुआ हम सेंद्ली" ॥| ५॥ ए साँवर०। 


कोई स्त्री अपनी सखी से कह रही कि ऐ सुन्दरी गौरवर्ण वाली सखी। यदि मेरे पिताजी 
होते, तो वे बाग में फूल लगाते और उसे चुनने के लिए मैं जाती ॥ १॥ 

फूलों को चुन-चुनकर मैं अपनी चंगृली में भरती और उन्हें बउरहा' (पागल, मस्त ) 
शिवजी पर चढ़ाने के लिए ले जाती ॥२॥। 

फूल के चढ़ाने से भोला (शिव ) प्रसन्न होते और मैं उनसे वर माँगती ॥ ३॥। 

फूल के चढ़ाने से प्रसन्न होकर शिवजी मुझे वर देते और फलस्वरूप छोटा पति (बालम ) 
वरदान में माँगती और प्राप्त करती ॥।४॥ 

इस पर सखी समझाती हुई कह रही है कि तुम अपना हृदय पत्थर के समान कड़ा बना लो 
ओर यही वर शिव से माँगो कि मैं अपने प्रथम बड़े पति की ही सेवा करती रहूँ ॥५॥। 


( ४३ ) 
प्रसंग--किसी पतिगविता स्त्री की उक्ति। 


मोरा अंगनइया में फूल के बहार आ। टक--- 
बेला भी फूल चमेली भी फूले; 
सब फूल-बनवा में राजा गुलाब बा। १॥ मोरा अँंगनइया०। 


१. जाती। २. बाँस की छोटी दौरी। ३. पागल। ४ प्रसन्न। ५. वर 
६. पत्थर। ७. सेवा करती। ८. आँगन। ९, है। 
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५ 


तबला भी बाजे, सरंगी भी बाजें; 

सब बाजन में नामी सितार बा ॥ २॥ मोरा अँगनइया०। 
जही भी फूले चंपा भी फूले; 

सब फूलन में राजा गुलाब बा ॥ ३॥ मोरा अंगनइया० । 
डिपटी भी बइठे कलट्ूर भी बहदे; ह 

सबसे सुन्नर सेंइया हमार बा ॥ ४॥ 
मोरा अँगनइया में फूल के बहार बा । 


कोई स्त्री कहती है मेरे आँगन में फूलों की बहार है। यहाँ बेला भी खिलता है, चमेली 
भी खिलती है और फूलों के बन में गुलाब सब का राजा है।॥ १॥ 

मेरे आंगन में तबला भी बजता है, सारंगी भी बजती है; परन्तु सब बाजों में सितार 
नामी (प्रसिद्ध) है॥२॥ 

यहाँ जूही भी फूलती है, चंपा भी फूलता है। सब फूलों में गुलाब श्रेष्ठ है ।॥। ३॥। 

मेरे आँगन में डिप्टी भी बंठते हैं, कलक्टर भी बेठते हैं ; परन्तु सबसे सुन्दर हमारा 
पति है॥४॥ 

पतिगविता स्त्री का यह कितना सुन्दर उदाहरण है। 


( ४४ ) 
प्रसंग--हा जीपुर के मेले में किसी स्त्री की झुलनी का खो जाना ओर इसके लिए सास और पति 
का उसे पीटना। 
हाजीपुर के हाट' में हेराइल हो; 
सोरा सोने के झुलनिया ॥ १॥ टेक--- 
सासु मोर मारे ननदि गरिआवदें; 
सइयाँ मारे बाँस के कोइनिया' हो ॥ २॥ मोरा सोने के०। 
सास सोर खोजे ननदि खोजबवावे; 
पिया ढूंढे नाक के निसनिया' हो ॥ ३॥ मोरा सोने के०। 
सासु मोर रोबे ननदि आँसु पोंछे; 
सइयाँ भइले आजु के बिसनियाँ हो ॥। ४॥। 
हाजीपुर के हाट में हेराइल हो; 
मोरा सोना के झुलनिया ॥ ५॥ 


१. प्रसिद्ध २. सुन्दर। ३. बाजार। ४. खो गयी। ५ गाली देती है। 
६- बांस की पतली छड़ी। ७. निशान। ८. रुष्ट। ९. झुलनी (नाक का एक गहना ) । 


१५२ भौजपुरी लोक-गीत 

कोई स्त्री कहती है कि हाजीपुर के बाजार (मेला) में मेरी सोने की झुलनी खो 
गयी ॥ १॥ 

इस अपराध के कारण सास मुझे मारती है, नगद गाली देती है और पति बाँस की पतली 
छड़ी से मुझे पीटता है।॥।२॥ 

सास मेरी झुलनी खोजती है, ननद खोजवाती है और पति मेरे नाक की निशानी (झुलनी ) 
को ढूंढ़ता है ॥३॥ 

झुलनी खो जाने के दु:ख से मेरी सास रोती है, ननद आँसू पोंछती है और पति मुझसे 
रुष्ट हो गया है।॥।४॥। 

हाजीपुर मेले में मेरे नाक की झुलनी जो सोने की थी--खो गयी ॥ ५॥ 


( ४५ ) 
प्रसंग -- तालाब में किसी स्त्री की झुलनी खो जाने पर मल्लाह द्वारा जाल रूगाकर 
उसे निकालना। 
भुलाइ गइले ना--टेक 

मूड़ सोसे गइलों हम आमा के सेंगवा; 

भुलाइ गइले ना; मोर तीन पात' झलनियाँ ॥ १॥ 

' भुलाइ गइले ना०। 

कोठवा पर पूछेला लहुरा देवरवा काहे रे बिनुना; 

तोर मुँहवा सुखइले' काहे रे बिनु ना ॥२॥ 


तोर मुंहवा सुख०। 
पान बिनु बबुआ हो मुंँहवा सुखइले; 
झुलनिया बिनु ना, तजबो आपन पारानवा' ॥ ३॥। 
झुलनिया बिनु ना०। 
मोरा पिछअरवा सलहवा बेटउबा; " 
खोजि रे देहुना, मोर नइहर के झुरूनिया ॥ ४॥ 
खोजि रे देहुना। 
एक जाल लबलसि” दोसर जाल लवलरूसि; 
तीसर जारूया ना, आइरू मोर झुलूनिया ॥ ५॥। 
तीसर जालवा ना। 


१. सिर। २. मलकर साफ़ करना। ३. तीन पत्तीवाली। ४. छोटा। ५. सूख 
गया। ६. प्राण। ७. बेटा, लड़का। ८. लगाया। 
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कोई स्त्री कहती है कि मैं अपनी माता के साथ सिर के बालों को साफ करने के लिए 
तालाब के किनारे गयी थी; परन्तु मेरी झुलनी वहाँ भूल गयी ॥ १॥॥ 

कोठे पर छोटा देवर मुझसे पूछने लगा कि किस वस्तु के बिना तुम्हारा मुंह सूख 
गया है ॥२॥। 

भावज ने उत्तर दिया--ऐ बच्चा ! पान के बिना मेरा मूंह सूख गया है। झुलनी के 
न मिलने पर उसके बिना मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी ॥ ३॥ 

मेरे घर के पीछे रहनेवाले ऐ मल्लाह के लड़के, मेरे मायके की झुलनी को तुम खोज 
दो ॥४॥ 


उसने एक जाल लगाया, दूसरी बार भी लगाया; परन्तु व्यथं गया। लेकिन जब उसने 
तीसरी बार जाल लगाया, तब मेरी नाक की झुलनी चछी आई (मिल गई ) ॥५॥। 


६ 7६. .) 


प्रसंग---क#ष्ण के वियोग से दुःखी किसी गोपी का विरह वर्णन। 


कब होइहें दरसनवा हो; मोरा सामसुनर के । ठेक--- 
सपना में देखलीं भवनवा हो; अपना सामसुनर के ॥ १॥। 


कुबजा से नेहिया रूगवले हो; हमरा के छोड़े के । 
ना जानी कवने करनवा हो; हमरा के तेजि के ॥ २॥॥ 


आधषिराति बोलेला पपिहरा' हो; जियरा में बेधि के । 
नयना से झरेंला नोरवा हो; समिरि सामसुनर के ॥ ३ ॥ 


लिखियो न भेजेला सनेसवा हो; आपन सामसुनर के । 
गुनि-गुनि" जागेला सदनवा हो। आपन सामसुनर के ॥ ४॥। 


कब होइहें दरसनवा हो; मोरा सामसुनर के ॥ ५॥ 


कोई गोपी पृूछती है कि पति से मेरा देन कब होगा अर्थात्‌ कृष्ण से कब 
मिलूँगी। स्वप्न में मैंने अपने पति का भवन (मथुरा ) देखा ॥१॥ 
न मालम किस कारण कृष्ण ने हमको छोड कुबजा से नेह लगा लिया है॥२॥ 


१. दर्शन। २. कृष्ण। ३. स्नेह, प्रेम। ४. कारण। ५. पपीहा। ६. सन्देश। 
७. स्मरण कर। ८. कामदेव। 
२० 


श्प्ड भोजपुरी लोक-गीत 


आधी रात में जब पपीहा पी कहाँ, पी कहाँ बोलता है, तब कृष्ण के वियोग से मेरा 
हृदय फटने लगता है और उनका स्मरण कर आखों से आँसुओं की झड़ी लग जाती 
है ॥ ३।। 

कृष्ण अपना कुशल-समाचार लिखकर भी नहीं भेजते। उनका स्मरण कर मेरे 
हृदय में मदन (कामदेव) जाग उठता है ॥४॥ 


इयाम का दर्शन कब होगा ॥ ५॥ 


( ४७ ) 
प्रसंग --- किसी गोपी का मथुरा में दही बेचने के लिए जाना। कृष्ण का उसके साथ 
उत्पात करना। 


झारि लेली केसिया, संवारि लेली मं गिया से टीकि लेली ना । 
ओहि सुन्नर सेनुरवा से; ठीकि लेली ना ॥ १॥ 


कजरा जे कइली मटुकि सिर धइली, चलत भइली ना । 
दही बेंचे सथुरा नगरिया। चलत भइली ना ॥ २॥ 


एक गली गइली, दोसर गली गइली, तीसर गली ना 
मिलले मोहन जी रसिकवा; तोसर गली ना ॥ ३॥। 


दही मोर खइले मट॒कि सिर फोरलें, बहाइ देले ना । 
मोर दही के मसथनिया, बहाइ देले ना ॥ ४॥। 


ओरहन' देबे गइली जसोदा आंगनवा; तोहार बेटवा ना 
जसोदा करेला उतपतवा'. तोहार' बेटवा ना ॥ ५॥। 


कोई कामिनी गोपी कह रही है कि मैंने बालों को झारकर, अपनी माँग को सँवार कर 
उसे सुन्दर सिन्दूर से भर लिया ॥ १॥ 

मैंने आँखों में काजल लगाया, मटके को सिर पर रख लिया और दही बेचने के लिए 
मथुरा नगरी को चल पड़ी ॥२॥ 

मैं एक गली में गयी, धदुसरी गली में गयी; परन्तु तीसरी गली में प्रेमी, रसिक कृष्णजी 
मिल गये ॥ ३॥ 


१. बालों को साफ करना। २. माँग भरना। ३. उलाहना। ४. उत्पात। ५. 
तुम्हारा । 


झमर १५५ 


उन्होंने मेरे दही को खा लिया, दही के मटके को फोड़ दिया और मेरी मथानी को जमुना 
में बहा दिया ॥४॥॥ 


गोपी यशोदा के पास उनके आँगन में उलाहना देने के लिए गयी और कहने रूगी कि ऐ 
यशोदा ! तुम्हारा लड़का बड़ा उत्पात करता है ॥५॥ 


( ४८ ) 
प्रसंग --- जमुना में जल भरने के लिए गयी हुई किसी ग्वालिन के साथ कृष्ण की 
क्रीड़ा। 
जल कइसे भरी जमुना जी बाड़ी गहरी। टेक--- 


खाड़ा'. भरीलें त साम निरखेले; 
निहुरी' भरीलें भिजेली चूनरी ॥ १॥ 


जल कईइसे भरी॥। 
गढ़ परबतवा' से आइलि गोआलिन; 
बालक गोद, सिर पर गगरी ॥ २॥। 
जल कफइसे भरी। 
धोरे धीरे घर चल पनिया गिरत बाटे; 
गोदवा के लरिका रोबेला डहरी ॥ ३॥ 
जल कइसे भरी। 


छोड छोडु साम जी मोर आँचारवा; 
घर जाये दे जनि करु रगरी' ॥ ४॥ 


जल कइसे भरी जमना जी बाड़ी गहरी। 


कोई गोपी कहती है कि जमुना गहरी हैं; अतः मैं जल कंसे भरूँ। यदि खड़ी-खड़ी जल 
भरती हूँ, तो कृष्ण देखते हैं और यदि झुककर भरती हूँ, तो मेरी चुनरी भीगने लगती है॥ १॥ 

कोई ग्वालिन बहुत दूर से पानी भरने के लिए गोद में बालक तथा सिर पर घड़ा लेकर 
आयी ॥२॥। 

कृष्णजी उससे कहने लगे --ऐ ग्वालिन ! धीरे-धीरे मेरे घर चलो, क्योंकि घड़े का 
पानी गिर रहा है और तुम्हारी गोदी का बालक रास्ते में रो रहा है॥३॥ 


१. है। २. खड़ा। ३. झुककर। ४. भीगती है। ५. पंत, दूर स्थान। 
६. झगड़ा। 


१५६ भोजपुरी लोक-गीत 


(कृष्ण ने इतना कहकर उसका आँचर पकड़ लिया) इस पर वह ग्वालिन कहती है-- 
ऐ कृष्ण ! मेरा आँचर तुम छोड़ दो। मुझे अपने घर जाने दो। व्यर्थ में मुझसे झगड़ा मत 
करो।॥।४॥ 


( ४९ ) 
प्रसंग --- स्त्री के मायके चले जाने पर किसी पति का उसके वियोग में फूट-फूट कर 
रोना। 


गोरिया चलेले नइहरवा, बलम्‌ ओअँचरा धइ के रोबे । टेक-- 


बाग में रोवे बगइचा में रोवे; 
गलरि के पेड़' तर सुसुकि मारि रोबे ॥ १॥ गोरिया चलेले०। 


ढुअरा पर रोबे, दलूनिया' में रोबे; 
घठकी पर मसूड़िया' पटकि के रोबवे ॥ २॥ गोरिया चलेले०। 


सेज पर रोबे, पलंग पर रोवे; 
खटिया के पाटी पकड़ि के रोबे ॥ ३॥ 


गोरिया चलेले नइहरवा बलमु ऑअँचरा धइ के रोबे ॥ ४॥। 


कोई स्त्री अपने मायके जा रही है और उसका प्रेमी पति उसके आँचर को पकड़ कर रो 
रहा है। वह बाग में, बगीचे में, तथा गूलर के पेड़ के नीचे सुसुक-सुसुक कर रोता 
है ॥१॥ 

वह पत्नी-वियोग से दुःखी पति द्वार पर, दालान (बड़ा हाल) में तथा चौकी (लकड़ी 
के तख्ते ) पर अपने सिर को पटक-पटक कर रोता है॥२॥ 

स्त्री का स्मरण कर वह सेज तथा पलंग पर रोता है और खाट की पाटी को पकड़कर 
रोता है॥३॥ 

सुन्दरी स्त्री के मायके जाते समय उसका पति उसका आँचर पकड़ कर रो रहा 
है ॥ ४॥ 

स्त्री के वियोग में पति का ऐसा कारुणिक विलाप बहुत कम पाया जाता है। स्त्रियाँतो 
पति के वियोग में प्राय: रोती हैं; परन्तु कठोर हृदय पुरुष बहुत कम रोते हैं। इस गीत में पति की 
विद्वुलता उसके सच्चे तथा अटूट प्रेम को सूचित करती है॥ 


१. पकड़कर। २. गूलर। ३. वक्ष। ४. दालान (पुरुषों के बैठने का बड़ा 
कमरा या हाल)। ५. सिर। 


शूमर १५७ 
( ५० ) 


प्रसंग -- सौतों के साथ पति का अपनी प्रधान स्त्री के द्वारा प्रदत्त आदर सत्कार का 
ग्रहण । 


आहो राजा गलिया में बाड़ा बहार बा । टेक--- 


अगल बगरू सवतिनियनि' के जेंवना । 
आहो राजा बिचवा में थाली तोहार बा ॥ १॥ आहो राजा०। 


अगर बगल सवतिनियनि के गेंडआ । 
आहो राजा बिचवा में बोतल सराब बा ॥ २॥ आहो राजा०। 


अगल बगल सवतिनियनि के बिरवा । 
आहो राजा बिचवा में लाची' तोहार बा ॥ ३॥ आहो राजा०। 


अगल बगल सवतिनियनि के सेजिया । 
आहो राजा बिचवा सें तकिया तोहार बा ॥ ४ ॥ 


आहो राजा' गलिया में बाड़ा बहार बा ॥ ५॥॥ 


कोई स्त्री कहती है कि ऐं राजा ! मेरी गली में बड़ा आनन्द है। आस-पास में तुम्हारी 
सौतों के लिए भोजन परोसा गया है और बीच में तुम्हारी थाली रखी गई है।। १॥। 

अगलू-बगल सोतों को पानी पीने के लिए रखा है और बीच में तुम्हारे लिए शराब 
की बोतल पीने के लिए रक्खी है।॥।२॥। 

आस-पास सौतों के लिए पान के बीड़े है और बीच में तुम्हारे लिए इलायची रक्‍्खी है ॥ ३॥। 

अगल-बगल सोतों के सोने के लिए जगह है और बीच में तुम्हारे सोने के लिए तकिया 
रखा है।॥।४।। 

ऐ राजा ! गली में बड़ा आनन्द है।॥।५॥। 

सोतिया-डाह प्रसिद्ध है। परन्तु इस गीत में इसका नितान्त अभाव पाया जाता है। 
स्‍त्री की सहिष्णुता आदर्श रूप में यहाँ चित्रित की गयी है। सौतों में इतना उत्कट प्रेम अन्यत्र 
दुलंभ है। 


१. सौत। २. तुम्हारा। ३. इलायची। ४. है। ५. पति। 


कजली 
( १ ) 


प्रसंग---देश-सेवा के लिए किसी स्त्री का जोगिन बन जाना । 


जो पिया बनिहें रामा देसवा रागि' जोगिया । 
हमहू बनि जइबों तब जोगिनिया ए हरी ॥ १॥ 


देसवा के निदिया रासमा सोइबो अरु जगइबो' । 
देहिया में रमइबों भल भभृतियाँ ए हरी ॥ २॥ 


जह॒वाँ जहयाँ जइहे रामा हमरो रावल जोगिया । 
सथवा सथवा डोलबि भरले झोरिया ए हरी ॥ ३॥ 


भूखिया पिअसिया रासा तनिको ना रूगिहें । 
बजर बनाइबि आपन देहिया ए हरी ॥| ४॥ 


घरवा घरवा जाई रामा करबि उपदेसवा । 
सुफल बनाइबि हम जिनिगिया' ए हरी ॥ ५॥। 


कोई देशभक्ति-परायणा स्त्री कह रही है कि यदि मेरा पति देश की सेवा करने के लिए 
जोगी बन जायेगा, तो मैं भी जोगिन बन जाऊंँगी ॥। १।। 

देश को सेवा की चिन्ता लिए ही मैं सोऊँगी और जागूँगी और अपनी देह में भस्म रमा- 
ऊँगमी ।।२।। 

जहाँ-जहाँ मेरा पति जायेगा, वहाँ-वहाँ मैं झोला को भरकर साथ-साथ जाऊंँंगी।।३॥। 

देश की सेवा में मुझे भूख, प्यास तनिक भी नहीं लगेगी और मैं अपने को वदत्ञ के समान 
कठोर बना लगी ॥४।॥ 

मैं घर-घर जाकर के देशभक्ति का उपदेश करूँगी और इस प्रकार अपने जीवन को सफल 
बनाऊंगी ॥॥५।॥। 


(२) 


प्रसंग--देश-प्रेम में डबी हुई स्त्री का चरखा चलाने के उत्साह का वर्णन। 


१. लिए। २. जागूंगी। ३. विभूति (भस्म)। ४. प्यास। ५. जिन्दगी, जीवन। 


कजली १५९ 


सावन भदउठआ बरिसतिया' के दिनवा रासा । 
बेठि के चरखवा घरवा कातबि ए हरी ॥ १॥ 
अपने त कतबों अवरु सखिया से कतइबों । 
गाँधी के हुकुमवा हम सानदि ए हरी ॥ २॥। 
खोलि देबि घरवा में चरखा इसकुलवा। 
सब फे हम चरखा सिखाइबि ए हरी ॥ ३४ 
अपने नगरिया हम त करबि सुरजवा । 
देसवा में अलखो जगाइबि ए हरी ॥ ४॥ 
कोई स्त्री कहती है कि सावन और भारों--ये वर्षा ऋतु के दिन हैं । मैं बैठकर के 
चरखा चलाऊँगी ॥। १॥। 
मैं स्वयं चरखा कातूंगी और अपनी सखियों से कतवाऊंगी। मैं महात्मा गांधी की आज्ञा 
को मान्‌गी ॥२॥। 
मैं अपने घर में चरखा कातने की पाठशाला खोल दूंगी और सबको चरखा चलाना 
सिखलाऊंँगी ॥ ३॥ 
मैं अपने नगर में स्वराज की स्थापना करूँगी और देग भर में अलख जगाऊँगी अर्थात्‌ 
जोगिन का रूप धारण कर चरखा-मन्त्र का प्रचार करूँगी ॥।४।। 


( ३ ) 
प्रसंग -- पूतना के द्वारा कृष्ण की हत्या का प्रयत्न; परन्तु कृष्ण का सुरक्षित बच जाना 
तथा उसे मारकर यमपुरी पहुँचाना। 


कहवन्हि' किसुन जी के भइले जनमवा रासा । 

कॉहावा बाजत बा बधया ए हरी ॥ १॥ 
मथरा में किसुन जी के भइले जनमवा रामा । 

गोकुला में बाजत बधेया ए हरी ॥ २॥ 
कंस सहलिया से निकले रानी पूतना । 

चलि भइलो नन्‍द के महलिया ए हरी ॥ ३॥। 
बालाका उठाई रामा छतिया लगवली । 

बदुनो छतिया जहर लगवली ए हरी ॥ ४॥ 
नन्‍द सहलिया से निकलेली जसोदा रानी । 

बड़ भाग निकले मोर कन्हेया ए हरी ॥५॥ 
सोनवा से चनिया" रामा दिहली दछिनवा । 

पुृतना के मेजली देस दछ्षिन' ए हरी ॥ ६॥ 


१. बरसात॥ २. स्‍्कूल। ३. स्वराज्य। ४. गोरखपन्थी साधुओं का अरूख 
निरंजन मन्त्र का उच्वा रण। ५. कहाँ। ६. स्तन से। ७. चाँदी । ८. दक्षिणा। ९. दक्षिण देश। 
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कृष्णजी का जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ पर आनन्द का बधावा बज रहा है।॥१॥ 

मथुरा में श्री कृष्णजी का जन्म हुआ है और गोकुल में (नन्द के घर) आनन्द का बाजा 
बज रहा है ॥।२॥। 

कंस के महल से राक्षसी पूतना निकलकर नन्द के महल में पहुँच गयी ।। ३॥। 

बालक श्रीकृष्ण को उठाकर उसने अपनी छाती से (स्तन पीने के लिए) लगा लिया। 
उसके दोनों स्तनों में विष लूगा हुआ था ।॥।४।॥। 

नन्‍्द के महल से यशोदा रानी निकलीं और कहने लगीं कि मेरा कन्हैया बड़ा भाग्यशाली 
है, क्योंकि विषपान करने पर भी यह जीवित बच गया ॥५॥। 

इस उत्सव में उन्होंने सोना और चाँदी ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में दिया और कृष्ण ने 
पृतना को दक्षिण देश (यमपुरी) को पहुँचा दिया। 


( ४ ) 
प्रसंग---सावन में कजली खेलने जाने के लिए भावज' की उक्ति ननद के प्रति। 


कइसे खेले जाइबि हम सावन में कजरिया; 
अब बदरिया घेरि अइले ननदी । टेक--- 


तृ त चललू अकेली, तोरा संग न सहेली; 
गुण्डा घेरि लौीहें तोहि के डगारिया' ॥ १॥ 
बदरिया घेरि अइले ननदी । 


कतना जना खइहें गोली, कतना जहहें फेंसिया;' डोरी 
काताना जना पीसहें, जेलखाना में चकरिया ॥॥ २॥ 
बदरिया घेरि अइले ननदी । 


भावज अपनी ननद से कह रही है कि ऐं ननद ! अब बादल घिर आये, मैं सावन के महीने 
में कजली खेलने के लिए कैसे जाऊँ।॥।२॥ 

ननद कहती है कि ऐं भावज ! तुम अकेली कजली खेलने जा रही हो, तुम्हारे संग में कोई 
सखी नहीं है। रास्ते में तुम्हें कहीं गृण्डे न घेर लें ॥२॥ 

इस पर भावज उत्तर देती है---यदि कोई दुष्टता करेगा, तो फलत: कितने मनुष्य गोली 
खायेंगे, कितने को फाँसी पर चढ़ना पड़ेगा और कितने जेलखाने में जाकर चक्की पीसेंगे ॥ ३॥ 


( ५ ) 
प्रसंग--पत्नी के द्वारा पति की विविध सेवाओं का वर्णन। 


१ बादल। २. मार्ग, रास्तााा ३. फाँसी। ४. चबकी। 
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आरे बाबा बहेला पुरवेया,' अब पिया मोरे सोबे ए हरी । टेक 
सोने के थारी में जेवन परोसलों; 
सइयाँ जेबेले आधिराति, देवर बड़ा भोरे ए हरी ॥ १॥ 
चाँदी के लोटा में पानी परोसलों; 
सहयाँ पियेले आधिराति, देवर बाड़ा भोरे ए हरी ॥ २४ 
चुनि-चनि कलिया सेजिया दसवली; 
सइयाँ सतेले' आधिराति, देवर बाड़ा भोरे ए हरी ॥ ३॥। 
लंबग खिलि-खिलि बिरवा लगवलों; 
सइयाँ चाभेले आधिराति, देवर बाड़ा भोरे ए हरी ॥ ४॥। 
आरे बाबा बहेला पुरवेया; अब पिया मोरे सोबे ए हरी ॥ 


कोई स्त्री कहती है कि पुरत्रया हवा बह रही है और मेरा पति सुख से सो रहा है। 
सोने की थाली में मैंने भोजन परासा है। मेरा पति तो आधी रात को खाता है ; परन्तु देवर साँझ 
को ही खाता है॥९१।। 

चाँदी के लोटे में मैंने पीने का पानी दिया है। मेरा पति आधी रात को पीता है, परन्तु 
देवर बहुत जल्दी ही पी लेता है ॥२॥। 

मैंने फूलों को चुन-चुनकर सेज विछायी है। मेरा पति आधीरात को ; परन्तु देवर बहुत 
ही जल्दी सो जाता है॥ ३॥ 


लौंग लगाकर मैंने पान का बीड़ा तैयार किया है । पति आधी रात को खाता है; परन्तु 
देवर पान को बहुत पहले ही खा लेता है ॥४।। 


( ६ ) 
प्रसंग--सावन में राधा-कष्ण के झूला-झूलने का वर्णन। 
झलना झूले राधा प्यारी; संग में कृष्ण मुरारी ना । ठेक 
कथिके' पालाना कथि के डोरी; कथि के गहिया' ना ॥ १॥ 


झलतना शले० 
सोने के पालाना, रेसम के डोरी; चनन के गहिया ना ॥ २॥ 

झलना झले० 
एक ओर झूले राधिका प्यारी; एक ओर कृष्ण मुरारी ना ॥ ३॥ 

झलना झले ० 


१. वायू, हवा। २. भोजन। ३. सोता है। ४. पूरब की हवा। ५. किस चीज 
का। ६. वृक्ष। 
२१ 
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राधाजी कृष्ण के साथ झूला झूल रही हैं। किस वस्तु का पालना है, किसकी डोरी है 
और किस वक्ष की डाल में झूला बँधा हुआ है ॥ १॥। 

सोने का झूला है, रेशम की डोरी है और चन्दन के वृक्ष में झूला बेधा है 
॥२॥ 

झूले के एक ओर राधाजी झूल रही हैं और दूसरी ओर क्रष्ण मुरारी झूलते हुए आनन्द 
ले रहे हैं।॥।३॥। 

नोट---हिन्दी के कवि ने राधाक्ृषष्ण के झूलने का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। 


( ७ ) 
प्रसंग---पति के विदेश जाते समय पति-पत्नी का मीठा परिहास । 
रनभुन खोल ना केवड़िया। हम विदेसवा जइबो ना। टेक-- 


जो मोरे सइयाँ तुह जदब विदेसवा; तू विदेसवा जदबों ना । 
हमरा भहया के बोलाद!; हम नइहरवा जइबो ना ॥ १॥ 


रुनझुन खोल० 
जो मोरे धनिया तुहु जदब नहहरवा; नइहरवा जहहू ना । 
जाताना' लागल बा रूपया; ओतना देह के जदह ना ॥२॥ 

रुनशुन खोल० 
जो मोरे सइयाँ तुहु लेब अब रूपया; तू रूपेया लेब ना । 
जइसन बाबा घरवा रहनों;। ओइसन करके दीह ना ॥ ३॥। 

रुनझुन खोल० 


पति अपनी स्त्री से कह रहा है कि तुम दरवाजे को खोलो मैं आज विदेश जाऊँगा। स्त्री 
कहती है कि ऐ पति ! यदि तुम विदेश को जाओगे, तो मेरे भाई को बुला दो। मैं अपने मायके 
जाऊँगी ॥१॥ 

पति ने कहा---ऐ स्त्री ! यदि तुम मायके जाओगी, तो तुम्हारे विवाह में जितना हजार 
रुपया मेरा लगा है उतना दे दो, तब जाओ ॥२॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया--ऐ पति! यदि तुम अपना छपया लेना चाहते हो, तो मेरा जैसा 
शरीर पिता के घर में था, वसा ही कर दो। भावार्थ यह है कि तुम्हारे भोग के कारण मेरा शरीर 
क्षीण हो गया है।।३।। 

पति-पत्नी का यह परिहास कितना मीठा तथा हृदयस्पर्शी है। यह सहृदयों के हृदय 
में गुदगुदी पैदा किये बिना नहीं रह सकता। 


१. बुला दो। २. स्त्री। ३. जितना। ४४. वेसा ही। 


कजली १६३ 
( ८ ) 


प्रसंग---सावन में वर्षा का वर्णन। 


बरिसे रागल भगवनवा; बरखा' खबे होला ना । देक-- 
रात में बरिसे दिनहू में बरिसे; बरिसे रूगले ना ॥ १४ 

बरिसे लागल० 
बादल गरजे, बिजरी' चमके; दम-दम दमके ना ॥ २॥ 


बरिसे लागल भगवनवा; बरखा खबे होला ना । 


भगवान वर्षा करने लगे। वर्षा मूसठाधार होने छगी। दिन-रात वर्षा का ताँता ही 
नहीं टूटता।॥।१॥ 

बादल गरजते हैं, बिजली चमक रही है, तथा दमदम दमकती है। भगवान मूसलाधार 
वर्षा कर रहे हैं।।२॥ 


( ९ ) 


प्रसंग--मृत्यु के बाद शरीर की दशा। 
सुगना' निकल गइल पिजड़ा से; खाली पड़ल रहरू तसबौर । टेक 
फेहु रोवे, केहु मलि मलि धोवे; फेहु पहिनावे चोर ॥ १॥ 


सुगना० । 
चारि जना मिलि खाट उठवले; ले गइले गंगा तीर ॥ २॥। 

सुगना० । 
फूकि' फाँकि के कोइला कइले;। कोमल भइल सरीर ॥ ३॥। 

सुगना० । 


जीव रूपी सुग्गा शरीर रूपी पिजड़े से निकल गया। अब केवल द्ारीर का चित्र पड़! रह 
गया है। कोई रोता है, कोई इस शरीर को जलाने के पहले मलमल कर धोता है तथा कोई बस्त्र 
पहनाता है ॥ १॥| 

चार मनुष्यों ने मिलकर अर्थी निकाली और गंगा तीर ले 
गये ॥।२॥। 

कोमल शरीर को जलाकर लोगों ने राख कर दिया ॥३॥। 


( १० ) 


प्रसंग---बन को जाते समय सीता का सास तथा अयोध्या को छोड़ने का दःख। 


१. वर्षा। २. बिजली। ३. सुग्गा (जीव)। ४. उठाया। ५. जलाकर। 
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धीरे चल हम हारी ए रघुबर। टेक-- 


एक ते छूटेला सोर नाक के नथियवा; 
दोसर छूटेले महतारी' ए रघुबर ॥ १॥ धीरे चल० 

एक त॑ छुटेला मोर गरे के हसुलिया। 
. दोसर छटेला झीन सारी ए रघबर ॥॥ २॥ धीरे चल०। 

एक त छूटेला नगर अजोध्या; 
दोसर  छुटेला महतारी ए रघुबर ।।३॥ धीरे चल०। 


एक ते छूटेला मोर गोड़ के गरोड़हरा'; 
दोसर छूटेला झीनसारी ए रघुबर ॥ ४॥ धीरे चल०। 


राम के साथ बन को जाती हुई सीताजी कहती हैं कि ऐ रामचन्द्र ! तुम जरा धीरे 
चलो, मैं रास्ता चलने से श्रान्त हो गयी हूँ। एक तो मेरे नाक की नथिया छूट गयी है, दूसरी 


माता कौशल्या छूट गयी हैं।॥ १॥। 
मेरे गले की हसुली और पतली साड़ी भी अयोध्या में छट गई है।॥।२॥। 
बन जाते समय अयोध्या नगरी तथा माता कौशल्या को छोड़ना पड़ा ॥ ३॥। 
एक तो मेरे पर का कड़ा छूट गया और दूसरी पतली साड़ी भी छूट गयी ।।॥४॥। 


१. हार गयी, श्रान्त। २. नथिया। ३. माता। ४. पतली साड़ी। ५. पैर का एक 
आभूषण (कड़ा ) । 


बार .मासा 
( १ ) 


प्रसंग---किसी विरहिणी स्त्री की उक्ति अपनी सखी के प्रति । 


चढ़ले माँस असाढ़ बादर, घन घमण्ड दल साजि के । 
हमें विरहिनी तेजि के; पिया रहले कहीं छाइ के ॥ १॥। 
सावन मास सोहावन, हे सखि, सावन पिआ मन भावहीं । 
कवन बिरहिनि जादू कइलसि;। कन्‍त घर आबत नहीं ॥ २॥। 
भादों में एक सेज बनत बा, अवरु' सेज बनाइ के । 
भऔ पपिहरा, मोर बोले; सेज घनेरें सालती ॥ ३॥। 
कुआर आइल पिआ न अइले; हम मरों विख' खाइ के । 
रोइ के जल धोद डालबि; सीस माँग बिसारि के ॥ ४॥। 
कातिक में एक पाति लिखत बानीं; रकत" आँसु बहाइ के । 
जा तू कागा देस पिआ के; दुःख कह समुझाइ के ॥ ५॥। 
अगहन में एक सेज सूनी; हम अकंली ताकती । 
जेकर पिआ परदेस छबले"'; रहे सखि कंहि भांति से ॥ ६॥ 
पूस में एक पाला परि गइरलं; बिरह आइ सतावहीं । 
तब जाड़ छंटिहें, हे सलखि! जब कन्‍्त अंग लगावहीं ॥ ७॥ 
साघ में एक आम बौरें हम मरी बउराइ के । 
साम बिना एक बेली फूलें;। कवन सेजिया जाई के ॥ ८॥। 
फागन में एक रंग बनत बा; और रंग बनाइ के । 
साम बिना एक हम ना ऊड़ी; जइसन उड़त रंग अबोर के ॥ ९॥ 
चत चन्दन सरद सीतरू; अगिनि सीतरलू भाय के । 
ले चलीं हम डाल सेइल” होके हदण्ढें जाइ के ॥१०॥ 
वेसाख में हमरा घाम'' हरागें; हम मरों अकुलाइ के । 
अब घाम लागत, हे सखी ! तब हाल कहीं काहाँ जाइ के ॥११॥ 
जेठ. ते जेठ* मास आइल पूरलू' बारहमासा आइ के । 
अब*हू ले ना पिआ अइले; दुःख कहों समुझाई के ॥१२॥ 


१. कौन। २. और। ३. अधिक। ४. कष्ट देती। ५. विष। ६. रक्‍त (खून) । 
७. गया है। ८. मंजरी का रूगना। ९. पागरू होना। १०. हार, गले की माला। (सेली) 
११. घूप। १२. जेष्ठ (बड़ा लम्बा)। १३. पूर्ण हो गया। 
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आषाढ़ का महीना आ गया और बादल अपना दल सजाकर उमड़ आये हैं। ऐसी 
अवस्था में मुझ विरहिणी को छोड़कर पति कहीं दूसरी जगह विराजमान है ॥१॥ 

ऐ सखि! सावन का महीना बड़ा सुहावना लगता है और पति मन को प्रसन्न करता है। 
किस स्त्री ने जादू कर इसे मोहित कर लिपरा है, जिससे पति घर नहीं आता ॥२॥ 

भादों मास में मैं सेज सजाती हूँ। पपीहा दुःखद बोली बोलता है। पति के बिना सेज 
देख हृदय में पीड़ा होती है॥३॥ 

क्वार का महीना आ गया ; परन्तु प्रियतम अभी तक नहीं आया। मैं अब विष खाकर 
मर जाऊँगी और रो-रोकर जल से अपने सिन्दूर को धोकर माँग को बिगाड़ लेगी ॥।४॥। 

कार्तिक मास में मैं खून के आँसुओं की स्याही बनाकर पत्र लिखती हूँ। ऐ कौए ! तुम 
पति के देश जाओ और मेरे दुःख को समझाकर कहो ॥।५॥। 

अगहन मास में मेरी सेज सूनी है और मैं अकेली बैठी ई पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ । 
ऐ सखी ! तुम्हीं बताओ, जिसका पति परदेस चला जाय, भला वह स्त्री सुखपूवंक कंसे 
रह सकती है।॥।६।॥। 

पौष मास में पाछा (ओस शीत ) गिरता है। पति का वियोग बहुत ही कष्ट दे रहा है। 
ऐ सखि ! मेरा जाड़ा (शीत, ठंढ ) तभी छटेगा, जब पति परदेस से लौटकर मुझे अंग से लगाएगा । 

माघ मास में आम के वृक्ष में मंजरी लगने लगी। मैं विरह से पागल होकर मरी जा रही 
हैं। आज पति के बिना मेरी सेज पर जाकर कौन मेरे हृदय रूपी फूछ को विकसित 
करेगा ॥७-८॥ 

स्‍त्री अपनी सखी से कहती है कि वेसाख के महीने में मुझे धूप रूग रही है और मैं व्याकुल 
होकर मर रही हूं । ऐ सखी ! जब मुझे प्रचण्ड धूप लगती है, तब अपने दुःख को कहाँ जाकर कहूँ 
(क्योंकि पति तो परदेस को चला गया है) ॥९-१०-११॥ 

सब महीनों में जेठ अर्थात्‌ अन्तिम जेठ का महीना अब चला आया है। अब बारहों 
महीने पूर्ण (समाप्त) हो गये। परन्तु अब तक भी पति परदेस से लौटकर नहीं आया। तुम 
मेरे पति के पास जाकर मेरा दुःख उसे समझा करके कहो ॥ १२॥ 


( २ ) 
प्रसंग--- किसी गोपी की उक्ति कृष्ण के प्रति। 


पहिंल सास जब  कातिक राग; 
हमरा के छाड़ि पिआ भइले बनिजार' । 


नाॉचत अहीर चरावत गाइ; 
पिया बिनु कातिक मोहि न सोहाइ ॥ १॥ 


१. बनजारा। (व्यापारी), 
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कातिक उतरत अगहन हछाग; 

सभ सखियन मिलि गवन' के जात । 
पान फूल रस त्यागन कीन्ह; 

बिछरत कन्‍्त दइव दुःख दीनन्‍ह ॥ २॥ 
पूुसः सास घन परत टुसार; 

काँपत अंग जोबन  थहरात । 
कॉपत गेडआ काँपत सेज; 

बिन सइयाँ कॉपत गोरी के करेज ॥ ३॥ 
माघ सास सिव बरत' ताहार; 

से बरती पाँचो अतवार। 
धोह नहाइ के दिहलीं असीस; 

जिअहु कन्‍त तू लाख बरीस ॥ ४॥। 
फागुन सास बहे फनी बयारि; 

पेड के पत्ता सभे झरि जाई । 
झरि गइले पात ठाड़ा रहले रूख; 

काताना कन्‍त सहावत दूख ॥ ५॥ 
चेत मास बन फूलत बा देसु; 

गोरिया पठावत बा पिया के सनेस । 
हमरो सनेसवा कहहु तुम जाइ; 

बिरह अगिन मोसे सहलो ना जाइ ॥ ६॥। 
बेसाल सास रितु मंगल चार; 

आनत गवन, बियाहत'. बार" । 
छावत मण्डल, गावत गीति; 

बिन्‌ पिया छागत मोंहि बिपरीति' ॥ ७॥ 
जेठ मास बर चरचा होइ; 

बर पूजन निकसे सभ कोइ । 
सोनवा के टिकुली, कजरवा के रेख; 

हम का पूजी, हमार पिया परदेस ॥ ८॥ 
असाई मास असाहाँ” आई; 

काटत नर घर छावे) सब कोई । 


१. गौना। २. पाला। ३. काँपना। ४. लोटा का पानी। ५. ब्रत। 
६. ब्याह करते हैं। ७. बाला। (लड़की) ८“. मेंड़वा। ९. प्रतिकूक। १०. एक 
प्रकार की घास। 
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चिरे चुरंगुन खोंता'. राई; 

हमरो पिया विदेसवा में छाई ॥ ९॥ 
सावन मास जला' जलि नीर; 

छाड़ि धनि कुसुम पहिरहों चीर । 
झलत हिंडोलवा गावहि गीत; 

बिन पिया रागत मोंहि बिपरीत ॥ १०॥। 
भादों मास बहे गगन गंभीर; 

भरि आइल नदिया, उसड़ि आइल नीर । 
लवका' लवके' होखे उजियार; 

गोरिया जाने पिया अइले हमार ॥ ११॥ 


कुआर मास बन बोलेला मोर; 
उठ-उठ गोरिया पिया अइले तोर । 


अब तोर पूजेला मनवा के आस;" 
सुरदास गावे बारहमास ॥| १२॥। 


कोई स्त्री कहती है कि कातिक का पहला महीना अब लग गया है। इसी समय पति मुझे 
छोड़कर व्यापार करने के लिए परदेस चला गया। अहीर अपनी गायों को चराते हुए नाचते 
हैं; परन्तु पति के बिना मुझे कातिक का महीना अच्छा नहीं लगता ॥ १॥ 

कातिक के उतरते (समाप्त होते) ही अगहन का महीना चला आया। अब सब सखियाँ 
गौना कराकर अपनी ससुराल जा रही हैं। पति के वियोग में मैंने पान, फूल तथा रस (शराब 
का पीना ) छोड़ दिया है। पति के बिछड़ते ही ब्रह्मा ने मुझे बड़ा दुःख दिया ॥२॥ 

पूस के महीने में पाला बड़े जोरों से पड़ता है। जाड़े के मारे सब अंग कॉँपने लगते हैं 
और स्तन थहराते (कॉपते हैं)। लोटे का पानी हिल रहा है, मानों जाड़े से वह भी काँप रहा 
हो। सेज कम्पित हो रही है और पति के बिना मुझ सुन्दरी का हृदय चलायमान हो रहा है॥३॥ 

स्‍त्री कहती है कि ऐ शिव। माघ के महीने में तुम्हारा ब्रत होता है। मैंने पाँच रविवार 
ब्ृत किया है तथा स्नानादि भी नियमित रूप से' किया है। अब तुम यही आशीर्वाद दी कि मेरा 
पति लाखों वर्ष तक जीता रहे ॥४॥ 

फागुन के महीने में फगूनी बयार (हवा) बहती है और पेड़ों के सभी पत्ते झड़ जाते हैं। 
पेड़ का पत्ता गिर गया और वक्ष पत्र-हीन खड़ा है। ऐ पति! तुम कितना दुःख अब मुझे सहा 
रहे हो ।॥।५॥। 


१. चिड़िया, पक्षी। २. घोसला। ३. जल से लबाऊलूब। ४. कुसुम्मी वा लाल 
रंग की साड़ी। ५. बिजली। ६. प्रकाशित होना, चमकना। ७, आजश्ञा। 
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चैत के महीने में टेस (पलाश) के फूल फूलते हैं। इसी समय पत्नी पति के पास सन्देश 
भिजवा रही है। वह अपनी सखी से' कहती है कि ऐ सखी ! तुम मेरे सन्देश को उनसे जाकर 
कहो । अब विरह की अग्नि (दुःख) मुझसे सही नहीं जाती है अर्थात्‌ अत्यन्त कृश हो जाने 
के कारण विरह का दुःख सहने में अब मैं असमर्थ हूँ ॥६॥ 

बैसाख के महीने में मंगलाचार के कार्य हो रहे हैं। स्त्रियाँ गीत गाती हैं ; मण्डप (मँडवा ) 
तैयार किया है और पति गौना कराकर स्त्रियों को अपने घर ले जा रहे हैं। परन्तु, पति के बिना 
यह सब मंगल (आनन्द) मुझे विपरीत (दुःखदायी) मालूम हो रहा है ॥॥७॥। 

जेठ के महीने में वर की चर्चा होती है अर्थात्‌ अमुक गाँव में अमुक लड़का विवाह करने 
के योग्य है--ऐसी बातें लोग करते हैं और वह मिलने पर उसकी पूजा करने के लिए अर्थात्‌ 
तिलक चढ़ाने के लिए सब लोग जाते हैं। विवाह हो जाने पर स्त्रियाँ अपने ललाट में सोने की 
टिकुली (बिन्दी) और आँखों में काजल की रेखा लगाती हैं। परन्तु मैं क्या श्ंगार करूँ. 
मेरा पति तो परदेस में है।।८।॥। 

आपाढ़ के महीने में असाही नामक घास लगी हुई है। मनृष्य उसे काट कर उससे अपना 
धर छवाते हैं। चुरमुन नामक पक्षी उसे चीरकर अपना खोंता (घोसला) बनाता है। ऐसे 
समय में मेरा पति परदेस में स्थित है।॥॥९॥। 

सावन के महीने में जल लबालब भरा हुआ है। स्त्रियाँ कुसुम्भी रंग का कपड़ा छोड़कर 
चीर (अनेक रंग से युक्त) कपड़ा पहन रही हैं। झूले पर झूलती हैं और गीत गाती हैं। 
परन्तु पति के बिना मुझे सब उल्टा (दुःखदायी) मालम हो रहा है।॥।१०॥ 

भादों के महीने में आकाश जोरों से' बरस रहा है अर्थात्‌ आकाश से मूसलाधार वृष्टि 
हो रही है। नदियाँ भर गई हैं और उनमें जल उमड़ आया है। बिजली चमक रही है और उससे 
प्रकाश हो रहा है। प्रकाश होने से' स्त्री समझती है कि मेरा पति आ रहा है॥११॥ 

क्वार के महीने में बन में मोर बोल रहा है। सखी कहती है---ऐ गोरी ! उठो, तुम्हारा 
पति आ गया है। अब तुम्हारे मन की आशा पूरी हो जायगी॥। १२॥ 


( ४ ) 
प्रसंग --- ऋष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके द्वारा भेजे गये उद्धव के प्रति विरहिणी 
गोपी की उक्ति। 
प्रथम मास असाहं हे सखि ; साम अबहूँ न आवहीं। 
गोखूला' उजारि ऊधो; जाके सथधुपुर छाबहों।॥१॥ 


सावन सगून सोहावन हे सखि !; देखि के सन लोभहोीं। 
घर-घर सखि सभ झले हिडोरा; पिया से करत कलोलहीं' ॥२॥। 


१. गोौकुक। २. मथुरा। ३. कीड़ा। 
श्र 


#रकगी लेडी 


कहो है? बकन्‍री है ही क्‍श्रेरि # किट 27, 
थहँ ओर चमकत बिजली ऊधों; मेध यरजत धन भारी /३॥ 
आसिन सास अनदेस' ऊधो; कवन बात धिरिजा धरों । 
हम मरीं बिल लाई ऊथधो; जो मोहन नहिं आवहीं ॥ ४॥ 
कातिक मास पुनीत ऊधो; सखिन सम्र कौतुक करे । 
हरि ढुआरे पूजि के; ललित' हो क्ल्हि आवहीं ॥५॥ 
अगहन में सखि जाड़ लागत बा; जी पिया रहिते साथही । 
दुःख सुख राम साथे गर्षबेदतो; दिया बरितों अकासहीं ॥ ६॥। 
पूस में सखि ! परेला फूहेरा'; धुंध काल न सुझहीं । 
अस पुरुख असि नारि नाहीं; और सो सन लावहीं ॥ ७॥। 
साध में घन भाग उनकर; जे पिया के साथ हीं । 
अंग में अंग मिलाइ ऊधो; बाँहि धरी सिरहानहीं ॥ ८॥। 
फागन में सखि खेलन होरी; रंगन भीजत सरीरहों । 
खेलत होरी राम करत बोली; पिया बिन लहरे' करेजहीं' ॥ ९॥। 
चेत में चित चार" ऊधो; ऊधो भाग से पिया पावहीं । 
अपना करम के बात ऊधो; दोस काहु न लावहीं ॥१०॥। 
बेसाख में बहुत उछाह ऊधो; नारी मंगल गावहीं । 
घर घर सखि सभ मंगल गावें; हरखलि झूमरि पारहीं ॥११॥ 
जेठ में प्रभ भह गइले भेंट; पूजल बारह मास हों । 
पुजछ बारह मास ऊधो; पूजर मनवा के आसहीं ॥१२॥। 


कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि ऐं सखी ! आपषाढ़ का पहला महीना चला 
आया ; परन्तु कृष्ण अभी तक लौट कर नहीं आये। अपने वियोग से गोकुल को उजाड़कर अब 
वे मथुरा में विराजमान हैं।।१॥ 

ऐं सखी ! सावन का महीना बड़ा सुहावना तथा मंगलमय है। इसे देखकर मन लब्ध 
हो जाता है। इस समय सखियाँ अपने घर में झूला झूलती हैं अपने पति से क्रीड़ा करती हैं।।२॥ 

ऐ सखी ! भादों मास की रात्रि बड़ी भयावनी होती है। इसे देख हृदय डर जाता है। 
चारों ओर बिजली चमकती है और बादल बड़े जोरों से गरजते हैं।॥३॥ 

विरहिणी गोपी फिर उद्धव को सम्बोधित करती हुई कहती है कि ऐ ऊधो! क्वार के 
महीने में बड़ी आशंका बनी हुई है। मैं किस बात का अवलम्बन कर धैये को धारण करूँ। यदि 
कृष्ण इस महीने में घर नहीं आयेंगे, तो मैं विष खाकर मर जाऊँंगी ।॥।४।। 





|#/ 


१. आशंका, डर। २. प्रसन्न। ३. पाला या कुहरा। ४. कुहरा पड़ते समय। 
५. कष्ट पाना। ६. कलेजा, हृदय। ७. व्यग्र चंचल। ८. उत्सव। 
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ऐ ऊत्रो ! कातिक का महीना अत्यन्त पवित्र है। सब सखियाँ इस समय कौतुक 
करती हूँ। वे सब मन्दिरों में पूजा करके प्रसन्न होकर अपने घर लौटती हैं ॥५॥। 

ऐ सखी! अगहन मास में बहुत जाड़ा लगता है। यदि पति इस समय साथ रहता, तो मैं 
दुःख तथा सुख (जाड़े का कष्ट और विलास का सुख) उसके साथ ही व्यतीत करती और 
आकाश में दीपक जलाती अर्थात्‌ अत्यन्त प्रसन्नता को प्रकट करती ॥६॥ 

ऐ सखी ! पूस के महीने में पाला पड़ता है और कुहरे पड़ते समय काल (समय) का 
ज्ञान नहीं होता (क्योंकि सूर्य कुहरा के कारण दिखाई नहीं पड़ता) इस समय ऐसा कोई पुरुष 
अथवा स्त्री न होगी, जो दूसरी स्त्री अथवा पुरुष से' मन लगाये अर्थात्‌ सब पुरुष अपनी ही स्त्रियों 
से क्रीड़ाएँं करते हैं। ॥७॥ 

माघ में उन स्त्रियों का भाग्य धन्य है, जो अपने प्रिय (प्रियतम पति ) के साथ अंग में 
अंग मिलाकर तथा अपनी बाँह को उसके सिर के नीचे रखकर सोती हैं। (भावार्थ यह है कि कृष्ण 
घर पर नहीं हैं; अतः मैं अभागिनी हैं ) ॥८॥ 

फागुन में सव सखियाँ होली खेलती हैं और रंग से शरीर भींग जाता है। वे मुझसे होली 
खेलती हैं और मजाक भी करती हैं। परन्तु पति के बिना मेरा हृदय अत्यन्त कष्ट को प्राप्त कर 
रहा है।॥९॥। 

ऐ ऊधौ ! चेंत के महीने में चित्त चंचल रहता है और भाग्य ही से पति प्राप्त होता है 
अपने ही कर्मों का दोष लगाना व्यर्थ है॥१०॥ 

ऐं ऊधो! बंसाख में बड़ा आनन्द होता है और स्त्रियाँ मंगलगीत गाती हैं। सब 
सखियाँ घर-घर में मंगल गाती हैं और प्रसन्न होकर झूमर गाती हैं।। १ १॥॥ 

गोपी कहती है कि ज्येष्ठ के महीने में क्षण जी घर आये और उनसे भेंट हुईं। ऐ ऊधो ! 
अब बारहों महीने समाप्त हो गए और साथ ही मेरे मनकी आशा (प्रियतम केघर लोटने 
की आशा ) भी पूरी हो गयी ।। १२॥। 

( ४ ) 
प्रसद्भ--किसी विरहिणी नायिका की उक्ति अपनी सखी के प्रति। 
सावनवा मोरा लेखें' बेरी भइल--टेक 


भादो भवन सोहावन न हागे; आसिन' मोहि ना सुहाई । 
कातिक कन्‍्त विदेस गइल हो; समुझि समुझि पछिताईं ॥ १॥ 
अगहन, आइल ना, कहि गइरू ऊधो; पूस बितरू भरिसास । 
माघ सास जोबन के सातल; कइसे धरवि जिऊ आस ॥ २॥ 
फागुन फरकेला नेन हमार; चेत मास सुनि पाई । 
पियवा जे अइहन एहि बंसाले; फुलबन' सेजिया बिछाईं ॥ ३॥ 


१. लिए। २. आश्विन। ३. हृदय। ४. फड़कता है,। ५. फूलों से। 
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जेठ मास बेआकुल जहसे राधे; नाहि बाड़े साभ हमार । 
तुलसीदास बिनु तोहारा दरस के; कइसे खेंपबि' हम मास असाहूँ ॥। ४ ॥। 
सावनवा मोरा लेखे बेरी भइल। 


कोई स्त्री कहती है कि सावन का महीना मेरे लिए बरी हो गया है; अर्थात्‌ अत्यन्त कष्ट 
देता है। भादों में घर अच्छा नहीं लगता ; क्वार का महीना मुझे सुन्दर नहीं मालूम होता। 
कातिक मास में पति परदेस को चला गया। अब समझ-समझ कर पछता रही हूँ ॥१॥ 

अगहन के महीने में आने के लिए पति कह गया था; परन्तु नहीं आया। पूरा का पूरा 
महीना भी बीत गया। माघ के महीने में मैं यौवन से मस्त हूँ ; अतः अपने हृदय में पत्ति के आने 
की आशा को कैसे धारण करूँ ॥।२॥ 

फागुन के महीने में मेरी आँख फड़क रही है। यदि चेत के महीने में मैं यह सुन पाऊँ कि 
इसी अगले बंसाख मास में मेरा पति आने वाला है, तो उसके स्वागत के लिये मैं फूलों से सेज को 
ढक दूं ॥३॥ 

ऐ सखी ! पति के बिना जेठ के महीने में मैं बसी ही व्याकुल हूँ, जैसे राधा। ऐ पति ! 
तुम्हारे दर्शन के बिना मैं आधाढ़ मास को कैसे बिताऊँगी ? अर्थात्‌ यदि तुम्हारा दर्शन न होगा, 
तो इस मास में मेरा जीता बचना कठिन है।॥।४॥ 


| 
प्रसद्भ--विरहिणी नायिका की उक्ति नायक के प्रति। 


जेंहि दिन छाड़ि गइले बेनो माधो; 

तेहि दिन आगी लागल तन में । टेक 
चढ़ले असाहूँँ गगन घन गरजे; 

बिजुली चमफेले तेहिं बन में । 
चिहुकि-चिहुकि चाकिरित हो के चितओं ; 

बंठि के सोच करो मन में ॥१॥ 
सावन साम कइले छल हमरा से; 

पिरीति' कइले जाके कुबरी से। 
अरे ननन्‍्दकाल परान कइसे राखीं; 

स्रिक जीवन हमरा एहि तन से ॥ २॥ 
भादों अगस पन्‍थ नाहि सूझेला; 

ब्रेंगवा' बोले रा आंगन में । 


१. बिताऊंगी। २. आदचर्यान्वित। ३, प्रीति। ४. घिक्‍ककार। ५. मेढक। 
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अरे कोइल होके बने बने फिरीलें; 
ताल सुखाइल  ब्रिन्दावन में ॥ ३॥। 


कुआर कुसल नाहि पावों साम के; 
पातों नाहि आइल मधुबन से। 


घुर साम मोहिं आनि सभिला द; 
नाहि त परान तेजबि घन में ॥ ४॥ 


जेहि दिन छाड़ि गइले बेनी माधो; 
तेहि दिन आगी लागल तन में । टेक 


कोई प्रोषित्पतिका स्त्री कहती है कि पति जिस दिन से मुझे छोड़ कर परदेस चला गया, 
उसी दिन से मेरे शरीर में विरह की अग्नि लगी हुई है। 

अब अपाढ़ का महीना चढ़ गया, आकाश में बादल गरजते हैं और उन्हीं बादलों 
के बीच बिजली चमक रही है। मैं चिहुँककर तथा आदचर्यान्वित होकर चारों ओर देख रही 
हैं और बैठकर मन में सोचा करती हूँ (कि पति अब भी परदेस से नहीं आया ) ॥१॥ 

, वह विरहिणी कहती है कि सावन महीने में पति ने मुझ से' छल किया अर्थात्‌ मुझे छोड़ 
कार चला गया और उसने (कुबरी किसी कुलटा स्त्री ) से प्रेम कर लिया है। ऐ नन्दलाल ! (कृष्ण 
या पति) ! मैं अब अपने प्राणों को कैसे' धारण करूँ। अब इस शरीर से' मेरे लिए जीना धिक्‍्कार 
है ॥२॥। 

भादों का महीना अगम्य हैं, अर्थात्‌ इस मास में कहीं जाना अत्यन्त कठिन है। अधिक 
अंबेरे के कारण रास्ता नहीं सूझता। आँगन में मेढक बोल रहे हैं। मैं कृष्ण (पति) के वियोग में 
कोयल बनकर बन-बन घृभती रही और मेरे विरहाग्नि के कारण वृन्दावन के सब तालाब सूखे पड़ 
गये ।। ३॥। 

क्वार के महीने में कष्ण (पति) का कुछ कुशलरू-समाचार नहीं मिला और न मथुरा 
से कोई चिट्ठी ही आयी। स्त्री कहती है कि कोई पति को लाकर मुझसे मिला दे; नहीं 
तो मैं एक ही क्षण में अपने प्राणों को छोड़ दूँगी ॥४।॥। 

जिस दिन से' पति मुझे छोड़कर परदेस चला गया, उसी समय से मेरे शरीर में आग लग 
गयी है।॥ 


( ६ ) 


प्रसद्भ-प्रवत्स्यतपतिका* स्त्री की प्रार्थना अपने पति से तथा पति की अनुचित धमकी। 


१. प्राण। २. छोड़ दूंगी। 
* जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला है । 
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असों के सावन सहइयाँ घरे रहु; 
घरे रहु ननदी के भाई ।--ठेक । 


साँप छोड़ेठा आपन केचुलि, गंगा छोड़ेली अरारि' । 
तूहें सहयाँ तेजेल आपन घरवा, धनिया अनारि' ॥ १॥ 


घोड़वा के देबो घोड़सारिया, हथिया के देबो हथिसार' । 
तुहँ प्रभु देबों अटरिया, रहबो नेना हज्रो ॥ २॥ 


घोड़वा के देबहु॒ महेलवा, हथिया के लवंग कपूर 
तोहरा के देबि घीव खीचड़, कर जीरि रहबो हजर ॥ ३॥ 


नयना तोर बड़ो महा धारावा; बरदी' ले जासु चोर 
तोहरा के मारे बटवरवा; होइबो में चौकवा' के राड़ ॥। ४.॥। 


नहया मोर लागिहें सुरुज घाट; बदरी उतरेले पार 
घनिया के बेचबो मोगल' हाथवा, दोसर करबो विआह ॥| ५॥। 


कोई स्त्री अपने पति से कहती है कि ऐ ननद के भाई (मेरे पति) तुम इस साल घर 
पर ही रहो। साँप अपनी केचुल तथा गंगा अपना किनारा छोड़ रही है। ऐ पति ! मूर्खा स्त्री को 
घर में रखकर तुम उसे छोड़ रहे हो। ॥ १॥ 

मैं तुम्हारे घोड़े को घड़सार में तथा हाथी को हथिसार में रक्खूँगी। तुमको अटारी पर 
रक्खूँगी और तुम्हारी आँखों के सामने सदा उपस्थित रहूगी।।२॥ 

घोड़े को महेला तथा हाथी को छोंग और कपूर खाने को दूंगी। तुम्हें घी और खिचड़ी 
खाने को दूँगी और तुम्हारे सामने सदा उपस्थित रहेंगी ॥३॥ 

परन्तु यदि तुम हठ कर परदेस जाओगे, तो मध्यधारा में तुम्हारी नाव डूब जाय, तुम्हारे 
बलों को चोर चुरा ले जाय और तुमको बटमार मार डालें। मैं राड रहूँगी।।४॥ 

पति ने उत्तर दिया--मे री नाव सूरज घाट लगेगी और बैल भी पार उतर जायेंगे। 


एं स्त्री! मैं तुमको किसी मुगल के हाथ बेंच डालंगा और अपना दूसरा विवाह कर लूँगा ॥५॥। 


( ७ ) 
प्र सदड्स्‍ध-लंका पर आक्रमण करते समय लक्ष्मणजी को शक्ति लगना, मूच्छित हो जाना, 
राम का विलाप, हनुमान का संजीवनी का लछाना तथा लक्ष्मण का जीवित 
हो उठना। 


१. किनारा। २. जनाड़ी। मूर्ख। ३. घुड़साला। ४. सामने, उपस्थित। ५. बेल। 
६. विवाह के समय का चौका। ७. मुगल। 


बारहमासा १७५ 
साध मास रितु आइल बसन्‍्त; 
कहति मंदोदरि सुन पिया कन्‍्त । 
दे डाल जानकी राम अवध फिरि जाइ; 
नाहीं त निसिचर बंस नसाह ॥ १॥ 
फागुन फऊदन कइले तंयार; 
लंका घेरेले चार दुआर 


जइसे फागुन उड़त अबीर; 

तइसे घेरेले राम लखन दुई बीर ॥ २॥। 
चेत मास बन फूलेला गंभीर; 

कहत रास सुनु हनुवन्त बीर 
कि जाई रेनि में लाव संजीवन' मर; 

नाहीं त लछभन तजिहें सरीर ॥ ३॥। 


वबसाख मास तन तप दिन राती; 
बिना रे लखन हमार फऊद' उदासी 


आधि राति गइल कपि नाहिं अइले; 
हमहू मरबि हलाहल खइले ॥ ४॥ 


जेठहि लछुमन भइले तंयार; 
लंका घेरेले चार दुआर 


खड़बड़ भूमि निसाचर जय; 
अइले कषपि दल सेन बरूथ' ॥ ५॥। 


असाहूँ मास धन गरजेला घोर; 
मेघनाद करेला रन में जोर 


मारेले लछुमन बाहि उड़ि लागेला अकास; 
जाइ गिरेला सुलोचना' के पास ॥ ६॥। 


सावन समर भयावन भले; 
राम के बाण रावन में गइले 


कुम्भभरन रावन अस बीर; 
कि जाइ गिर्रह सागर के तीर ॥ ७॥ 


१. फौज़। २. संजीवनी। ३. फौज। ४. युद्ध करना। ५. सेना । ६. मेघनाद 
की स्त्री। 


१७६ भोजपुरी लोक-गीत 


भावों हाँक देत हनुसान'; 

गरजत तड़पत भइल बिहान । 
जइसे रेनि में गरजत घोड़; 

तइसे कइले लंका पर चोट ॥ ८॥ 
कुआर में बोलेली मेंदोदरि रानी; 

जुझेले कन्‍त सेन सभ हानो । 
चलली राम पद असतुति' कइले; 

रोझ्ी के राम सभ कुछ दिहले ॥ ९॥ 


कातिक जामवन्त सभ आई; 
सभ देवतन के सीस नवाई । 


चलली जानकी माथ  नवाई ; 
देवता साथ चलले जानकी माई ॥१०॥ 


अगहन आगर' जानकी अइलोी; 

फौदन बहुत साथ में लिहली । 
जीतले लंका नगारा बजाई; 

तबहीं त राम अवधसुर जाई ॥११॥ 
पूर्सह पूजेला बारह मास; 

अवधपुरी अइले तुलसीदास । 
आइले राम सिटि गइले सभ सोग'; 

हरखित भइले नगर के लोग ॥१२॥ 


मन्दोदरी रावण से कहती है कि ऐ पति ! माघ के महीने में बसन्‍त ऋतु आ गयी। 
तुम जानकी को दे दो, जिससे रामचन्द्र अयोध्या को लौट जायें। नहीं तो रुका के ऊपर आक्रमण 
करने पर राक्षसों का वंश नष्ट हो जायगा ॥ १॥ 

रामचन्द्र ने फागुन के महीने में लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी फौज को तैयार 
किया और चढ़ाई कर लंका के चारों दरवाजों को घेर लिया। फौज के चलने से इतनी धूल उड़ी 
कि मानों फागुन में अबीर (गुछाल) उड़ रहा हो ॥२॥ 

लक्ष्मणजी को शक्ति लग गई तब रामचन्द्रजी हनुमानजी से' कहते हैं कि ऐ बीर 
हनुमान ! चेत के महीने में बन में फूल खिले हैं। तुम रात में जाकर संजीवनी बूटी ले आओ, 
नहीं तो लक्ष्मण सबेरा होते ही अपने प्राणों को छोड़ देंगे॥३॥। 


१. हनुमान। २. सबेरा। ३. स्तुति। ४. घर। ५. शोक। 


बारहमांसां १७७ 


रामचन्द्रजी कहते हैं कि वेसाख के महीने में रात और दिन, शरीर में गर्मी 
मालम हो रही है। लक्ष्मण के बिना हमारी फौज आज उदासीन है। आधी रात बीत 
गई ; परंतु कपि हनुमान नहीं आये। मैं भी लक्ष्मण के वियोग में विष खाकर मर 
जाऊँगा ॥४॥ 

हनुमानजी संजीवनी बूटी छाये और उसके प्रश्नोग से लक्ष्मणजी स्वस्थ हो गये। जैठ 
के महीने में लक्ष्मण जी लड़ने के लिए फिर तेयार हो गये और उन्होंने लंका के चारों दरवाजों को 
घेर लिया। रुका की भूमि ऊबड़-खाबड़ थी ; राक्षस युद्ध कर रहे थे । उसी रामय बानरी 
सेना लड़ने के लिए आयी ॥।५॥। 

असाढ़ के महीने में बादल जोरों से गरजते हैं और मेघनाद रूड़ाई में अपना जोर (शक्ति ) 
दिखलाता है। लक्ष्मण ने उसे ऐसा वाण मारा कि उसकी वाह टुट कर आकाश में उड़ गयी और 
वह सुलोचना (मेघनाद की स्त्री) के पास जाकर गिर पड़ी ॥ ६॥। 

सावन में भयंकर लड़ाई होने लगी और रामचन्द्र का बाण रावण के शरीर में घुस गया । 
कुम्भकर्ण और रावण के समान वीर पुरुष भी राम का बाण लगने से समुद्र के किनारे जाकर गिर 
पड़े ॥७॥। 

भादों में हन॒मान ने लड़ाई के लिए राक्षसों को छठकारा और उनके गरजते तथा तड़पते 
ही सबेरा हो गया। जिस प्रकार रात्रि में बादल जोरों से गरजते हैं, उसी प्रकार हनमान 
ने रंका पर आक्रमण कर दिया ॥८॥ 

क्वार के महीने में रानी मन्दोदरी कहती हैं कि लड़ाई में मेरा पति भर गया और सारी 
सना नष्ट हो गई। वह राम के चरणों की रतुति करते हुए आयी और राम ने प्रसन्न होकर सब कुछ 
दे दिया ॥९॥। 

कातिक के महीने में सब देवताओं को प्रणाम कर जामवन्त ने लंका पर चढ़ाई कर सीता 
को बचाया। जानकी प्रणाम कर लंका से चलीं और सब देवता जानकी के साथ चलने 
लगे ॥। १०।। 

अगहन में सीता ने बहुत सी सेना साथ में लेकर घर के लिए प्रस्थान कर दिया। रामचनद्र 
ने डंका बजाकर लंका को जीत लिया और तब वे अयोध्या के लिए चले ॥। १ १॥ 

पूस में बारह महीने समाप्त हो गये और रामचन्द्रजी अथोध्यापुरी को चले आये। 
राम के आने से' सब शोक मिट गया और नगर के लोग प्रसन्न हो गये ॥ १२॥। 

इस बारहमासे में तुलसीदासजी का नाम आया है ; परन्तु यह उनका बनाया हुआ नहीं 
है। किसी स्थानीय कवि ने संभवत: इसे महत्त्व प्रदान करने के लिए महाकवि तुलसीदास का नाम 
जोड़ दिया है ॥। 


( ८ ) 


प्रसद्भ---कौशल्या ककेई को शाप देती हुई अपने बनवासी पुत्र के दुःखों को सोचती हुई 
शोक प्रकट कर रही हैं। 
३३ 


१७८ भोजपुरी लोक-गौत 


चत. अयोध्या जनमेले... राम; 

चन्दन से कोसिला लिपवलों धाम । 
गड भमोतियन से चौक पुरवलों;' 

द सोना के कहूस' अवरु धरवलों ॥ १॥ 

बेसाख सास रितु बीख' समान; 

तलफत' धरती अवरु असमान । 
जइसे जल बिना तल्‍हूफेले मीन; 

उहे गति मोर ककई  कीन ॥ २॥। 
जेंठ मास लक' छलागेला अंग; 

रास रूखन अवरु संग । 
राम चरन पद कसर समान; 

तलफेला धरती अवरु असमान ॥ ४॥। 
असाहूँ मास गरजेला चहुँ ओर; 

बोलेला पपीह कुहकेला' मोर । 
बिलखेली” कोसिला अवधपुर धाम; 

भीजत होइह लखन सिय रास ॥ ४॥ 
सावन से सर सायर नीर; 

भीजत होइहें सिया रघुबीर । 
भूसि गोजरिया” फिरेला भुअंग; 

राम लखन अवरु सीता संग ॥ ५॥ 
भादों मास बूंन बरिसेला अपार; 

घरवा के छावेला सकरू संसार । 
बड़-बड़ बंन जे बरिसेला नौर; 

भींजत होइहे सिया रघुबीर ॥ ६॥ 
कुआर सास, सखि, धरम के राज; 

निति उठि धरम करेला संसार । 
एहि अवसर पर रहिते जे राम ; ' 

बाभन जेवाइ विहिते कुछ दान ॥ ७॥ 
आइल, रे सलि, कातिक मास; 

हमरा पर लागल बिरह के फाँस ।' 


१. चौका लगाना। २. घड़ा। ३. विष ४. गर्म हो जाना। ५. लू। ६. आवाज़ 
करना। ७. रोती है। ८. तालाब॥ ९. नदी। १०. गोजर॥ ११. सर्प। १२. भोजन कराना। 
१३. फन्‍्दा। 


बारहमासा १७९ 


घर-घर वियवा बारेलि' नारि, 

हमरि अयोध्या भइलि ऑंधियारि ॥ ८ ॥ 
अगहन॒ कुंअरी करत सिगार, 

कपड़ा सिलावेली सोना फे तार । 
पाठ पितामर पलक समान, 

कनक सोस बेजयन्ती के माल ॥ ९॥ 
पूृस सांस, सखि परत दुसार, 

रनि भइलि जइसे खॉड के धार । 
कुस आसन कइसे सोइहें राम, 

बन कइसे करिहें बिसराम' ॥ १०॥ 
आइल हो सखि! माघ बसन्‍्त, 

कइसे जियबि हम बिना भगवन्त । 
राम चरन सन रागलू मोर, 

बेठि भरत जी हिलावेले चौर' ॥ ११॥ 
आइल, हो सखि, फगआ उमंग, 

चोआ चन्दन छिरकेला अंग । 
बेठि भरतजी घोरेले अबीर, 

केकरा पर” छिरकी बिना रघुबीर ॥ १२॥ 
जे एहि गावे बारह मासा, 

से पाले बंकुण्ठे बासा । 
गावेले तुडसी अवधपुर धाम, 

बन सें से अइले लछमन रास ॥ १३॥। 


चत मारा में राम ने अयोध्या में जन्म ग्रहण किया और पूत्र जन्म के उत्सव में कौशल्या 
ने चन्दन के लेप से अपने घर को लिपवाया। उसने गजमुकता से चौक पूर दिया और सोने के कलूश 
को रखवाया ॥ १॥ 

बैस।ख में ऋतु विष के समान दुःखदायी हो जाता है धरती और आसमान गरमी के 
मारे तपने लगते हैं। कोशल्याजी कहती हैं कि जिस प्रकार जल के बिना मछली छटपटाती 
रहती है, उसी प्रकार मेरी दशा कंकेयी ने कर दी है, अर्थात्‌ राम के वियोग में मैं भी मछली के 
समान अत्यन्त व्याकुल हूँ ॥२॥। 

कौदल्या वहती हैं--राम और लक्ष्मण बन में संग जाते होंगे। जैठ के महीने में ल 


१. जलाती हैं। २. सुन्दरी। ३. अच्छा । ४. खज्ु-वतछवार। ५. विशाम (आराग ) । 
६. चँवर। ७. किस पर। 


१८० भोजपुरी लोक-्गीत 


अंगों में बड़े जोरों से लगती है। जिस प्रकार राम का चरण इस तप्त धूल में कष्ट पाता है, उसी 
प्रकार धरती और आसमान ग्रीष्म के ताप से जल रहे हैं।॥ ३॥। 

असाढ़ के महीने में बादल चारों ओर से गरजते हैं ; इस समय पपीहा पी', पी” की रट 
लगाता है और मोर बोलता है। अयोध्या नगरी में कौशल्या यह सोचकर रो रही है कि 
आज बन में राम और लक्ष्गण भींगते होंगे ।४॥। 

सावन में तालाब और नदियों में जल भर गया है। सीता और रामचन्द्र बन में भींगते 
होंगे। राम सीता और लक्षमण के साथ बन में घूमते हैं और वर्षा के कारण जमीन पर गोजर 
और साँप घम रहे हैं।।५।। 

भादों के महीने में अत्यधिक वर्षा होती है। अतः सब लोग अपने घ ें को छवाते हैं। 
पानी बड़ी-बड़ी बूँदों में जमीन पर गिर रहा है, अत: सीता और राम जंगल में भींगते होंगे ॥६॥ 

क्वार के महीने में धर्म का राज है। संसार के लोग प्रातःकाल उठ कर धर्म करते हैं। 
इस अवसर पर यदि रामचन्द्र घर पर होते, तो मैं ब्राह्मणों की भोजन कराकर कुछ दान देती ॥७॥ 

कौशल्या अपनी किसी सखी से कहती हैं कि ऐ सखी ! कातिक का महीना अब भला 
आया। अब बिरह का फन्दा मुझ पर लगा गया है अर्थात्‌ राम के विरह से मैं कष्ट पा रही हँ। 
सब स्त्रियाँ आज घर पर दीपक ज७ रही हैं ; परन्तु मेरी अयोध्या में राम के बिना अंधेरा छाया 
हुआ है ॥८॥ 

अगहन में कोई सुन्दरी अपना श्रृंगार करती है और सोने के पतले सूत से अपने कपड़े 
को सिलाती है। वह पीताम्बर पहने हुए है, उसके सिर में सोने के गहने हैं और गले में बैजयन्ती- 
माला है॥९॥। 

ऐ सखि ! पूस मास में पाला पड़ता है और रात्रि तलवार की धार के समान दु:खदायी 
है गयी है। कुगा के आसन पर राम ऊँसे सोयेंगे और बन में वे विश्राम (आराम ) कैसे करेंगे ? 
१ ०।। 

ऐ सख्ि! माघ में बसन्‍्त ऋतु चली आयी। मैं (भगवान्‌) रामचन्द्र के बिना कैसे 
जीऊंगी ? राम के चरणों में भरा मन रूग गया है और भरत जी बैठकर चँवर हिला रहे 
हैं॥ ९ १॥ 

ऐं सखि! हृदय में उमंग पैदा करने वाला फागुन का महीना चला आया। 
सब लोग अपनी देह पर चन्दन तथा सुगन्बित द्रव्य छिड़क रहे हैं। भरत जी गुलाल को पानी में 
घोल रहे हैं; परन्तु रामचन्द्र के अभाव में मैं किस पर उसे छिड़क॥ १२॥ 

जो मनुष्य इस बारहमासे' को गाता है, वह बैकुण्ठ (स्वर्ग) में बास करता है। अयोध्या 
में तुलसीदासजी इसे गाते हैं। अन्त में राम और लक्ष्मण बन से लौट आये और कौशल्या का 
दुःख मिट गया॥१३॥ 

इस गीत में तुलसीदासजी का नाम केवल इसे महत्त्व प्रदान करने के लिए ही आया है। 
हल रचयिता महाकवि तुलसीदास नहीं हैं | बह किसी भोजपुरी कवि का बनाया 
हुआ है। 


बारहमासा १८१ 
( ९ ) 


प्रसदड़् -- गोकुल को छोड़कर मथुरा गये हुए कृष्ण के द्वारा भेजे गये उद्धव के प्रति 
विरहिणी गोपिका की उक्ति। 


प्रथथ मास असाहँ ए सखि! बूंद से झड़ि लागहीं । 

साम' अइसन निठर ए सखि; मास असाह ना आवहीं ॥ १॥ 

सावन रिमशिसि देव बरिसेले, बंद से झड़ि लूागहीं । 

चार चक्र चाकरित मोर बोलेला, बेग सबद सुनावहीं ॥ २॥। 

भादो मार भयावने ए सखि, दूसरे अंधरिया रातिन हो । 

सेज छाड़ि हरि हमरा के गइले, इहे ह दुःखबा के बात हो ॥ ३॥ 

कुआर छालन, कुआर जालन, कहाँ गइले नन्दलाल हो । 

क्रिया रास घुमेले कदली के बनवा, किया कुबरी के साथ हो ॥ ४॥ 

कातिक कन्‍त  विदेस ए सर्खि जोगिनी तेयार हो । 

वुःख सुखवा हरि संग गर्बंइतो, दियवा" बरितों' अकास हो ॥ ५॥ 
अगहन में सखि रंनि अगम भइल, नाहीं त होला विहान हों! 
सेज छाड़ि हरि हमरा के गइले, इहे दुःखबा के बात हो ॥ ६॥! 
पुूस में सखि ओस परत बा; ओसे भीजेला लामी केस हो 
सीर सेंद्र नयन काजर, उहो तोहरा साथ हो ॥ ७॥ 


चर 
कड 


सझाघ में सखि ठार परला, जरैसे जीव पके जंजाल हो । 
बारि समधथ परदेस बालम, जियबि कवन हवाल' हो ॥ ८॥ 
फागन सें सखि ; फाग होला, होता रंग अबीर हो 
खेलत होली, करत ठिठोली, विहरेला हमरे करेज हो ॥ ९॥ 
चेत में सखि ! जीव चंचल, कोइलि बोले आम डारी हो 
कोइलि सबद सुनि निनियौ ना आवेले, झंखत' होला बिहान हो ॥१०॥ 
बसाख में सखि बंगला छवाइबि, कार्टाब बतीस दुआरि हो । 

ओहि में हरि धृतल रहिहें, हम धनि बेनिया' डोलाई हो ॥११॥ 
जेठ में सखि भेंट भले, पुजेला सन के आस हो । 

“सब नारायन” रोज गावेले, गावेले बारहमास हो ॥१२॥ 


१. श्याम (कृष्ण)। २. इन्द्र। ३. चारों ओर। ४. आइचर्य युवत। ५. दीप। 
६. जलाना। ७. ठंडक। ८. हाल। ९. मजाक। १०. फट जाता है। ११. नींद। 
१२. कष्ट प्राप्त होना। १३. पंखा। 


१८२ भोजपुरी लोक-गीत 


कोई बिरहिणी गोपी कहती है कि ऐ सखी ! आषाढ़ का प्रथम मास आ गया। अब 
बूँदों की झड़ी लगी हुईं है। कृष्ण ऐसा निठुर (निर्देयी) है कि इस मास में भी घर लौट कर 
नहीं आया ॥१॥। 

सावन मास में इन्द्र रिमझिम रिमझ्िम वर्षा करता है और बूँदों की झड़ी लगी रहती 
है। मोर चारों ओर आश्चर्य युक्त होकर बोल रहा है और मेढक टर' टर्र' की आवाज़ सुना 
रहे हैं ।।२॥ 

ऐ सखी ! भादों की रात्रि यों ही भयावनी होती है, तिस पर अंधेरा पल (पक्ष ) है। 
कृष्ण सेज पर छोड़कर चले गये, यही मेरे दुःख का असली कारण है॥३॥ 

क्वार के मास में नन्दलाल (कृष्ण) कहाँ चले गये। कया वे केले के बन में घृम रहे हैं 
अथवा कूबरी के साथ आनन्द-कीड़ा में निमग्न हैं ॥४॥ 

ऐ सखी ! कातिक के कन्‍्त (कृष्ण या पति ) परदेश में हैं। मैं उसके साथ जोगिनी बनने 
के लिए तैयार हूँ। मैं कृष्ण के साथ ही दुःख और सुख को भोगती और आकाश में दीपक जलाती 
हूँ ॥५।॥। 

ऐ सखी ! अगहन में रात्रि अगम्य हो गई है अर्थात्‌ व्यतीत नहीं होती; अतः प्रातःकाल 
नहीं होता। कृष्ण मेरी सेज को छोड़ कर चला गया है। यही मेरे लिए दुःख की बात है, अर्थात्‌ 
दु:ख का कारण है॥६॥ 

ऐ सखी ! पूस में ओस (कुहरा) पड़ता है और उससे मेरे लम्बे बाल भींग जाते हैं। 
ऐ कृष्ण ! मेरे सिर का सिन्दूर और आँखों का काजल वह भी तुम्हारे ही साथ है अर्थात तुम्हारे 
वियोग में मैंने सिन्दूर करना और आँखों में काजल लगाना छोड़ दिया है।॥७॥ 

ऐ सखी ! माघ में पाला पड़ता है, अर्थात्‌ अत्यधिक शीत मालम होती है और यह जीव 
का जंजाल मालम होता है--शरीर को बहुत कष्ट दे रहा है--मेरी छोटी आयु में ही पति 
परदेस चला गया है, मैं कैसे जीवित रहेगी तथा मेरी क्या दशा होगी ॥८॥। 

ऐ सखी ! फागुन के महीने में फाग (होली) होता है और लोग गुलाल तथा रंगों से 
होली खेलते हैं। सखियाँ होली खेलते समय मुझसे' मजाक करती हैं; परन्तु उनके इन मजाकों 
से मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है (पति के वियोग में होली खेलना मुझे अच्छा नहीं 
लगता ) ॥९॥। 

ऐ सखी ! चैत में चित्त चंचल हो जाता है। कोयछक आम की डाली पर बोलने लगती है। 
उसके शब्द को सुनकर नींद भी नहीं आती और अफसोस करते हुए ही सबेरा हो जाता 
॥२१०॥। 

ऐ सखी ! बैसाख के महीने में मैं अपने बँगले को छवाऊँगी और उसमें बत्तीस दरवाजे 
बनवाऊँगी ॥ उसी सुन्दर हवादार बंगले में मेरा पति सोता रहेगा और मैं पंखा झलंगी ॥ १ १॥ 

(इतने में उस स्त्री का पति परदेस से लौटकर चला आया। तब वह कहती है ) ऐ सखी ! 
जेठ मास में पति से भेंट हो गयी ।---पति समागम हुआ--और हृदय की सारी आश्ाएं पूर्ण हो 
गयीं। शिवनारायण नित्य इस बारहमासे को गाते हैं।।१२॥ 


बोरहंमासा १८३ 


( १० ) 
प्रसज़--विरहिणी स्त्री की उक्ति परदेसी पति के प्रति । 


सावन ए सखिरे ! बूंद परेला, पिया चलेले परदेस जी । 
आरे पिया पिया कहि रठेले कामिनि; पिया बिनु कुछ ना सुहाई जी ॥ १॥ 
कथि' के करबि कोरे कागाजवा; कथि करबि मसि हान जी । 
केकरा बदबि पढ़ल पंडित, एगो त चिठि लिखि भेजबि जी ॥ २॥। 
आँचर फरि करबि कोरे कागाजवा; नयन काजर भसि हान जी । 
लछन देवर पढ़ल पण्डित, एको तो चिठि लिखि भेजबि जो ॥ ३॥ 
बाट बटोहिया तुह मोरे भइया, हमरो सनेस ले-ले जाहु जी । 
हमरो सनेसवा हरिजी से कहिह, मन्दिल' चुबेला हमार जी ॥ ४॥ 
ताहारा बलम्‌ जी के चिन्हलो ना जानल, कइसे कहबि समुझाई जी । 
हमरा हरिजी के कड़ी-कड़ी गोछिया; ' भवरों नियर' दुनो आँखि जी ॥ ५॥। 
ऊँचे ही घोड़वा चढ़ेले सिर साहब; उहे हवे कन्‍्त हमार जी । 
घोड़वा चढ़ल रउरा राजा बेटनवा” रउरी धनि लिखेली वियोग जी ॥| ६॥ 
पाति बाँचतः रउरा घरे जाई; मन्दिल चुबेला तोहार जी । 
चिठिया जे बेचले मने मुसकइले; कत धनि लिखेली वियोग जी ॥| ७॥। 
सासु ससुर सब घर ही में बाड़े; मन्दिल लेसु न छवाई जी । 
बाट बटोहिया तुहु मोर सखा, हमरो सनेस ले-ले जाहु जी ॥ ८॥ 
हमरो सनेस ओहि धनि जी से कहिह; चरखा काति कुल राखि जी । 
आगि लगइबो तोरा चरखा पिउनिया सें, बजर परे तोरा कुल जी ॥ ९॥ 
जब लग रहलों हम लड़िका गदेलवा, तब लग रखनी तोर कुल जी । 
अब हम भइनी रास तरुन वयसवा,' अब ना राखबि तोर कुल जी ॥१०॥ 
आताना बचन बलम्‌ सुनही ना पावेले, घोड़ा पर भइले असवार जी । 
अब मोर हाकिस छुटिया तू दे द, अब हम जाइबि घरवा आज जी ॥११॥ 
देहु हाकिस हमरी तलबिया, मसन्दिल छाइबि हम आजु जी । 
तलब पाई के बालम जी चलले, पिया से मिले घरवा आई जी ॥१२॥ 


१. किस वस्तु। २. मसी, स्याही, ३. मानना, कहना। ४. घर। ५. मूंछ। ६. समान । 
७. लड़का। ८. कातने के लिये तेयार रूू। ९. नादान। १०. आयु। ११. स्वामी। 
१२. तनख्वाह। 


१८४ भोजपुरी लोक-गौत 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी ! सावन मास में बूँदें पड़ती हैं और इसी 
समय पति परदेश जा रहा है। मैं पिया' पिया कहकर रट रही हूँ । पति के बिना कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता ॥ १॥ 

मैं किस चीज की स्याही बनाऊंगी तथा किसका कागज बनाऊँगी। किस पढ़े हुए पण्डित 
को मैं चिट्ठी लिखने के लिए कहूँगी।॥।२॥। 

वह स्वतः उत्तर देती है--मैं आँचर फाड़ कर कागज बनाऊँगी और आँखों के काजल की 
स्याही बनाउंगी। मेरा लक्ष्मण देवर पढ़ा हुआ पण्डित है, उसी से लिखवाकर एक चिटटठी मैं 
अपने पति के पास भेजूंगी ॥। ३॥ है 

वह किसी बटोही से कहती है--रास्ते में जाने वाले ऐ मेरे बटोही भाई ! तुम मेरे एक 
सन्देश को लेते जाओ। तुम मरा यह सन्देश मेरे पति से कह देना कि तुम्हारी स्त्री का घर वर्पा से' 
चू रहा है।॥।४॥ 

बटोही ने उत्तर दिया---मैं तुम्हारे पति को न तो जानता हूँ और न पहचानता ही हूँ । 
अत: तुम्हारे सन्देश को मैं उनसे कैसे कहगा ? इस पर स्त्री कहती है--मेरे पति की मूँछे कड़ी- 
कड़ी हैं और भौंरे के समान काली काली उसकी आँखें हैं।॥॥५॥ 

मेरा पति ऊँचे घोड़े पर चढ़ता है । अत: जो पुरुष ऐसा मिले, उसे ही मेरा पति समझना । 
बटोही ने उस स्त्री के पति को खोज' निकाला और उससे कहा--घोड़े पर चढ़े हुए ऐ राजा के 
लड़के ! तुम्हारी स्त्री ने अपना वियोग लिखकर तुम्हारे पास भेजा है॥६॥ 

चिट॒ठी को पढ़ते ही तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा घर वर्षा के कारण चू रहा 
है। पति ने जब स्त्री के पत्र को पढ़ा, तब वह मन में मुसकाने लगा और कहने छगा कि स्त्री ने 
अपना दुःख कितना अधिक लिखा है॥७॥। 

सास, ससुर सब घर पर ही हैं। उनसे वह अपना घर क्यों नहीं छवा लेती--मरम्मत 
करवा लेती ?॥८॥। 

उस पति ने बटोही से कहा--ऐ बटोही! तुम मेरे साले लगते हो; अतः मेरे 
सन्देश को लेते जाओ और मेरा यह सन्देश मेरी स्त्री से कहना कि वह चर्खा चलाकर मेरे कुल 
की लाज और प्रतिप्ठा को रकखे। बटोही ने जाकर स्त्री से यह सन्देश कहा। इस पर वह क्रोधित 
होकर कहती है कि मैं तुम्हारे चरखा और रूई में आग लगा दूँगी तथा तुम्हारे कुल में बजपात 
हो जाय--तुम्हारा कुल नष्ट हो जाय ॥९॥ 

जब तक मैं नादान लड़की थी, तब तक मैंने तुम्हारे कुल की लाज रक्‍्खी ; परन्तु अब मैं 
वयस्क तरुणी (युवती) हो गयी हूँं। अब मैं तुम्हारे कुल की इज्जत को नहीं रखने 
की।॥१०॥। 

स्त्री के इस वचन को पति ने अभी पूर्णहूप से सुना भी नहीं था कि वह घोड़े पर सवार हो 
गया और अपने हाकिम (मालिक ) से कहने लगा कि आप मुझे छूट्टी दे दीजिए। मैं आज ही अपने 


घर जाऊँगा॥ ११॥ 
ऐ स्वामी ! तुम मेरा मासिक वेतन दे दो। मैं घर जाकर अपने घर को छवाऊँगा। 


बआरहमासा १८५ 


मालिक के द्वारा वेतन दे देने पर वह पति घर के लिए चल पड़ा और घर आकर 
अपनी स्त्री से प्रसन्नतापूर्वंक मिला ॥१२॥ 


( ११ ) 
प्रसजु---विरहिणी स्त्री की उक्ति सखी के प्रति । 
असाहं॑ मास महीना ए सखि! इंगुरनि मंगिया भरवलों । 
हमरो ललन परदेस बाड़े; इंग्रनि मंगिया भरवलों ॥ १ ॥ 
सावन मास सुहावन ए सरखि! पहिरिली आगरा के छींट । 
इहे' छींट मोरे भेजेला बलमुआ; जिअसु राख बरोस ॥ २ ॥ 
भादों मास भयावव ए सखि! घन बहुत घहराई । 
केकरा सरनवा' जाइ के बइठीं; जीव मोर बहुत डेराई ॥ ३ ॥ 
कुआर मास खराब ए सर्खि! बिजरी तड़पत बाई। 
केकरा सरनवा जाइ के बहठीं, जीव मोर बहुत डेराई ॥ ४ ॥॥ 
कातिक में सखि कतिकी' रागे; सभ सखि गंगा नहाई । 
हमरो ललन परदेस ए सखि; केकरा संगे गंगवा नहाई ॥ ५ ॥। 
अगहन मास अगम ए सखि! धान में फ्टेला बालि। 
एक बालि सुगवा ले आइत; विहिती लाख असीस ॥ ६ ॥। 
पूस मास अति फूस ए सखि; जउवा सें फूटला बालि। 
एक बालि सुगवा ले आइत; दिहितों लाख असीस ॥ ७ ॥। 
साध से दिन बाघ" है ए सखि; जाड़ पड़ला तुसार । 
नव मन राइया भरवलों रज़्या सें, हरि बिन जाड़ ना जाय ॥ ८ ॥ 
फागन सें सखि! फाग स्चेला; सभ सखि खेलेली फाग । 
राधे के हाथ में बा पिचुअरिया;' राधे सनवा में पछिताय ॥ ९ ॥ 
चत में कइत” होला ए सखि; बन में फूलेला ठेसू । 
सभ सखि रंगेली रुबलिया; राधे मनवा में पछिताय ॥ १०॥ 
वसाख में कुछ आस ए सखखि;। काटबि छिमछिम' बाँस । 
झोनी झीनी बेनिया डोलाइबि; रहबि हम हरिजी का पास ॥ ११॥ 
जेठ में सखि भेट भइर;  ऊँच बंगला छवाइ के । 
हरिजी के साथ सेजिया डसवलीं, दियवा घर में जलाइ के ॥ १२॥। 


१. यहीं। २. पति। ३. शरण। ४. जाड़ा। ५. बड़ा। ६. पिचकारी। ७. फल 
विशेष। ८. पलाश। ९. धीरे-धीरे। 
२४ 


१८६ भौजपुरी लोफ-गीत 


कोई विरहिणी अपनी सखी से कह रही है कि ऐ सखी ! असाढ़ मास में मैंने सिन्दूर 
से अपनी माँग को भराया अर्थात्‌ माँग में सिन्दूर लगाया ; परन्तु मेरा पति अब परदेस चला 
गया है॥१॥ । 

ऐ सखी ! सावन का महीना बड़ा सुहावना लगता है। मैंने आगरे की छींट पहनी है। 
इस छींट को मेरे पति ने भेजा है। वह लाखों वर्ष तक जीता रहे ॥२॥ 

ऐ सखी ! भादों का महीना बड़ा भयावना मालूम पड़ता है। इस समय बादल बड़े जोरों 
से गरजते हैं। मैं किसकी शरण में जाकर बेटे; मेरा हृदय बहुत ही डर रहा है ॥३॥ 

ऐ सखी ! क्वार का महीना बड़ा खराब है। इस मशस में बिजली बहुत तड़पती है। 
मैं किसकी शरण में जाकर बैठ; मेरा हृदय बहुत ही डर रहा है ॥।४॥ 

ऐ सखो ! कातिक में जाड़ा लगने लूगता है ; परन्तु सब सखियाँ गंगा-स्नान कर रही 
हैं। मेरा पति परदेस में है; अतः मैं किसके साथ गंगा नहाऊँ ?॥५॥ 

ऐ सखी ! अगहन का महीना अगम्य है--अत्यन्त कष्ट देने वाला है। इस समय धान 
में बालियाँ फूटती हैं। यदि सुग्गा मेरे पास एक भी बाली को लाता, तो मैं उसे लाखों 
आशीर्वाद देती ॥६॥ 

ऐ सखो ! पूस का महीना बड़ा छोटा होता है। इस समय जौ में बालियाँ फूटती हैं। 
यदि सुग्गा जौ की एक बाली भी मेरे पास लाता, तो मैं उसे' लाखों आशीर्वाद दे ती ॥७॥ 

ऐ सखी ! माघ के महीने से दिन बड़ा होने लगता है और अत्यधिक शीत पड़ने लगती 
है। मैंने अपनी रजाई में नो मन रुई भरवायी; परन्तु पति के बिना जाड़ा नहीं 
जाता ॥ ८॥ 

ऐ सखी ! फागुन के महीने में फाग मचता है--होली खेली जाती है। सब सखियाँ 
फाग खेलती हैं। राधा के हाथ में पिचकारी है ; परन्तु राधा अपने मन में पछता रही है (पति 
के वियोग में वह होली क॑ंसे खेले) इसलिए वह अपने हृदय में शोक कर रही हैं।।९॥ ' 

ऐ सखी! चत में कंइत फलता है और पलाश बन में फूलता है। सब सखियाँ 
पलाश के रंग में अपने रूमाल को रंग रही हैं; परन्तु मैं अपने मन में पछता रही 
हूं ॥१०॥ 

ऐ सखी ! बेसाख में पति के आने की कुछ आशा है। मैं धीरे-धीरे बाँस को कार्टगी और 
उसका पतला पंखा बनाकर , अपने पति के पास बैठ धीरे धीरे उसे हवा करूँगी --पंखा झलूंगी 
॥६११॥ 

ऐ सखी ! जेठ मास में पति से भेंट हुईं। तब ऊँचा बंगला छवा कर तथा घर में दीपक 
जलाकर मैंने सेज बिछाई और पति के साथ आनन्द-भोग किया ॥ १२॥ 


( (९२ ) 


प्रसंग -- लक्ष्मण को शक्ति रूगना, हनुमान का संजीवनी बूटी लाता, लक्ष्मण को होश' 
आने तथा सीता की प्राप्ति का वर्णन। 


बारहमसासा १८७ 


चइत मास घर छुटे रघृपति के, बन में विपति परी । 


काला नदिया पार उतर गइले तपसी भेस धरी ॥ १॥। 
घाम, लूक' बइसाख में लागत, देह से नीर चली । 
सीता हरन भइल, पितामरन भइल विपति में विपति परी ॥ २॥। 


जेठ बान लरागल लछमन के, म्रछित भुटद्रयाँ परी । 
बेदा सुखेन बतउले सजीवन, तब लछुमन उबरी' ॥ ३॥। 
राम सुमिरि हनुमानजी गइले, धवला गिरि कइले पयान । 
तब तक चढ़ले मास असाढ़ा साम घटा घिर आन ॥ ३॥। 


सावन मास सुहावन सजनी, सजीवन शसृुझ्ि ना परी । 
बादर गरजे बिजुरी चमके, महाबीर जी क्रोध भरी ॥ ५॥। 


भादों रेंन भयावत सजनी, तनिको ना सूझ परी । 
चहुूँ अंधियारी दिसा नाहीं सुझे, राम सुमिर के बीर चली ॥ ६॥। 


कुआर हाल बेहाल लछुमन के, गोद में लेके विलखाई । 
बानर भालू के कवन ठिकाना, फल पर गइले लुभाई ॥ ७॥ 


सास कातिक में आसा लागल, सजीवन अइहें तत्काल । 
राम रसेसरॉ पूजेले पूजेली बिहिंन बात ॥ ८॥। 
अगहन मास अति गहन बाटि, जानत सकल संसार । 
ओऔहि समय लवटि अइले बीर जी, अपना सिरवा पर लेके पहार ॥ ९॥ 
पूस मास जठारि पड़त बा, जस कुठार के घाई' । 
पीसि के बूटी दिहले लछमन के, उठेले बीर अंगिड़ाई ॥१०॥ 
माघ सास सें लागेला पंचमी, सखी लोग करेला सिगार । 
आपन बदनिया निहारेले रामजी, सीता बिना भइले उदास ॥११॥। 


फागुन में रंग होली मचेला, उड़ेला भगुलाल अबीर । 
रावन मारि के सीता उबारे,'" पार उतर गइले राम जी बीर ॥१२॥। 


चेत के महीने में रामचन्द्रजी का घर छूट गया अर्थात्‌ वे अयोध्या से बनवास के लिए 
चले और बन में आते ही उन पर बिपत्ति पड़ी। वे काली नदी (? ) के पार उतर गये और तपस्वी 
का वेश उन्होंने धारण कर लिया ।॥। १॥ 


३१. लू। २. भूमि पर। ३. जीवित ह्वोंगे। ४. रामेश्वरजी। ५. पाछा। ६. घाव। 
७. बचाने के छिए। 


१८८ भोजपुरी लोकन्गीत 


बेसाख मास में उनके शरीर में धूप और लू लग गयी और देह से पसीना बहने लगा। 
इसी समय सीता का हरण हुआ, पिता (दशरथ ) का मरण हुआ और विपत्ति के ऊपर विपत्ति 
पड़ती गयी ॥२॥ 

जेठ के महीने में लक्ष्मणेजी को वाण (शक्ति) लगा और वे मूच्छित होकर जमीन 
पर गिर पड़े। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी नामक दवा लक्ष्मण के लिए बतलायी और कहा कि 
बूटी लाने पर ही उनके जीवन की रक्षा हो सकती है॥ ३॥ 


राम का स्मरण कर हनुमान ने धवलागिरि के लिए प्रयाण किया। तब तक असाढ़ 
का महीना चढ़ गया और काली-काली घटाएँ घिर आयीं |।४॥ 


ऐ सखी ! सावन का महीना बड़ा सुहावना है। अँधेरा होने के कारण संजीवनी 
बूटी दिखाई नहीं पड़ती। बादल गरजते हैं तथा बिजली तड़पती है ; अतः हनुमानजी क्रोधित 
हो गये ॥५॥। 

ऐ सखी ! भादों की रात्रि बड़ी भयावनी मालूम पड़ती है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । 
चारों तरफ अंधेरा है; अतः दिशा दिखलायी नहीं पड़ती। राम का स्मरण कर हनुमानजी चल 
पड़े ॥ ६॥। 

क्वार के महीने में लक्ष्मण की बुरी दशा हो गयी---उनका हाल बेहाल हो गया। रामचन्द्र 
उन्हें गोद में लेकर रोने लगे। उनके सैनिक बानर तथा भालुओं का क्या ठिकाना, वे फलों को 
देखकर लुब्ध हो गये और खाने लगे ॥७॥। 

कातिक मास में आशा लगी हुई थी कि संजीवनी बूटी शीघ्र ही आ जायगी। राम ने 
इसके लिए रामेइवर (शिवजी) की पूजा की ॥८॥ 

अगहन का महीना बड़ा गहन (दुःखदायी) है। इस बात को सारा संसार जानता है। 
इसी समय हनुमानजी अपने सिर पर पहाड़ लेकर लौट कर आ गये ॥९॥ 

पूस के महीने में पाला पड़ता है। यह उतना ही कष्टदायक है, जितना कुठार के द्वारा 
किया गया घाव। हनुमान ने उस बूटी को पीसकर लक्ष्मण को पिलाया। उसे पीते ही लक्ष्मण- 
जी होश में आ गये और अँगड़ाई लेकर उठे ॥१०॥ 

माघ के महीने में बसंत पंचमी होती है और उस समय सब सखियाँ श्रृंगार करती हैं । 
राम सीता के बिना उदास हैं और अपने दुबबंछ शरीर को देख रहे हैं।॥।१ १॥ 

फागुन के महीने में होली खेली जाती है और गुलाल खूब उड़ाया जाता है। राम ने 
रावण का वधकर सीता को उसके पंजे से बचाया और सीता को साथ लेकर समुद्र पार किया और 
घर को लौट आये॥१२॥ 

( ९३ ) 
भसंग--विरहिणी नायिका के हृदय में विभिन्न मास्रों में उठती हुई विभिन्न वेदनाओं छा 
वर्णन । 


बारहमासा १८९ 


चढ़ेला असाह भरे नदिया से तारे,' सइयाँ न अइले हमार । 
सुनु ए गोइयाँ ॥ १॥ 


चढ़ेला सावन दुनो फरके' नयन, 
चोलिया के फाटे बन' सुन ए गोइयाँ ॥ २॥। 


चढ़ेला भादों पिया गहले कबने ओर, 
सुगा खबरि ले अइले सुनु ए गोइयाँ ॥ ३ ॥। 


चढ़ेला कुआर घरे देवरा कुंआर, 
डाले भुजवा में हाथ सुन ए गोइयाँ ॥ ४॥। 


चढ़ेला कातिक आँगाना में घिरे सोत, 
झूला गइलेहा भींजि सुन ए गोहयाँ ॥ ५॥। 


चढ़ेला अगहन, खुलि गइले हा लगन, 
पिया ले चले गवन' सुन ए गोइयाँ ॥ ६॥ 


चढ़ेला पूस झलवा ते लेला मूस,'" 
: पिया गइलेहा रूस सुनु ए गोइयाँ ॥७॥ 


चढ़ेला माघ आंगाना में बोले काग, 
डेढ़िया में लागल आग, फुफुती' के जागल भाग, 
सुनु ए गोइयाँ ॥ ८॥ 


चढ़ेला फागुन, जोबना के भइले गुन, 
पिया आइब कवना जुन, सुनु ए गोइयाँ ॥ ९॥ 


चढ़ेला चइत बने फूलेले कंइत, 
चइता के आवबे रीति सुनु ए गोइयाँ ॥१०॥ 


चढ़ेला बइसाख पिया कहिया ले आस, 
जेठ आवेला पास सुनु ए गोइयाँ ॥११॥ 


चढ़ेला जेठ, सुरुया के जाला बेट, 
फूलि गइले हा पेट, सुनु ए गोइयाँ ॥१२॥ 


१. नाला। २. फड़कते हैं। ३. बन्द। ४. चोली। ५. गीना। ६. चूहा या 
चुरा छे.। ७. रूठ जाना। ८. स्त्रियों की साड़ी का अग्रभाग जो आगे खोंसा जाता है। 
९. गुण वृद्धि १०. समय। ११. फल विशेष। १२. घास छीलने का हथियार। 
१३. खुरपा के पीछे लगा हुआ काठ का भाग। १४. गर्भाधान होना। 


१९० । भोजपुरी लोक-गीत 


एक सखी दूसरी सखी से' कहती है कि असाढ़ का महीना आ गया। नदी और नाले भर 
गये ; परन्तु मेरा पति अभी तक नहीं आया ॥ १॥ 

सावन का महीना चढ़ गया। मेरी दोनों आँखें फड़क रही हैं, स्तनों की पीनता 
(मोटाई ) के कारण मेरी चोली के बन्द ट्टे जा रहे हैं।।२॥ 

भादों चढ़ गया। न गालूम पति किस ओर चला गया। ऐ सखी ! सुनो, सुग्गा मेरे पति 
की कुछ खबर लेकर आया है।॥।३॥ 

क्वार का महीता चढ़ गया। घर में देवर कुँवार (अविवाहित ) है। ऐ सखी ! वह 
कामुक देवर मेरे पीन स्तनों को स्पर्श करने के लिए मेरी चोली' में हाथ डालता है।।४।॥। 

कातिक भहीना चढ़ गया ; अब आँगन में शीत (ओस ) गिर रही है। ऐ सखी ! उस 
ओस से मेरी चं।ली भींज गयी है। ।५॥। 

अगहन का महीना आ गया । अब रऊूगन-विवाह तथा गौने का समय खुल गया, अर्थात्‌ 
मंगल कार्य होने लछगे। ऐ सखी ! मरा पति गौना कर अब मुझे ले जायेगा ॥६॥ 

पु का महीना चढ़ गया। चूहा मेरी चोली को लछेकर अपने बिल में घुस गया अथवा 
किसी ने उस की चुरा छिया ; अलःएऐं सखी ! मेरा पति मुझसे ष्ट हो गया है।॥।७॥ 

माघ का महीना आ गया। अब कौओआ मेरे आँगन में बोल रहा है। मेरे आँचर में आग 
लग गयी । अतः मेरी फूफती का भाग्य जग गया अर्थात्‌ इस पुराने कपड़े के जल जाने पर पति 
मुझे नयी साड़ी पहनायेगा ॥८॥ 

फागुन का महीना आ गया ; अतः मेरे स्तनों में वृद्धि हो गयी । ऐ सखी ! अब मेरा पति 
किस समय आयेगा? (मेरी जवानी बीतती चली जा रही है) ।।९॥। 

चेत का महीना आ गया। बन में कईंत (एक प्रकार का फल) फूलने लगा। ,ऐ सखी ! 
अब चैता गाने का समय आ गया है॥१०॥ | 

वंसाख का महीना चढ़ गया। ऐ सखि ! पति के आने की कब तक आशा करूँ ? जेंठ का 
महीना भी अब समीप चला आया ॥११॥ 

जब जेठ का महीना आया, तब पति परदेस से लौटा और मेरे साथ आनन्द-भोग करने 
लगा। ऐ सखी ! सुनो, इसके फलस्वरूप मुझे गर्भ रह गया ॥ १२॥ 


( ४ ) 
प्रसंग---विरहिणी नायिका का मासों के अनुसार अपने विरह के कष्टों का वर्णन । 


कवन करी उपाय रे सखिया, साम भइले कुबरी बस जाई । 
असाढ़ मास सें मोर बोलत बाहे,' सावन में बदु पुरवाई ॥ १॥ 


१. बोलता है। २. पुरवेया। 


बारहमासा १९१ 


भादों अगम पन्‍थ न सुझेला, भरि गइले ताल तलाई। 
कुआर मास तन तपित' घाम से, कातिक चहुँदिसि दियरी' बराई ॥ २॥ 


अगहन मास में गरहन' लागे, फेकरा ते कहीं दुखदाई । 
पूस में ओस परत बा सजनी, माघ पिया बिनु जाड़ न जाई ॥ ३॥ 


फागन फाग खेलबि केकरा से, पिया परदेस में छाई । 
चइत में मदन सताबवेला सजनी, बइसाख में घाम' सहलो ना जाई॥ ४॥। 


जेठ में लक लागेला ए रामा, चीर के भार ना सहाई। 
कवन करी पाय रे सखियाँ, साम भइले कुबरी बस जाई ॥ ५१ 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है कि एं सखी ! मैं कौन-सा उपाय करूँ, मेरा पति 
किसी कुबरी--कुलटा- स्त्री के बस में हो गया है। असाढ़ के महीने में मोर बोलता है और 
सावन में पुरवेया हवा बहती है।॥१॥ 

भादों में जल के कारण रास्ता नहीं दिखाई पड़ता और सब ताल-तलेँया भर गये हैं। क्वार 
में कड़ी धूप के कारण शरीर व्याकुल हो जाता है और कातिक में चारों दिशाओं में दीपक जलाये 
जाते हैं।॥।२॥। 

अगहन के महीने में बड़ा दुःख माऊम होता है; परन्तु यह दुःख किससे जाकर कहूँ। ऐ 
सखी ! पूस में ओस पड़ रही है और माघ में बिना पति के साथ सोये जाड़ा नहीं जा सकता 
है ॥ ३॥। 

ऐ सखी ! मेरा पति परदेस में है; अतः फागुन में मैं होली किससे खेलंगी ! ऐ सखी ! 
चेत में कामदेव सताता है अर्थात्‌ रमण की इच्छा होती है। बैसाख में धूप सही नहीं जा 
सकती ॥ ३॥। 

ऐ सखी। जे में ज़ोरों की लू लगती है। उस समय कपड़े की साड़ी का भार भी नहीं 
सहा जाता। ऐ सखी। मैं कौन सा उपाय करूँ ? मेरा पति किसी कुलटा स्त्री के बस में हो गया 
है--- उसके प्रेमपाश में फँस गया है ।॥।५॥। 


( १५ ) 


प्रसंग---किसी विरहिणी स्त्री की उवित सखी के प्रति विभिन्न मार्सों में पति के बिना अनुभूत 
दुःखों का वर्णन। 


प्रथम सास असाढ़ ए सखि, घेरि अइले जलधार हो । 
हमहू बिरहिन दुःख में बड़ी, केहुना करे उपकार हो ॥ १॥। 


१. व्याकुल। २. दीप। ३. दुःख। ४. धूपब्गर्मी। ५. डूबना। 


१९२ भोजपुरी लोक-गीत 


सावन ए सखी देव बरिसे, गरज के डरवयावहों । 
चहेँ ओर पपिहा, मोर बोले, बेंग| सवद सुनावहीं ॥ २॥। 


भादों गगन गभीर ए सखी! घेरि अइले जलूधार हो । 
बालम मोर . विदेस गइले, केकरा सरन में जाइ हो ॥ ३॥ 


कुवार ए सखी ? आस छूागे, जोहीं पिया के बाट हो । 
लोभी कन्‍त विदेस गइले, भोरे भइले भिनुसार हो ॥ ४॥ 


कातिक कनन्‍्त विदेस ए सखी, पिया जे रहिते साथ में । 
दुःख सुख सब संगे कटितों, दिया बरितों अकास में ॥५॥ 


अगहन ए सखी ! बेइल फूले, अवरू फूलेला धान हो । 
चकवा चकई  कलि करेला, सरवर मसंझधार हो ॥६॥ 


पुस॒ ए सखी ! सीत लागे, भीजेला रामी केस हो । 
सीर सेनर नेन काजल; जीव के जंजाल" हो ॥ ७॥ 


माघ कामिन छोड़ दामिन, पिया गइले मोतिहार' हो । 
कलिया चुनि के सेज डसबलीं, पिया बिनु लागत जाड़” हो ॥ ८॥ 


फ़ागुन ए सखी ! खेलत होली, छिरिकि छिरिकि अबीर हो । 
खेलत होली बोलत तोली, दगधे सकल सरीर हो ॥ ९॥। 


चत ए सखी! ठेसू फूले, फूले फूल गुलाब हो । 
छोड़ मन के लाज ए सखी! चल पिय के मनावे हो ॥॥१०॥। 


बेसाल ए सखी ! उम्ल” लागे, चन्दन लेपत सरीर हो । 
सदयाँ के कुछ दोस नाहीं, दोस करम' हमार हो ॥११॥ 


जेठ ए सखी! भेंट भइरू, पूजल मन के आस हो । 
“सिव नारायन सुजस गावे, पूजलू बारह मास हो ॥१२॥। 


कोई विरहणी अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी ! यह असाढ़ का पहला महीना 
है। बादल घिर आये हैं। मैं बिरहिणी दु:ख रूपी जल में डूब रही हूं; परन्तु मेरा उपकार करने 
वाला कोई नहीं है।॥।१॥। 

ऐ सखी ! सावन में इन्द्र वर्षा करते हैं और बादल गरज कर मुझे डराते हैं। चारों 
ओर पपीहा और मोर बोल रहे हैं तथा मेंढक अपना टरं-टरं शब्द सुना रहा है ॥२॥ 


१. मेंढडक। २. आशा। ३. खोजना। ४. प्रातःकाल। ५. झंझट। ६. मोतीहा 
(एक शहर )। ७. जाड़ा (शीत)। ८<. गर्मी (उष्मा) ९. भाग्य। 


अारहमासा १९१३ 


ऐ सखी ! भादों में आकाश गम्भीर दिखलाई पड़ता है। बादल घिर आये हैं। इसी 
कुसमय में मेरा पति परदेस चला गया है। अब मैं किसकी शरण में जाऊँ॥ ३॥ 

ऐ सखी ! क्वार मास में पति के आने की आशा लगी हुई है। मैं उसकी बाट जोहती 
हैं, अर्थात्‌ उनके आने की प्रतीक्षा करती हैं। लोभी (रूप लोभी) प्रियतम परदेस चला गया 
है। उसकी प्रतीक्षा में ही सारी रात बीत जाती है और सबेरा हो जाता है।।४॥। 

ऐ सखी ! इस कातिक के महीने में पति परदेस गया है। यदि मेरे साथ वह रहता, तो, 
मैं उसके साथ सब दुःख तथा सुखों को भोगती और आकाश में दीपक जलाती ॥५॥। 

ऐ सखी ! अगहन में बेले का फूल फूलता है और धान में बाली लगती है। चकवा और 
चकई तालाब की मध्य धारा में क्रीड़ा कर रहे हैं।।६।। 

ऐ सखी ! पौष मास में शीत (ठं क) रूगती है और मेरे लम्बे बाल भींग जाते हैं। 
पति के वियोग में सिर में सिन्दूर तथा आँखों में काजल लगाना प्राणों को दुःख देने वाला है---जीव 
का जंजाल है।॥।७॥। 

माघ के महीने में बिजली के समान चमकने वाली अर्थात्‌ सुन्दरी अपनी स्त्री को छोड़ 
कर मेरा पति मोतीहारी (बिहार प्रान्त का एक शहर ) चला गया है। मैंने फलों को चुन-चुन 
कर सेज बिछायी है ; परन्तु मैं सोने में असमर्थ हें, क्योंकि पति के बिना मुझे जाड़ा लगता है ॥८॥ 

ऐ सखी ! फागुन में सब सखियाँ गुलाल उड़ा कर-छिड़क कर होली खेलती हैं। होली 
खेलते समय सखियाँ मुझ से मज़ाक करती हैं, जिसे' सुनकर मेरा सारा शरीर जला जाता है अर्थात्‌ 
वियोग के कारण अत्यन्त दुःखी तथा चिन्तित हूँ ॥९॥। 

ऐ सखी ! चंत में टेस (पछाश) के तथा गुलाब के फूल फूलते हैं। इस पर दूसरी सखी 
कहती है कि तुम अपने मन की लाज छोड़ दो और पति को परदेश से मनाकर लाने के लिए 
चलो | १०।। 

ऐ सखी ! बेसाख के महीने में बडी गर्मी लगती है। उसकी शान्ति के लिए मैं शरीर भर 
में चन्दन लेप रही हू । इसमें पति का कुछ भी दोष नहीं है। दोष तो केवल मेरे कर्मों का है।॥ १ १॥ 

इतने में पति परदेस से चला आया, उससे भेंट हुईं तथा मेरे मन की आशाएँ सब पूरी हो 
गयीं। सिव नारायण” इस बारह मासे को गाते हुए कहते हैं कि अब बारहों महीने समाप्त 
हो गये।। १२॥ 


२५ 


होली 
( १) 


प्रसड्भर---शिव का पाती के साथ होली खेलना। 


आज सदासिव खेलत होरी--टेक । 
जठा जूट में गंग बिराजे, अंग में भसम रमोरी ॥ १॥। 


बाहन बेल, ललाट चन्द्रमा, सिरिंग छाला अवरू छोरी । 
तीनि आँखि सुन्दर चमकेला, सरप गले लिपटो री ॥ २॥। 
आज सदासिव० 


अद्भत रूप उस्मा देखि दवरी, संग में सखियाँ करोरी । 
हँंसत, रूजत म॒सुकात चन्द्रमा, सबे सिद्धि इक ठौरी ॥ ३॥। 
आजु सदासिव ० 


लेइ गुलाल शम्भू परःछिरके, रंग में उनका के बोरी । 
भइल लाल सब देह हशाम्भ के, गोरी संकर करेले ठिरोरी ॥ ४॥। 
आज सदासिव खेलत होरी । 


जियांण 


आज शिव पावंती के साथ होली खेलते हैं। उनकी. जटा में गंगाजी विराजमान हैं 
और शरीर में भस्म लगी हुई है। १॥ 

उनकी सवारी बैल है, ललाट में चन्द्रमा हैं तथा वे मृकछाला और झोली को लिए 
हुए हैं। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ है और तीन आँखें सुन्दर रीति से चमक रही 
हैं ॥।२॥। 

शिव के इस अद्भुत रूप को देखकर पावंती अपनी करोड़ों सखियों को साथ लेकर शिव 
के पास दौड़ी---शी धघ्रता से आयीं। पाव॑ती का चन्द्रमा के समान मुख शिव की इस अपूर्बता को 
देखकर हँसता था, मुसकाता था तथा लज्जित होता था। सब सिद्धियाँ एक ही स्थान पर एक- 
त्रित हो गयी थीं ॥३॥। 

पार्वती ने शिव के ऊपर गुलाल छिड़का और उनको अबीर के रंग में डुबो दिया। इस 
प्रकार शिव का शरीर छाल लाल हो गया। इसके बाद शिव और पावंती आपस में विनोद-- 
मज़ाक करने लंगे।।४॥ 


होली १९५ 
(२ ) 


प्रसद्भ---कृष्ण के द्वारा गोपियों का चीर हरण ; गोपियों का चीर खोजना तथा कृष्ण को 
कदम्ब की डाल पर बैठे देखना। 


सावरो के चरित्र सुनो री। टेक--- 
घर घर से निकलेंली बज बनिता; 
ले गागर सिर कोरी ॥ १॥ 
सज्जन रागि धसेली जमुना में, 
कफेह साँवरि केहू गोरी ॥२॥। 
करत जल में झकझोरी' । 


ओही ससय बज नन्‍द साम जी, 
जमना के तट पहुँचो री ॥ ३१ 
लेइ के चीर कदम चढ़ि बहदठेले; 
मन में आनन्द भयों री ॥४॥ 
देख अइसन होत बा होरी ॥ 


बुडइुकी सारि ग्वालिन सम निकलों 
जमुना के तट पहुँचो री ॥५॥ 


जमना के तट पर पट नाहि देखलों, 
सब से कहत सुनोरी ॥ ६॥। 
कदम पर कौन चढ़ी री । 
सभ ग्वालिन पट ढूंढ़न निकलीं; 
केहू एक देखि परो री ॥७॥ 
ओम एक सखी ब्रज बनिता, 
सब से कहत सुनो रो॥८॥ 
किसुन” जी चीर हरो री । 


ब्रज की स्त्रियाँ अपने सिर पर नयी गागर लेकर घर में से' निकलीं और जमुना में स्नान 
करने के लिए चली गयीं। उनमें कोई श्याम वर्ण की थी और कोई गोरी थी ॥ १---२॥ 

उसी समय नन्‍्दजी के लड़के कृष्णजी जमुना के किनारे पहुँच गये। उन्होंने उन स्त्रियों 
का कपड़ा ले लिया और पेड़ पर चढ़ गये। उनके मन में अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ ३---४॥ 


१. कोरा, नया। २. मज्जन, सस्‍्नान। ३. लिए। ४. गयी। ५. किसी के शरीर को 
पकड़ कर जोरों से हिलाना। ६. उसमें से। ७. क्ृष्ण। 


१९६ भोजपुरी लोक-गीत 
गोपियाँ जमुना के जल में डुबकी मार कर, जब निकल कर किनारे पर आयीं, तब देखा 
कि जमुना के किनारे उनके कपड़े नहीं हैं; अतः यह बात वे सबसे कहने-सुनने लूगीं॥५--६॥ 
सब योपियाँ अपने कपड़े ढूँढ़ने लगीं। उनमें से किसी ने कृष्णणी को देख लिया 
और वह सब से कहने लगीं कि कृष्ण ने ही हम लोगों के कपड़े चुराए हैं॥७---८॥ 


( है ) 


प्रसज़--रामचन्द्र के वीर कार्यों का वर्णन। 


ए राम से खेरबि होरी।--टेक 


आरे जेकरा कर सर घनुल बिराजेला, 
साम गउर दुनो जोरी। 
बालक रूप अनूप बनल बा, 
सोभा सिन्‍्धु खरो री॥१॥ 
ए राम से० 
बगसर जाहइ सुनिन मख रखले, 
जनकपुर में धेनुहा तोरी । 
सब भूषन के भान मरदि के, 
उत बियाहे जनक के किसोरी ॥ २॥ 
एक रास स० 
बन में जाई मलाह के तरले, 
नेन जयन्त के फोरी । 
त्रास हरेले सुर, नर, ए मुनिन के, 
कषि दल सेन बटोरी ॥ ३॥ 
ए रास से० 
लंका के राज विभीखन दिहले, 
रावन के सिर फोरी। 
देवतन के जेलखाना छोडवले, 
लवटेले अवध बहोरी ॥ ४॥ 
ए राम से खेलबि होरी । 


कोई भक्त कहता है कि मैं राम से ही होली खेलंगा, जिनके हाथ में शर और धनुष है, 
जिनकी श्याम और गौर (राम, लक्ष्मण) जोड़ी हैं, जो शोभा के समुद्र हैं तथा जिन्होंने बालक 
के अनूप रूप को प्राप्त किया है॥१॥ 

जिन्होंने बक्सर में मुनियों के यज्ञ की रक्षा की, जनकपुर में घनुष तोड़ा और सब राजाओं 
के मान का मर्देन कर जनक की लड़की से विवाह किया ॥२॥। 


_ होली १९७ 


जिन्होंने बन में मल्‍लाह गृह को तार दिया, जयन्त की आँख को फोड़ा और बानरी सेना 
इकट्ठी कर रावण को मार कर देवता, मनुष्य तथा मुनियों के डर को दूर भगा दिया ॥। ३॥। 

जिन्होंने रावण का सिर फोड़ कर (मार कर ) लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और 
देवताओं को रावण के जेलखाने से छुड़ाया। अन्त में वे अयोध्या को लौट आये ॥।४॥ 


( ४ ) 
प्रसज़--राम से बैर न करने के लिए मन्दोदरी की रावण से' प्रार्थना। प्रार्थना न सुनने 
पर राम के द्वारा रावण का सवेनाश । 


रघुबरजी से बेर करो ना। टेक 
सत योजन मरजाद सिन्धु के; 

ना फेह लॉघधि सके ना। 
ताहि बाँधि उतरे ले रघननन्‍्दन; 

बानर सेन फेहू जीति सके ना ॥ १॥ 


रघुबरजी से । 
बीच सभा में कठिन प्रन अंगद 
कपि के पांव अड़ो ना। 
दे दे ताल बीर सभ हरले; 
टारे पेर टरे ना ॥| २॥। 
रघुबरजी से० 


सोने के लंका जराइ देले बाटे; 
तुम प्रिय भागि सको ना 

हाइ हाइ सब घर में मचल बा; 
अब केहू जिअजत बचो ना ॥३॥। 
रघुबरजी से० 


हम अबला नित तोरा से कहत बानि; 
निसिचर केह उबरे ना। 
तुलसीदास मुरदा भइले रावबन; 
करम गति केह के टारे टरे ना ॥ ४॥। 
रघुबरजी से० । 


मन्दोदरी रावण से कहती है कि रामचन्द्र से बैर मत करो। समुद्र सौ योजन (आठ 
सो मील ) चौड़ा है, उसे कोई पार नहीं कर सकता ; परन्तु रामचन्द्र पुल बाँध कर चले आये। 
उनकी बानरी सेना को कोई जीत नहीं सकता ॥ १॥ 


१९८ भोजपुरी लोक-गीत 


रावण की सभा के बीच में अंगद ने अपने पैर को जमा कर प्रतिज्ञा की। सब बीर ताल 
देकर पैर हटाने में हार गये। अंगद के पैर को वे नहीं हटा सके ॥।२॥ - 

ऐ रावण ! हनुमान सोने की लंका को. जला रहा है। तुम भग नहीं सकते। आग लगने 
से' सब घर में हाहाकार मचा है। अब कोई जीता नहीं बच सकता ॥ ३॥। 

मैं बलहीन हूँ, तुमसे सन्धि के लिए नित्य ही प्रार्थना करती हूँ। अब कोई राक्षस जीवित 
नहीं बच सकता। राम ने रावण को मारा और वह मर गया। कम की गति को कोई टाल नहीं 
सकता ॥।४॥ 


( ५ ) 
प्रसड्र--पति के परदेस चले जाने पर स्त्री का होली न खेलना। 


बन बोलेखला मोर हरि हो; 
का संगे होरी खेलों री। टेक--- 


आम के डाढ़ि कोइलिया; बन बोलेला मोर । 
का संगे होरी खेलों री; एक राधे दूजे नन्‍द किसोर ॥ १॥। 
का संगे होरी० । 


आवन आवन सइयाँ कहि गइले; अरुझेले' कब नी ओर । 
का संगे होंरी खेलों री; एक राधे दूजे तन्‍द किशोर ॥ २॥ 


बन बोलेला मोर हरि हो; 
का संगे होरी खेंलों री॥। 


कोई स्त्री कहती है कि बन में मोर बोल रहा है। इस समय पति परदेस में है ; अतः मैं 
किसके साथ होली खेल।। 

आम की शाखा पर कोयल बोल रही है और बन में मोर बोलता है। राधा और कृष्ण 
आपस में होली खेलते हैं; परन्तु (पति के अभाव में ) मैं किससे होली खेले ।। १॥ 

मेरा पति परदेस से शीघ्र ही आने के लिए कह गया था; परन्तु न मालूम वह किस ओर 
फेस गया ? मैं किसके साथ होली खेल ।॥।२।। 

बन में मोर बोलता है ; परन्तु मैं किसके साथ होली खेल । 

इस गीत में होली खेलने के लिए स्त्री की व्याकुलता अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ रही 
है। जब प्रकृति में वारों ओर आनन्द ही आनन्द छाया रहता है। ऐसे बसन्‍्त में पति का परदेश 
रहना बड़ा ही खलता है। इसी वेदना की सूचना इस गीत में मिलती है। 


१. शाखा। २, उलझना, फेंस जाना। ३. किसके साथ। 


होली १९९ 


( ४६ ) 
प्रसद्भ-राम और सीता के होली खेलने का वर्णन। 


होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी । टेक--- 

केकरा' हाथ कनक पिचकारी; 
केकरा हाथ अबीर ॥ १॥। 

राम के हाथ कनक पिचकारी। 
सीता के हाथ अबीर ॥ २॥। 

होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी। 


रामचन्द्रजी अवध में होली खेलते हैं। किसके हाथ में सोने की पिचकारी है और किसके 
हाथ में अबीर है।॥। १॥। 

राम के हाथ में सोने की पिचकारी है और सीता के हाथ में अबीर है ।॥।२॥ 

रामचन्द्रजी अयोध्या में होली खेलते हैं। 


( ७ ) 
प्रसद्भ--कष्ण को स्त्री का रूप बना कर गोपियों का उनके साथ होली खेलना। 
बज में हरि होरी मचाई । टेक--- 
इतते' आवत नवरू राधिका, उतर्ते कुंबर कनन्‍्हाई । 


हिलि सिलि फाग परसपर खेलत, सोभा बरनी न जाई ॥ १॥। 
घरे घरे बजत बधाई । 


बाजत ताल, मुदंग, झाँझ, डफ, मंजीरा' सहनाई । 
उड़त गुलाल कुमकुमा फेसर, रहत सकरू बज छाई ॥ २॥ 
भनो सेघवा झरि लाई । 


राधे जी सन दियो सखियन को, शुण्ड झृण्ड होई धाई । 
रूपटि झपटि गई साम सुनर को; कर धरि पकड़ मेंगाई ॥ ३॥ 
लाला जी को नारि बनाई । 


छीन लियो भुख मुरली पीताम्बर; सिर से चुनरी ओढ़ाई । 
बेंदी भाल; नयन बिच काजल, नकबेसर” पहनाई ॥ ४॥। 
सास जी को नाक नचाई । 


१. किसके। २. गुलाल। ३. इधर से। ४. उधर से। ५. एक प्रकार का बाजा। 
६. कुंकुम। ७. नाक का गहना, नथुनी। 
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का सुसुकत' मुख मोरि भोरि के; काह भई चतुराई । 
काह भयो तोरे बाबा नन्‍द जी, काहावाँ जसोमति माई ॥५॥। 
लाल जी को ले ना छोड़ाई । 


होरी खेले बिना जाय ना देहों, करिहों कोटि उपाई । 
लीहों चुकाई कसर सब दिन के; तू ब्रज चोर चुराई ॥ ६॥ 
बहुत दधि माखन खाई । 


ब्रज में कृष्ण ने अच्छी होली मचा रक्खी है। इधर से नयी राधिकाजी आ रही हैं और 
उधर से कृष्णजी चले आ रहे हैं। दोनों आपस में हिलमिल कर फाग खेलते हैं। उनकी शोभा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १॥। 

कंठ ताल, मृदड़, झाँझ, डफ, मजीरा और शहनाई बज रही है। वहाँ गुलाल, कुंकुम और 
केसर उड़ रहा है और सारे ब्रजमण्डल में छा जाता है।॥।२॥ 

राधा ने सखियों को संकेत दिया और वे झुण्ड बना कर चली आयीं। उन्होंने कृष्ण को 
पकड़ लिया और उन्हें स्त्री बनाने रूगीं॥३॥ 

उनके मुख से' मुरली तथा शरीर से पीताम्बर छीन लिया, उन्हें सिर पर चूनरी ओढ़ायी । 
उनके ललाट में बिन्दी, आँखों में काजल और नाक में बेसर पहना दिया और कृष्ण को नचाने 
लगीं ॥।४॥। 

इन बातों से परेशान होकर श्रीकृष्ण रोने लगे। तब ताना मारती हुईं वे कहती हैं कि 
ऐ कृष्ण ! अपने मुख को मोड़ कर तुम क्यों रोते हो ? तुम्हारी चतुरता अब कहाँ चली गयी ? 
तुम्हारे पिता नन्द और माता यशोदा अब क्या हो गई हैं (क्यों नहीं आकर वे लोग तुम्हारी सहा- 
यता करते ) ॥५॥। 

गोपियाँ कहती हैं कि ऐ कृष्ण ! तुम करोड़ों उपाय क्‍यों न करों, हम लोग होली खेले 
बिना तुमको नहीं जाने देंगी। हम लोग सब दिन का बदल आज ही चुका लेंगी, क्योंकि तुम कपड़े 
चुराने वाले ब्रज के चतुर हो तथा तुमने हम लोगों का बहुत दधि और मक्खन खाया है॥६।॥ 

( ८ ) 
प्रसडु--लंका में जाकर हनुमान का सीत। को मुद्रिका देना तथा सारे शहर को जला 
डालना । 
, पवन तनय आज होरी मचाई। टेक--- 
बारिधि रूँघि गयो लूंका में; तक पर जाई छिपाई । 


व्याकूल वेलि सिया को जबही, मुद्रिका दीन्हिं गिराई ॥ १॥ 
सिया हिंय हरस उठाई । 


१. धीरे-धीरे रोना। २. बदला, कमी। 
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म॒द्रिका देखि सिया अति भरमी', सन मेंह तरक' बढ़ाई । 
सुमिरन कीौन्‍्हू, प्रकट तब भयऊ; सिया सन आसिस पाई ॥ २॥ 
धसो तब उपवन जाई । 


उपबन जाई के पेड़' उखारो; रावण पकड़ि मेंगाई । 
पोंछि बान्धि, पट तेल चुवायो, पावक दोन्ह लगाई ॥ ३॥ 
चढ़ो' कपि गढ़ पर जाई । 


कदि फांदि के पुर सब जारो, दसमुख हि अकुलाई । 
लागल आगि जरल'" पुर सगरो; बिलपत लोग लूगाई' ॥ ४॥। 
हाय ! हाय! लंक जराई । 


पवन के पुत्र हनुमान जी ने आज होली मचा दी है। समुद्र को लाँघ कर वे लंका में पहुँच 
गये और वहाँ वृक्ष के ऊपर जाकर छिप गये। जब उन्होंने सीताजी को व्याकुल देखा, तब 
राम द्वारा प्रदत्त अगूठी को गिरा दिया और सीताजी ने प्रमन्नता-पूर्वक ३ ३०३ के: कंदाईलिया ।। १।। 

राम नाम से अंकित अँगूठी को देख कर सीताजी अत्यन्त सन्देह मेफकगेंकीआओर तक कर 
सोचने लगीं। जब सीता ने स्मरण किया, तब उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर हनुमानजी प्रकट 
हुए और रावण के बगीचे में चले गये ॥।२॥। 

वहाँ पर उन्होंने व॒क्षों को उख़्ाड़ना शुरू किया। इस समाचार को सुन कर रावण ने 
उन्हें पकड़ कर मंगवाया। उनकी पूछ में कपड़ा बाँध कर, तेल लूगा कर उसमें आग लगाने की 
आज्ञा दे दी ॥३॥ 

पूंछ में आग लग जाने पर हनुमानजी ऊँचे महलों के ऊपर चढ़ गये ; कूद फाँद करके 
सारे नगर को जला डाला। आग लगने से सारा शहर जल कर खाक हो गया और सब लोग 
विलाप करने लगे। यह दशा देखकर रावण अपने मन में बहुत व्याकुल हुआ ॥४॥ 


( $ ) 
प्रसड़--हनुमांन का लक्ष्मण को जिलाने के लिए संजीवनी बूटी लाना, भरत का रास्ते 
में उन्हें रोकना। दोनों में संवाद। 


अंजनी सुत सेरो सन भाई। टेक 

राल लेंग्र की का छबि बरनों; तेल फुलेल लगाई । 

एक हाथे बद्च, दूसर धवलागिरि, पहुँचे अजोधा में जाई ॥ १॥ 
भरत उठि चाप चलाई । 





१. सशंकित हुईं। २. तर्क, विचार। ३. वृक्ष। ४. जल गया। ५. सब पुरुष-स्त्री। 
२६ 
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लागत बान गिरों धरनी सें। राभ शाम गोहशई। 
अतना सबद  परो हरि कामन; नंगे पेर उठि थाई ॥२॥ 
मानों कोई सम्तर आई । 
केकर पुत्र, काहि तोर सामा; केहि कारण सुम आई। 
केहि नप के तुम करत चाकरी; काई लेन तुम आई ॥ ३॥ 


सन्त मोसे कहो समुझाई । 
अंजनीपुत्र,, नाम हनुमाना। लंका से हम आई। 
राम नृपति के करत चाकरी, लछुमन सकक्‍्ति सताई ॥ ४॥ 
सजीवन लेन में आई । 
ए हनुमान बाण चढ़ि बेठो, बाण विमान' बनाई । 
सजीवन कूटि रूखन को दीजे। लखन उठे हरसाई ॥ ५॥ 
मानो कोई सन्‍त जिलाई । 


अंजनीं हक | हनुमान मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। लाल-बन्दर (हनुमान) की 
करूँ ? उनके एक हाथ में बच्च के समान कठोर गदा है और दूसरे हाथ 
में घवलागिरि पर्वत है, जिसे लेकर वे अयोध्या में आये। भरत ने सशंकित होकर उन पर बाण 
चलाया। बाण के लगते ही वे पृथ्वी में गिर पड़े और राम राम चिल्लाने लगे। इतना शब्द जब 
भरत के कान में पड़ा, तब वह नंगे पैर वहाँ पर चले आये ॥ १---२॥। 

भरत ने हनुमान से पूछा--तुम्हारा नाम क्‍या है? तुम किसके लड़के हो ? किस कार्य 
के लिए तुम आये हो ? तुम किस राजा की नौकरी करते हो और कया लेने के लिए आये हो, 
यह समझा कर कहो। हनुमान ने कहा--मेरा नाम हनुमान है, मैं अछ्जनी का पुत्र हूँ। मैं लंका 
से आ रहा हूं। राजा रामचन्द्र की नौकरी करता हू। लक्ष्मण को शक्ति लगी है अतः संजीवनी 
बूटी लाने के लिए आया हूँ ॥३---४॥ 

तब भरत ने कहा---ऐ हनुमान ! तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं इसे विमान बना तुम्हें 
लंका पहुँचा दूंगा। संजीवनी को कूटकर लक्ष्मण को दो, जिससे वह प्रसन्नता पूर्वक होश में आकर 
उठ बढठें, जेसे किसी महात्मा ने ही उन्हें जिला दिया हो ॥।५॥। 


( १० ) 


प्रसद्भध---रामचन्द्र का स्वरूप कथन तथा उनके विभिन्न पराक्रम के कार्यों का वर्णन। 





प्रण एहि मेरो रघुबर जी से लेलबि होरी । ठेक--- 
जाके सिर पर मुकुट बिराजे; साँवर, गोर बुनो जोरी । 
भार विशाल, तिलक बिच सोभे, सोभा सिन्धु खरोरी ॥ १॥ 
प्रण एहि मेरे ० । 
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जाके करसर धनृष बिराजें फिरत अवध के खोरी । 
बालक रूप अनूप बनल बा; ओढ़त पीत' पटोरी ॥ २४ 

प्रण एही मोरो० । 

बगसर जाई मुनित सन राखो; जनकपुर में धनुहा तोरी । 
सब भूपन के गये नष्ट करि; ब्याहें जनक किशोरी ॥ र२॥॥ 

प्रण एही मेरो० । 

बन में जाई केवट को तारो; नेन जयन्ता के फोरी । 
मारो बालि सुग्रीव अरिय' हो; कषि दल सेन बटोरी ॥ ४॥ 

प्रण एहि मेरो० । 

लंका जारि विभीषण तारो; रावण के सिर फोरी । 
सब सतरू' के गरब नष्ट करि;। आयो अवध बहोरी ॥५॥ 

प्रण एहीो मेरो रघुबर, जी से खेलबि होरी । 


कोई भक्त कहता है कि मेरा यह प्रण है कि मैं रामचन्द्र जी ही से होली खेलंगा। जिनके 
सिर पर मुकुट बिराजमान है साथ में गौर वर्ण लक्ष्मण हैं, विशाल ललाट पर सुन्दर तिलक 
विराजमान है और वे शोभा के समुद्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं।। १॥ 

जिनके हाथ में धनूष और बाण विराजमान है। वे अवध की गलियों में घमते फिरते हैं। 
जिनका बालक रूप पीताम्बर ओढ़ने के कारण अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता है ॥२।! 

बक्सर में जाकर जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की ; जनकपुर में धनुष को तोड़ा 
और सब राजाओं के अभिमान को नष्ट कर जनक किशोरी---जानकी---से विवाह किया ॥ ३॥ 

जंगल में जाकर जिन्होंने मल्‍लाह गृह को भवसागर से पार कर दिया ; सीता को चोंच 
से मारने के कारण जयन्त की एक आँख को फोड़ डाला और बानरी सेना एकत्रित कर सुग्रीव 
के शत्र बालि को मार डाला ॥४॥ 

जिन्होंने लंका को जलाकर भक्‍त विभीषण की रक्षा की ; सब गरत्रुओं के गर्व को नष्ट 
कर, रावण के सिर को फोड़ दिया और सकुशलरू अयोध्या को लौट आये। ऐंसे ही राम से होली 
खेलने का मेरा प्रण है ॥५॥ 

( ११ ) 

प्रसद्भध--शिवजी का पावंती की सखियों के साथ होली खेलना। 


आज सदाशिव होरी भचाई। टेक-+- 

हाथ त्रिशुठल, ललाट चन्द्रमा, गले नाग लपटाई । 

बिस के प्यार पिये शिवशंकर; डिस डिस डसरू बजाई ॥ १॥ 
भूतन के नाच नचाई । 


१. पती, पीला। २. छात्रु। ईे. छात्रु॥ ४. पुनः फिर। 
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राजा हिमाचल के आँगन में, सभ ससखि होरी मचाई । 
कोऊ रंग पिचकारिन समारति; कोऊ अबीर रू धाई ॥२॥ 

भोला के मुख सें रूगाई । 

हैंसि बोले महादेव दिगम्बर;। यह रंग मोहि न भाई । 
भाँगि, धत्र, सफेद संखिया, गोला अफीम घोराई ॥ ३॥ 

ओहिं सदासिव लेति चढ़ाई । 

जाताना' सली होरी खेलते आई; सभ को भंग पिलाई । 
'विश्वताथ/ अलमस्त फिरें, सभ! भंग के रंग चढ़ाई ॥| ४॥। 

सभन के सति बोराई । 


आज शिवजी होली खेल रहे हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, ललाट में चन्द्रमा है, गले 
में सप॑ लिपटे पड़े हैं। शंकर ने डिम डिम शब्द करते हुए डमरू को बजा कर विष का प्याला 
(हलाहल ) पी लिया ॥ १॥ 

राजा हिमालय के आँगन में पावंती की सब सखियाँ होली मचा रही हैं। कोई पिचकारी 
लेकर रंग छोड़ती हैं और कोई गुलाल को लेकर, दौड़ कर शिव के गाल में लगा देती है।॥।२॥ 

तब दिगम्बर (नंगा रहने वाले) शिवजी हँस करके कहते हैं कि यह गुलाल का रंग 
मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भाँग, धतूरा, संखिया, और अफीम यही अच्छा लगता है और मैं 
यही खाता हूं ॥३॥ 

जितनी पावंती की सखियाँ शिव से होली खेलने के लिए आयी थीं, सब को शिव ने भंग 
पिला दिया। “विश्वनाथ कहते हैं कि भंग के रंग में मस्त होकर सब पागल होकर इधर-उधर 
घूमने लगीं ॥।४।॥ 


( १२ ) 
प्रसडु---राधा और कृष्ण के होली खेलने का वर्णन। सखियों के द्वारा क्ृृष्ण को स्त्री 
बनाना। 
राधावर खेलत होरी। टेक-« 
सन्‍्दगांव के ग्वाल सला हैं; 
बरसाने' की गोरी । 
खेलत फाग परसपर" हिलि सिलि; 
सुख, रंग में रस भोरी" ॥ १॥ 
घरे घरे फाग भनो री । 


१. जितना। २. सब। ३. पागल हो गयी। ४. ब्रज का एक गाँव ५. राधा 
का जन्म स्थान। ६. परस्पर, आपस में। ७. मग्न। 


. होली २०५ 


राधा सान दियो सखियन के; 
जथ्य' जुथ्य उठि दौरी। 
लपटि झपटि धरि साम सुनर के; 
बरबस . पकड़ि भिगौरी' ॥ २॥। 
मची ब्रज में अब होरी । 


छीन लियो बनमारल मुरल्या; 
पीताम्बर लियो छोरो । 
भासिनि भेख बनाई कहतु है; 
नन्‍दराय की छोरी ॥ ३॥ 
भली छवि आज बनो री । 


दे दे ताल नचावबत गावत; 
अपनी अपनी ओरी'। 
वा दिन की सुधि भूरि गयो; 
जम्‌ना तीर चीर हरो री ॥ ४॥। 
आजु मोर दाव' परो री । 


कृष्ण रंग फगुआ मन भाजे, 
लियो न प्रोति निहोरी । 
भवों अधीन वृखभानु" सुता के; 
धर करे बिनती कर जोरी ॥ ५॥ 
साम जी खूब छको री | 


राधा और कृष्ण होली खेल रहे हैं। ननन्‍्दगाँव के ग्वालों के सखा मित्र कृष्णजी 
एक ओर हैं और दूसरी ओर बरसाना की गोरी राधा हैं। दोनों आनन्द के रंग में मस्त होकर 
आपस में होली खेल रहे हैं।। १ १॥ 
श्रीकृष्ण के साथ होली खेलते समय राधा ने अपनी सखियों की ओर संकेत किया। 
राधा का संकेत पाकर झुण्ड रूप में उनकी सखियाँ चली आयीं। उन्होंने कृष्ण को रपक कर पकड़ 
लिया और बलात्‌ उनको गुलाल के रंग में भिगो दिया ।॥।२॥ 
. गोषियों ने श्रीकृष्ण की माला तथा मुरली (बंशी) को छीन लिया और श्रीकृष्ण का स्त्री 
रूप बना कर वे कहने लगीं कि यह नन्‍्द जी की लड़की है (क्योंकि इसका रूप स्त्री के समान 


है) ॥३॥। 


१. संकेत। २. यूथ, समूह। ३. भिगो दिया। ४. लड़की। ५. तरफ। ६. अवसर, 
मौका। ७. राधा। ८. छक गये, धोखा खा गये। 


२०६ भोजपुरी, लोक-गीत 


गोपियाँ अपनी-अपनी ओर ताल देकर कृष्ण को नचाती और गवाती हैं और ताना मारती 
हुई उनसे कहती हैं कि क्या तुम उस दिन की सुधि भूल गये, जब तुमने जमुना के किनारे हम लोगों 
के कपड़ों को चुरा लिया था ॥।४॥ 

कृष्ण को होली का रंग बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने गोपियों के प्रेम को परख लिया । 
सूरदासजी हाथ जोड़ कर कहते हैं कि कृष्णजी वृषभान्‌ की लड़की ---राधा--के आधीन हो 
गये और इस प्रकार वे खूब ही छके ॥५॥ 


( १३ ) 


प्रसड् --- लज्जा को छोड़ कर कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए सखियों का राधा 
को उपदेश। 


ए का हाल तिहारी, ए हो प्रिय प्रान पियारी । टेक-- 


फाग समय घंघट खोलन को; 
कन्‍त करे भनुहारी' । 

तू इ सुनि सुनि जिय सकुचाति हो; 
खंजन लोचन  वारी ॥ १॥ 
बिचारहु छबि मतवारी । 


सरद निसाकर सुन्दर मुख तब; 
जाकी अति उजियारी । 

तुम केहि भाँति छिपाई सकोगी; 
झोनी चनर वारी ॥ २॥। 
छिपावत बदन ब॒थारी । 


सुन्दर गज-गति कामिनति भाभिनि; | 
कोमूू राज बुलारी । 
विश्वनाथ” रंग खेल. परसपर; 
छोड़ि संकोच बिचारी ॥ ३॥। 
तजु तज अब राज अनारी । 


कृष्णजी राधिका से कहते हैं कि ऐ प्राण प्यारी ! तुम्हारी क्या दशा है? फाग खेलने 
के समय लज्जा छोड़कर घूंघट खोलने के लिए पति तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है।॥ १॥। 

खज्जन के समान लोचन वाली ऐ सुन्दरी स्त्री ! तुम इस बात को सुनकर अपने हृदय में 
संकुचित होती हो। तुम्हारा मुख शरद्कालीन चन्द्रमा के समान अत्यन्त सुन्दर है, जिसका प्रकाश 


१. प्राथंना। २. उजाला। ३. स्त्री। 
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अत्यन्त अधिक है। तुम पतली साड़ी पहनती हो ; अतः तुम अपने प्रकाशमान मुखचन्द्र को कंसे 
छिपा सकोगी ? ॥१॥ 

ऐ सुन्दरी स्त्री! तुम्हारी चाल हाथी की गति के समान मनोरम है। तुम कोमल राज- 
दुलारी हो। विश्वनाथ' कहते हैं कि अब संकोच को छोड़ कर कृष्ण के साथ मिलकर परस्पर 
रंग खेलो। भावार्थ यह है पति से होली खेलने में तनिक भी लज्जा मत करो ॥ ३॥। 


( (४ ) 
प्रसड्भ--गोपियों के द्वारा कृष्ण को स्त्री रूप में अलंकृत करना । 


होरी खेलन मत जाहु रूल, 
कोउ रंग डारि दं हैं । 
व॒ज की नारि सब मदसाती; 
तोहि के पकरि ले जे हैं ॥ १॥ 
लाल कोउ रंग डारि द॑ हैं । 
छीन लिहे पट, माल, मरलिया; 
सिर से चुनरी ओढे हैं । 
बेंदी भाल, नयन बिच काजर; 
नक बेसर पहिने हैं ॥ २॥। 
लाल कोउ रंग ढडारि दे हैं । 
माँग में सेन्र, कान में गहना; 
बार में चोटी रूगह हैं । 
“विश्वनाथ कर जोरि बिनय कहें; 
तोहि के नाच ने हैं ॥ ३॥ 
लाल कोउ रंग डारि देहें । 


यश्ोदाजी अपने पुत्र कृष्णजी से कहती हैं कि ऐ प्रिय पुत्र ! तुम होली खेलने के लिए 
मत जाओ। कोई गोपी तुम पर रंग डाल देगी। ब्रज की सभी स्त्रियाँ मद से' मस्त हैं, वे तुम को 
पकड़ ले जायेंगी और गुलाल लगा देंगी।॥ १॥ 

वे तुम्हारे वस्त्र, माला और मुरली को छीन लेंगी, तुम को सिर से चूनरी ओढ़ा देंगी। 
तुम्हारे ललाट में बिन्दी, आँखों के बीच में काजल और नाक में बेसर (नथ) डाल देंगी॥२॥ 

वे तुम्हारे माँग में सिन्दूर, कानों में गहना और बालों में चोटी लगा कर तुम्हें स्त्री बना 
देंगी। विश्वनाथ' हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हुआ कहता है कि यशोदाजी कहती हैं कि 
ऐ कृष्ण ! गोपियाँ तुम्हें नाच नचा देंगी अर्थात्‌ तुम्हें अत्यन्त ही परेशान करेंगी ॥ ३।॥ 


१. नाक का एक गहना, नथूुनी। 


२०८ भोजपुरी लोक-गीत 
( १५ ) 


प्रसजर--नंपाल के पशुपति नाथजी के मन्दिर का वर्णन। 


आरे धन्य नगर नयपारू हो लाला, 
धन्य नगर नयपारू' हो । टेक 
आरे जाहाबाँ विराजें' पस॒ुपति बाबा; 
धन्य नगर नयपाल हो ॥ १॥। 
आहो कथिये' छवबइबो' में बाबा के मन्दिलवा; 
आहो लाला, कथिये छबइबो नयपाल हो । 


सोनवे छवब॒इबो में बाबा के मन्दिलवा; 
रूपये' छयइबो नयपाल हो । 


नेपाल देश धन्य है, जहाँ स्वयं बाबा पशुपतिनाथ (महादेव) विराजमान हैं ॥ १॥। 

मैं किस चीज से बाबा पशुपति नाथ के मन्दिर को छवाऊँगा अर्थात्‌ अलंकृत करूँगा और 
किस वस्तु से नैपाल को सुशोभित करूँगा। भक्त स्वयं उत्तर देता है--मैं सोने से बाबा के मन्दिर 
को अलंकृत करूँगा और चाँदी से नेपाल देश को सुसज्जित करूँगा ॥२॥ 


१. नेपाछ। २. विराजमान हैं। ३. किस वस्तु से। ४. सुशोभित कछूंगा। 
५. चाँदी 


ड्फं 
( १ ) 
प्रसजु--किसी गोपी की क्रृष्ण को स्त्री बनाकर होली खेलने की मधुर धमकी। 


में तो खेलंगी कान्हा तोसे होरी बरजोरी। टेक 
होरी बरजोरी' हाल; होरी बरजोरी। 
में तो खेलंगी कान्हा, तोसे होरी बरजोरी॥॥१॥। 


हम घनव्याम बनथि सथुरा में; 
तोहि के नवल ब्रज बनिता बनाई। 


मोर मुकुट, कुण्डल हम पहिनबि; 
तोहि के लला बेन॒ली पहिनाई।॥॥२॥। 


म्रली मधुर लेंबि हम अपना हाथवा; 
चड़ी पहिनाइबि कान्हा तोहरी कलाई। 


विध्वनाथं धरि मुरली अधर पर; 
लेबि विपिन कान्हा गारावा' लगाई॥।३॥। 


कोई गोपी कहती है कि ऐ कृष्ण ! मैं तुमसे बलात्‌ होली खेलँगी ।॥। १॥। 


मथुरा में मैं कृष्ण का रूप धार॑ण कर लगी और तुम को ब्रज की बनिता--गोपी बनाऊंंगी । 
मैं स्वयं मोरपंख का बना मुकुट और कुण्डल पहनूंगी और तुमको बिन्दी (टिकुली) 


पहनाऊँगी ॥।२॥ 
मैं अपने हाथ में मधुर मुरली लेगी और तुमको स्त्रियोचित चूड़ी पहनाऊँगी। विदवनाथ' 


कहते हैं कि अपने होठों पर मुरली को रखकर तथा बजा कर मैं आपको व्रन्दावन के कुञ्ज में गले 
लगाऊंगी ॥ ३॥ 
( २ ) 
प्रसद्भ---कष्णजी का ग्वाल-बालों के साथ होली खेलना। 
डफ बाजि रही ब॒न्दावन सें। टेक 
आओ सखी, चलो फाग खेरून को; 


१. बलातू। २. गछे। 
२७ 


३१० भौजपुरी लोक-गीत 


गोकुल में डफ बाजि रही। 
जमुना तट पर ग्वालिन के संग; 
हरि. रस॒ रंग भचाई रही॥१॥ 


उत' तें ग्याल बाल सब आये 

इत' तें नवल किशोरी। 
भरि. उमंग सभ खेलत साम संग, 

कुठजन बीच बिभोरी' ॥२॥ 


कोई गोपी कहती है कि व॒न्दावन में डफ बज रहा है। ऐ सखी ! अब होली खेलने के 
लिए चलो, आज गोकुल में भी डफ बज रही है ! जमना के किनारे ग्वालिनों के त्ताथ ऋष्णजी 
रासक्रीड़ा कर रहे हैं।।१॥। 

एक ओरे से ग्वाल के पुत्र---श्रीक्ृष्ण आये और दूसरी ओर से' नवलू कियोरी राधिका 
जी आयीं। उमंग के साथ सब क्ृष्णजी के साथ होली खेलते हैं और कुछ्जों के बीच में आनन्द 
से' मस्त हो जाते हैं।।२॥। 

राधा और कृष्ण का यह होली खेलना भक्तों के आनन्द का कारण है। युगल-मूर्ति की 
आनन्दमयी क्रीड़ा को देखकर कौन अभागा आनन्द सागर में गोते न लगाने लगेगा ॥ ३॥ 


( ३ ) 
प्रसज्भओ--#ष८्ण के द्वारा गोपियों का चीर हरण। 


ले गइले चीरा मुरारी कदम्ब पर; 
ले गइले चौरा मुरारी कदम्ब पर। टेक 
लेकर चीर कदम्ब चढ़ि बेढें; 
में जल मॉहि. उघारी। 
अब की चीरा बकसु सनमोहन; 
जल में से होने द न्यारी' ॥१॥ 


तब तोर चीर देबि हम राधे; 

जलवा से हो जा तू न्यारी। 
पुरहन पात पहिनि सखि निकली, 

कृष्ण बजावेले तारी' ॥२॥ 
कदस पर ले गइले चीर मुरारी। 


१. उधर से। २. इधर से। ३. आनन्द में मस्त, विस्मृत। ४. छोड़ दो। ५. अलूग। 
६. ताली। 


ड्फ २११ 


कोई गोपी कहती है कि कृष्णजी हम लोगों के कपड़े को लेकर कदम्ब पर चढ़ कर बैठ 
गये हैं और मैं जल में नंगी खड़ी हूं। वह प्राथंना करती हुईं कृष्ण से कहती है कि ऐ कृष्ण ! 
इस बार मेरे कपड़े दे दो और मुझे जल में से बाहर निकलने दो ॥ (॥ 

कृष्ण जी कहते हैं--ऐ राधे! मैं तभी तुम्हारे कपड़े को दूंगा, जब तुम जल में से बाहर निकल 
आओगी । यह सुनकर पुरन का पत्ता पहन कर राधा जी जल में से निकली और कृष्ण ताली बजकर 
उनकी हंसी उड़ाने लगे॥२॥ 

कृष्ण के द्वारा गोपियों के चीरहरण की घटना का उल्लेख गीतों में अनेक बार हुआ है। 
यह कथा-प्रसंग इतना सरस, सुन्दर मीठा तथा श्रृंगारपृर्ण है। यह कथा गीतों में इसकी प्रचुरता 
का होना स्वाभाविक ही है। संस्कृत साहित्य में इस प्रसंग का उल्लेख असंख्य बार हुआ है। 
एक कवि ने तो कष्ण को गोपियों के वस्त्र के चोर के रूप में उनका स्मरण भी किया है। यथा-- 


तृतनजलध ररुचये; गोपव्धूटीदुकूल-चौराय । 
तंस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्यबीजाय ॥ 


चता 
( १ ) 


प्रसज्भ--- किसी ग्वालिन का दही बेचने के लिए मथुरा जाना और कृष्णजी का उसके 
साथ छेड़-छाड़ करना। । 


आहो रामा छोटी मोटी ग्वालिन हुई परनिहारिन' हो रामा । 
चली गइली;। मथरा नगरि दहि बेचन हो रामा ॥ १॥ 
चली भइली । 


आ हो रामा एह पार गंगा ओह पार जमुना हो रामा 
बिचया में; परि गइले रेतवा हो ,रासा ॥ २॥ 
बिचवा में । 


आ हो रामा ताहि बीच कान्हर धइले अचरवा' हो रामा 
ताहि. बीचे; आँचर धइ बेलमवबले' हो रामा ॥ ३॥ 
ताहि बोचे । 


 आहो रामा छोड़ छोड कृस्नाजी हमरो अँचरवा हो रामा । 
परि जइहे;। वहि के छिटिकवा' हो रामा ॥ ४॥। 
परि जहइहे । 


आहो रामा तोरे लेखे" ग्वालिन दहि के छिटिकवा हो रामा । 
हमरा लेखे; बरसेला अतर” गलबबा हो रामा ॥ ५॥॥ 
हमरा लेखे । 


कोई छोटी सी ग्वालिन, जो पानी भरने का काम करती थी, मथुरा में दही बेचने के 


लिए चल पड़ी ॥१॥ 
मार्ग में इस पार गंगा थी और उस पार जम॒ना बहती थी और दोनों के बीच में रेत 


पड़ गया था ॥२॥ 
उसी बीच में कृष्ण ने वालिन का आँचर पकड़ लिया और उसे रोकने लगे ॥।३॥। 


१. पानी भरने वाली। २. इस। ३. उस। ४. आँचर। (अज्चल) ५. विलम्ब 
कर दिया। ६. छीट। (बूँद) ७. लिये। ८. इत्र। 


सता | २१३ 
ग्वालिन ने कहा---ऐ कृष्ण ! मेरे आँचर को तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर दही 
का छींटा पड़ जायेगा ॥४॥ 
कृष्ण ने उत्तर दिया--ऐ ग्वालिन ! तुम्हारे लिए यह दही का छींटा है; परन्तु 
मेरे लिए यह इत्र और गुलाब के समान सुगन्धित है, अतः मैं तुम्हारे आँचर को नहीं 
छोड़ूगा। ॥५॥ 


( २ ) 


प्रसदज्भ--पत्नी के साथ सोते हुए पति का पत्नी के कुवचन सुन कर जोगी बन घर से निकल 
पड़ना, पत्नी के &वरा उसकी खोज। पत्नी की उक्ति सखी के प्रति--- 


आहो रासा सृतरू' रहलीं पिया संगे सेजिया हो रामा । 
बाते बाते लागि गईइले पियवा से रेरिया हो रासमा ॥ १॥। 
बात बाते । 


आहो रामा मुहँवा से निकलेला बोलिया कुबोलिया' हो रामा । 
ताहि. बोलिये; पियवा भइले बयरगिया' हो रामा ॥ २॥ 
ताहि बोलिये । 


आहो रामा बाट चलत बटोहिया भइया हितवा हो रामा । 
एहि बाटे; देखुअं भइया बयरगिया हो रासा ॥ ३॥ 

एहि बाटे । 

आहो रामा देखली हम हाजीपुर के हटिया' हो रासा । 
हाथ लेले; तोतवा, मयनवा हो रासा ॥ ४॥ 

हाथ ले ले । 


कोई स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि मैं अपने पिया के साथ सेज पर सो रही थी। 
बात ही बात में पति से झगड़ा हो गया ॥ १॥। 

मेरे मुंह से ब्रे वचन (गाली) निकल पड़े और उस बोली के कारण पति योगी बनकर 
घर से निकल पड़ा॥२॥ 

अपने पति को खोजती हुई वह स्त्री रास्ते में चलते हुए बटोही से पूछती है कि ऐ मेरी 
भलाई चाहने वाले बटोही भइया! इस रास्ते से जाते हुए किसी बेरागी (जोगी) को 
तुमने देखा है।। ३॥। 

बटोही ने उत्तर दिया---हाजीपुर के हाट (बाजार) में मैंने उसे हाथ में तोता और मैना 
लिये हुए देखा है।॥।४॥॥ 


१. सोयी। २. झगड़ा। ३. दुर्ववन। ४. बैरागी, जोगी। ५. देखा है? 
६. हाट, मेला। ७. मेना। 
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इस गीत में उल्लिखित हाजीपुर का हाट' से तात्पर्य सोनपुर का सुप्रसिद्ध मेला है, जो 
'हरिहरक्षेत्र का मेला' के नाम से प्रसिद्ध है । 


( है ) 


प्रसड्र--किसी स्त्री का पानी भरने के लिए नदी तीर जाना। उसी समय उसके देवर 
हँसराज का आना और घड़ा उठाते समय उसकी कुचेष्टा। 


आहो रामा नदिया के तीरवा चनन गाँछि' बिरवा हो रामा । 
ताहि. चढि; किसुन जी बंसिया बजबले हो रामा ॥ १॥। 
ताहि चढ़ि । 
आहो रामा बंसिया सबदवा' सुनेली गोपी, राधिका हो रामा । 
गोखला में; रहलो ना जाला हो रामा ॥ २॥ 
गोखुला में । 
आहो रामा मोर पिछआरावा कोहार भद्दया हितवा हो रामा । 
रचि' एक; घरिला' गढ़ि देहु हो रामा ॥ ३॥ 
रचि एक । 
आहो रामा घरिला भरिय भरि आरारा" चढ़वली हो रामा । 
केह्‌ नाहीं; घरिता अलगावे हो रामा ॥ ४॥ 
केहू ताहों । 
आहो रामा घोड़वा चढ़ल अइले हँसराज देवर हो रामा । 
इचि'. एक; घरिका अलरूगाव” हो रामा ॥ ५॥। 
इचि एक । 
आहो रामा एक हाथ हँसराजा घरिला अलगवले हो रामा । 
दूजे हाथे;। आँचर धइ बेलमयले हो रामा ॥ ६॥ 


दूजे हाथे । 
आहो रामा छोड छोड हँसराज हमरो अँचरवा हो रामा । 
घरे बाड़ी; सासु दरुनियां हो रासा ॥ ७॥ 
घरे बाड़ी । 


कोई स्त्री कहती है कि नदी के तीर पर चन्दन का वृक्ष है, उस पर चढ़कर कृष्णजी वंशी 
बजाते हैं ।॥। १॥ 


१. छोटा वृक्ष। २. पौदा। ३. शब्द। ४. गोकुल। ५. थोड़ा सा। ६. घड़ा। 
७. किनारा। ८. उठाना। ९. थोड़ा सा। १०. उठाया। ११. देर (विलम्ब) कर 
देना। १२. दारुण, निर्दयी, कठोर। 


चता २१५ 


उस बंशी के शब्द को राधिकाजी सुनकर बेचेन हो जाती है और (कृष्ण के बिना ) 
गोकुल में रहना उनके लिए कठिन हो जाता है ॥२॥ 

कोई स्त्री कहती है किऐ मेरेघर के पीछे मेरी भलाई चाहने वाले कोंहार ! (कुम्भकार ) 
मेरे लिए एक घड़ा तेयार कर दो ॥ ३॥ 

(उस घड़े को लेकर वह स्त्री नदी के किनारे पानी भरने के लिये गई ) जब मैंने घड़े को 
भर कर किनारे पर चढ़ाया, तब कोई भी मेरे सिर पर उस घड़े को उठाने वाला नहीं था ॥।४॥ 

इसी बीच घोड़े पर चढ़ा हुआ हंसराज देवर चला आया और मैंने उससे कहा कि जरा 
मेरा घड़ा उठा दो ॥५॥। 

एक हाथ से हंसराज घड़ा उठाने लगा और दूसरे हाथसे' मेरे अंचल को पकड़ कर देर करने 
लगा ॥ ६॥ 

मैंने कहा--ऐ हंसराज ! मेरे आँचर को छोड़ दो। व्यर्थ विलम्ब मत करो। मेरे घर 
में सास बड़ी दुष्टा तथा निर्दयी है। (संभवत: इस विलम्ब से मेरे आचरण में सन्देह न करने लगे ) 
॥७॥ 

इस चेते में दुष्ट देवर की कुच्ेष्टा का सुन्दर चित्रण है। 


( ४ ) 
प्रसज--आलसी तथा दीघघ॑सूत्री पति के देर तक सोने पर उसे' जगाने के लिए भावज की ननद से 
प्रार्थना तथा उस बेहया पति का न जगना । 


आहो रामा नदिया के तीरवा चनन गाँछि बिरवा हो रामा । 

ताहि. तर; कुंबर भोरे अलसइले' हो रामा ॥ १॥ 
ताहि तरे । 

आहो रामा बिल में से निकलेले काली नगिनिया हो रामा । 

डंसि वेले; कुंवर के कानी अंगुरिया हो रामा ॥ २॥ 
डेसि देले । 

आहो रामा साँसे के' सूतल फूटेले' किरिनिया' हो रामा । 

तबो. नाहीं;। जागेले पियवा आभागवा हो रासा ॥ ३॥। 
तबो नाहों । 

आहो रामा गोड़ तोर लागीले लहुरी ननदिया हो रामा । 

रखि एक; आपन भइया देंहु ना जगाई हो रामा ॥ ४॥ 
रचि एक । 


१. आलस्य किया। २. सपिणी। ३. कनिष्ठिका। ४, सोया हुआ। ५. निकलना। 
६. क्रिरण। 
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आहो रामा कइसे के भउजी भइया के जगाईं हो रामा । 
मोर भइया;। मातल निदिया अलूसइले हो रामा ॥ ५॥ 
मोर भइया । 
आहो रामा तोरा लेखे ननदी भइया अलसइले हो रामा । 


मोरा लेखे; चानावा' छपित' भइले हो रासा ॥ ६॥ 
मोरा लेखे । 


कोई स्त्री कहती है कि नदी के किनारे चन्दन का वक्ष है, उसके नीचे मेरा आलसी पति 
सो गया ॥१॥ 

उसी समय बिल में से एक काली नागिन ( सर्प की मादा ) निकली और उसने कुंवर (पति ) 
की कनिष्ठिका अँगुली को काट लिया ॥२॥। 

मेरा पति शाम से ही सोया हुआ है। अब सूर्य की किरणें भी फूट चलीं, तब भी मेरा अभागा 
पति नहीं जगता है। 

भावज कहती है कि ऐ छोटी ननद ! मैं तुम्हारे परों पर गिरती हूँ, तुम ज़रा अपने भइया 
को जगा दो ॥४॥ 

तब ननद कहती है--ऐ भावज ! मैं अपने भाई को कंसे जगाऊँ ! मेरा भाई नींद से 
मतवाला होकर सो गया है।॥।५॥। 

(संभवत: सर्पिणी के काटने से पति को मरा हुआ जानकर ) भावज कहती है कि ऐ 
ननद ! तुम्हारे लिए यह आलस्य से सोया हुआ जान पड़ता है, परन्तु मेरे लिए तो चमकता हुआ, 
प्रकाशित चन्द्रमा अस्त हो गया है।॥६॥। 

देहातों में नगद और भावज में शाशवत विरोध रहता है। उसकी कुछ झलक इस चंते 
में मिलती है। पत्नी का पति-प्रेम कितना अधिक है--इसकी व्यञ्जना चन्द्रमा के छपित' होने 
की उपमा से मिल रही है। 

( ५ ) 
प्रसज्भध--बन में चकवा, चकई तथा कोयल का बोलना। विरह में दुःखंदायी होने के कारण 
किसी बिरह-बिधुरा नायिका का बहेलिया से इन्हें मरवाने का प्रयत्न। 
आहो रामा कवना वहे बोलेले चकवा चकइया हो रामा । 
कवना दबहे;। बोलेले बिरही कोईलिया हो रासा ॥ १॥ 
कवना वहे । 
आहो रामा बाबा दहे' बोलेले चकबा चकइया हो रामा । 
भदया वहे। बोलेले विरही कोईलिया हो रासा ॥ २॥। 
भदया वहे । 


१. चन्द्रमा। २. अस्त। +े. बिरह में दुःखदायी। ४. अत्यन्त विस्तृत तालाब। 


चता २१७ 


आहो रामा पाते पाते! बोलेले विरही कोईलिया हो रामा । 
डाढ़े. डाढ़े। घमेले बाबा के बहेलिया हो रामा ॥ ३४ 
| डाढ़े डाढ़े । 
आहो रामा जब ले बहेलिया तुपुक' चढ़ावे हो रामा । 
उड़ि गइले; काली कोइलिया हो रामा ॥ ४॥ 
उड़ि गइईले । 


कोई विरह-बिधुरा नायिका चकवा तथा कोयल की दुःखदायी बोली को सुनकर स्वतः 
कह रही है कि किस तालाब में चकवा और चकवी बोलती है तथा किस तालाब के पास विरह 
में द:खदायी कोयल बोलती है।। १॥। 

पिता के तालाब के किनारे चकवा और चकवी बोलते हैं और भइया के तालाब के किनारे 
विरही कोयल बोलती है।॥।२॥। 

विरही कोयल वक्ष के प्रत्येक पत्ते पर चढ़ कर बोलती है, तथा उसे मा रनें के लिए हमारे 
पिता का बहेलिया प्रत्येक डाढ़ (जाखा ) पर घमता है ।॥।३॥। 

जब तक बहेलिया अपना तुपुक (शाव्मली वृक्ष का अत्यन्त छोटा फल जो तीर पर चढ़ा 
कर मारने के काम में आता है ) चढ़ा रहा था, तब तक वह काली कोयल उड़ गई॥४॥ 

कोयल की कूक विरह में दुःवदायी होती ; अतः कोयल को मार डालने की इच्छा विरह 
की तीव्रता को सूचित करती है। 


( ६ ) 


प्रसड़्झ--राम-जन्म के उपलक्ष में माताओं तथा पिता दशरथ का दान देना। 


आहो रामा पहिले सुमिरन आदि भवानी हो रासा । 
कण्ठे सुरवा; होख ना आज सहइया हो रामा ॥ १॥ 
कण्ठे सुरवा । 
आहो रामा चेत अजोध्या राम जनमले हो रामा । 
घरे घरे;। गाजेला आनन्द बधइया हो रामा ॥ २॥ 
घरे घरे । 
आहो रामा जिरवा के बोरसी,' लवेंगिया के पासहइ हो रामा । 
सोने छरिया; आरे नारावा” काटाइबि हो रासा ॥ ३॥ 
सोने छरिया । 


१. पत्ते पत्ते पर। २. प्रत्येक शाखा पर। ३. सेमल वृक्ष का छोटा फल जो 
तीर में लगाकर मारने के काम में आता है। ४. जीरा। ५. मिट्टी का ग्रोल पात्र 
जिसमें आग रकखी जाती है। ६. जलाने की लकड़ी। ७, ताल। 

२८ 


२१८ भोजपुरी लोक-गीत 


आहो रामा सोने के खठकिया' राम नह॒वाइबि हो रासा । 
सखी सभ; मंगल गावे हो रामा ॥ ४॥ 


सखी सभ । 
आहो रामा केहू लुटावे अन,' धन, सोनवा हो रासा । 
केहु. लटावे; धेन्‌ गहयया हो रामा ॥ ५॥। 
केहू लूटावे । 


आहो रामा दशरथ लटावेले अन, धन, सोनवा हो रामा । 
कौसिला लुटावे; धेनु गइया हो रासा ॥ ६॥। 
कौसिला लटाबे । 


सर्वे प्रथम मैं पावंती की प्रार्थना करता हें, जो आज मेरे गले में सुन्दर स्वर देने में सहा- 
यता करें ॥१॥ 

अयोध्या में राम का जन्म चैत्र मास में हुआ और इसकी खुशी में घर-घर में आनन्द का 
बधावा बजने लगा ॥२॥ 

सूतिका गृह में बोरसी में जीरा जलता था, लौंग का पासड्भ था, और सोने की छरी से 
राम का नार काटा गया ॥३॥ 

सोने की चौकी पर बंठाकर राम को स्नान कराया गया और सब सखियाँ मंगल गीत 
(सोहर) गाती थीं ॥।४।॥ 

राम-जन्म के उत्सव के समय कोई अन्न धन और सोना लूटाता था और कोई दूध देने 
वाली गाय दान देता था।॥५॥ 

दशरथजी अन्न, धन और सोना लूटाते थे और कौशल्याजी दुधार (दूध देनेवाली 
गाय ) दान में देती थीं।।६॥। 

इस चते में देहाती सूतिका-गृह की कुछ प्रथाओं का उल्लेख है। बोरसी कच्ची मिट्टी 
के उस गोल पात्र को कहते हैं, जिसमें आग रक्खी जाती है। देहाती सूतिका गृह में, दरवाजे के 
प।स बोरसी सदा इसलिए जला करती है, जिसमें कोई भूत, दूत या जम सूतिका-गृह के अन्दर न 
चला आए। इसमें बोरसी कण्डा या उपला (गोइंठा) सदा जलता रहता है, जिससे' आग कभी 
नहीं बुझती। राम के सूतिका गृह की बोरसी में कण्डे की जगह जीरा जलता था, जिससे सुगन्धि 
चारों ओर फलती रहे। पासँग उस लकड़ी का नाम है, जो सूतिका-गृह में सदा जला करती है 
और जिसमें सद्य: जात शिशु का नार जलाया जाता है। संभवत: गन्दगी को नष्ट करने और प्रेत- 
बाधा को दूर रखने के लिए यह जलाई जाती है। देहातों में जब बच्चा पैदा होता है, उसका नाल 
(नार) हसुआ से काटा जाता है, परन्तु राम का नाल सोने के चाक्‌ से काटा गया था। पैदा 
होने पर बालक को थाली में नहलवाते हैं ; परन्तु राम को सोने की चौकी पर नहलवाया गया। 


१. चोकी, तख्त। २. कोई। ३. अन्न। ४. दूध वाली गाय। 


चता २१९ 


( ७ ) 
प्रसद्भ--जनक के धनुष्र-यज्ञ में राम के द्वारा धनृष का उठाया जाना। सखी की उक्त 
अन्य सखी के प्रति। 


आहो रामा राजा जनक जी कठिन प्रन ठाने हो रामा 
देसे देसे;। लिखि लिखि पतिया' पठावे' हो रामा ॥ १॥ 
देसे देसे० । 


आहो रामा देस रे बिदेसवा के भूप सभ अइले हो रामा 
केह नाहीं। संकर चाप चढ़ावे हो रामा ॥ २॥ 
केहू नाहीं० 


आहो रासा अजोधा नगरिया बसेले राजा दसरथ हो रामा 
उनहें' के; राज कुंबर दोऊ भइया हो रामा ॥ ३॥ 
उनहें फे० 


आहो रामा एक हाथे रामचन्द्र धेनुहा' उठावे हो रामा 
दूजे हाथे; कोट मुकुट" सरिहाबे हो रामा ॥ ४॥। 
दूजे हाथ 


कोई सखी कहती है कि राजा जनक ने कठिन प्रण ठाना है, कि जो धनुष को तोड़ेगा 
उसी से अपनी लड़की जानकी का विवाह करूँगा और देश-देश के राजाओं को बुलाने के लिए 
वे चिट्ठी भेज रहे हैं।।१॥ 

जनक के निमन्त्रण को पाकर देश-विदेश के सब राजा चले आये हैं ; परन्तु शिवजी 
के धनुष को चढ़ाने में कोई भी समर्थ नहीं हो रहा है ॥२॥ 

अयोध्या नगर में राजा दशरथ रहते हैं। उनके दो राजकुमार राम और लक्षमण भी 
आये हैं ॥३॥ 

रामचन्द्रजी एक हाथ से घनुष को उठा रहे हैं और दूसरे हाथ से अपने सिर की जटाओं 
को ठीक कर रहे हैं।।४।॥ 


( ८ ) 
प्रसड्र--राधिका को जमुना पार करते समय क्ृष्ण का खेवा माँगना। राधा की उक्ति 
कृष्ण के प्रति। 


१. करना। २. पत्री, चिट्ठी। ३. भेजना। ४, कोई। ५. उनके भी। ६. धनुष। 
७. सुसज्जित करना। ८, ठीक करना। 


२२० भोजपुरी छोक-गीत 


आहो रामा कहुली' राधिका रानी सुन्‌ प्यारे कान्हा हो रामा। 
तोहरा हमरा; होई गइली पिरितिया हो रामा॥१॥ 


सधुवन सें ० । 

आहो रामा जम॒ुना किनरवा कन्हैया घटवरवा' हो रामा। 
लेउवा साँगें; बाला जोबनवा हो रामा॥२॥ 
| खेउवा माँगे० । 


राधिकाजी कहती हैं कि हे प्यारे कृष्ण ! सुनो, तुमसे' और हम से प्रेम हो गया है। 
(अतः तुम्हें हमसे कुछ नहीं लेना चाहिए) ॥१॥ 

परन्तु जमुना पार करते समय घटवार के रूप में कृष्णजी राधा से उनके यौवन 
को खेवा (पार उतारने की मज़दूरी ) में माँग रहे हैं। 


( ९ ) 
प्रसद् -- भूले हुए पति को खोजने के लिए किसी स्त्री का जोगिनी बनना। पति की 
प्राप्ति पर आनन्द-भोग करना। 


आहो रामा भभूती रसइबो जोगिनि होइ जइबो हो” रामा। 
बाटे बाटे; पियवा के करबो उदेसवा' हो रासा।॥।१॥। 
बाटे बाटे०। 


आहो रामा बाबा के सागारवा हीरामन पोखरवा'” हो रामा। 
ताही घाटे; साँवरि झारे लामी केसिया हो रामा॥२॥ 
ताही घाटे० । 


आहो रामा काहे' लागि जोगिनि भभति रमवली हो रामा। 
काहे लागि; साँवरि झार लामोी केसिया हो रामा॥।३॥ 
काहे लागि०। 


आहो रामा जोग लागि जोगिनि भभूति रमवली' हो रामा। 
पिया रागि;। साँवरि झारे लामी कंसिया हो रामा॥४॥ 
पिया रागि० । 


१. कहती हैं। २. प्रेम! ३. मल्लाह। ४. नदी पार उतारने की मजदूरी। 
५. छोटे, छोटे। ६. विभूति (भस्म)। ७. हो जाऊंगी। ८. प्रत्येक मार्ग में। 
९. उद्देश्य, खोज। १०. पुष्कर, तालाब। ११. संवारना। १२. रूम्बा। ६३. किस लिये। 
१४, लगाना। 


चता २२१ 


आहो रामा छोटका बलूमुआ बड़ा नीक' छागे हो रामा । 
आँचारा ओढ़ाई; सुताइबि भरि कोरबा हो रामा ॥ ५॥। 
आचारा ओढ़ाई० । 


आहो रामा काराबा' फेरत कंगन घइया लागे हो रामा । 
सुसुकि सुसुकि'; रोबे सिरहनवा' हो रासा ॥ ६॥। 
सुसुकि सुसुकि० । 


कोई स्त्री कहती है कि मैं भस्म को लगा कर जोगिन बन जाऊँगी और प्रत्येक मार्ग में अपने 

पति को खोजूंगी ।। १॥ 
अपने पिता के हीरामन नामक तालाब के ऊपर कोई सुन्दरी स्नान करती हुईं अपने 

लम्बे बालों को संवारती है।॥२॥। 

किस लिए जोगिन भस्म लगाती है और किस लिए सुन्दरी स्त्री अपने लम्बे बालों को 
सँवारती है ॥३॥ 

तपस्या के लिए जोगिन भस्म रमाती है और अपने प्रियतम के साथ आनन्द-भोग करने के 
लिए सुन्दरी स्त्री बाल सँवारती है।॥।४॥। 

वह सुन्दरी स्त्री कहती है कि छोटा बालम (पति) मुझे बड़ा अच्छा ऊगता है। उसे 
मैं अपना आँचर ओढडढ़ा कर, गोदी में लेकर सोऊँगी ।।५॥। 

पति के साथ सोने के बाद जब मैं करवट ले रही थी, उस समय मेरे कंगन से मेरे पति 
को चोट लग गयी और वह पलंग के सिरहाने बेंठ कर सिसक-भसिसक कर धीरे-धीरे रोने 
लगा ॥ ६॥। 

इस चंते में बाल-विवाह की झलक दिखाई पड़ रही है। पत्नी के द्वारा गोदी में लेकर पति 
को सोना और कंगन की चोट से धीरे-धीरे पति का रोना निःसन्देह उसकी अल्पावस्था का सूचक 
है। सचमुच ऐसे छोट बलमुआ” की दशा पर किसे दया नहीं आयेगी और कौन उससे सहानु- 
भूति न दिखलायेगा। 


( १० ) 
प्रसड्र--किसी स्त्री का पानी भरने जाना और वहाँ पर किसी कुंअर की कुचेष्टा । 


आहो रामा काहावाँ के कांहरा गहेंला" घरिलवा हो रासा । 
काहावा के; सुन्दि हुई पनिहारिन हो रामा ॥ १॥ 
काहवाँ के । 


१. अच्छा। २. गोदी। ३. करवट। ४. घाव, चोट। ५. धीरे-धीरे रोना। 
६. शैय्या का अगछा भाग। ७. बनाना। 


भोजपुरी लोक-गीत 


आहो रामा ग्रोखुला के कोहरा गहेंला घरिलवा हो रामा । 
मथुरा के; सुन्दरि हुई पनिहारिन हो रामा ॥ २॥ 
मथुरा के । 


आहो रामा घरिला भरिय भरि आरारा चढ़वली हो रामा 
केह्‌ नाहीं; घरिला मोर अलगाबे हो रामा ॥ ३॥ 
केहू नाहों 


आहो रामा घूमत फिरत अइले राजा के कुंअरवा हो रामा 
एक हथे; घरिला अछूगावे हो. रासा ॥ ४॥ 
एक हाथे । 


आहो रामा एक हाथे घरिला अलगावे हो रामा 
जे हाथे; जोबन' धद बेलमावे हो रामा ॥५॥ 
दूजे हाथे। 


आहो रामा छोड छोड कुंबर जी हमरो जोबनवा हो रामा । 
घरे बाड़ी;  सासु, ननदि बइरिनिया हो रासा ॥ ६॥। 
घरे बाड़ी। 


कहाँ का कुम्हार (कुम्भकार) मिट्टी के घड़े को बनाता है और कहाँ की स्त्री पानी 


भरने के लिए जाती है।॥।१॥ 


गोकुल का कुम्हा र मिट्टी के घड़े को बनाता है और मथुरा की स्त्री पानी भरने के लिए 


जाती है॥२॥ 


वह पनिहारिन कहती है कि मैंने घड़े को भर कर किनारे पर रकक्‍्खा ; परन्तु कोई उसे 


मेरे सिर पर उ बनने को न मिला ॥ ३॥। 


प्रसज्भ---राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष में माताओं तथा पिता के द्वारा पुरस्कार वितरण। 


शेष सरल है। 


( ११ ) 


आहो रामा चढ़ले' चइतवा, राम जनमले हो रामा । 
घरे घरे;। बाजेला अननों.. अधइया' हो रासा ॥ १॥ 
घरे घरे । 


१. कुच। २. बेरिन, शत्रु। ३. चढ़ गया। ४. आनन्द। ५. बधावा। 


चेता २२३ 


आहो रामा केह रे लटावेला;। अन', धन सोनवा हो रामा । 

आहो रामा केहु रे लटाबेला, सोने के मुंदरिया हो रासा ॥ २॥। 
घरे घरे । 

आहो रामा केहु रे लटावेछा; रतन पदारथ हो रामा । 

आहो रामा दसरय लटावेले;। अन, धन, सोनवा हो रामा ॥ ३॥ 
घरे घरे । 

आहो रामा कंकेई लटावेले, सोने के मुँदरिया हो रासा । 

आहो रामा कौसिला लुटाबेली; रतन पदारथ' हो रासा ॥ ४॥। 
घरे घरे । 


चेत का महीना आगया। राम का जन्म हो गया और इसके उपलक्ष में प्रत्येक घर में 
आनन्द का बधावा बज रहा है॥१।॥ 

कोई अन्न, धन और सोना लूटा रहा है। कोई सोने की अँगूठी छूटा रहा है और कोई 
बहुमूल्य पदार्थ लूटा रहा है।॥२॥ 

राजा दशरथ अन्न, धन और सोना छटा रहे हैं, ककेयी सोने की अगूंठी दान दे रही हैं 
तथा रानी कौशिल्या बहुमूल्य पदार्थ लूटा रही हैं।।३---४।। 

राम के जन्मोत्सव के उछाह भरे अवसर का यह वर्णन कितना रमणीय तथा मनोरम है। 
सोहर' में इस प्रकार का वर्णन कई बार आया है। 


( १२ ) 
प्रसज्ध--आलसी पति की दीघंसूत्रता का वर्णन। 
ए रामा चढ़ले चइतवा, जीव मोर चंचल हो रामा । 
घरे घरे;। बाजेला अननी बधइया हो रामा ॥ १॥ _ घरे घरे। 


ए रासा मोरा पिछुअरवा, दुँठि' पकड़िया हो रामा । 
ताहि चढ़ि;। जोगी बेंसिया बजाये हो रामा ॥ २॥ ताहि चढ़ि। 


ए रामा ताहि तर सुतेला; ननदी के भटया हो रामा । 
ताहि. तरे; बाजेला अनन बधइया हो रामा ॥ ३॥  घरे घरे। 


ए रामा च्रा' फंकि मरलों, पदरि' फेंकि मरलों हो रामा । 
तबहें ना। जागेला पियवा, अभागा हो रासा ॥ ४॥ तबहूं ना। 





१. अन्न। २. अँगूठी। ३. पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु ॥ ४. आनन्द। ५. सूखा। 
६. चारपाई की टांग। ७. पैर का गहना, पैर का कड़ा। 


२२४ भोजपुरी लोक-गीत 


कोई स्त्री कहती है कि चेत का महीना चढ़ गया है; अतः मेरा मन चंचल (चलायमान ) 
हो उठा है। अब घर-घर आनन्द का बधावा बज रहा है।॥।१॥। 

मेरे घर के पीछे ठूँठ (सूखा) पाकड़ का वृक्ष है। उस पर चढ़ कर जोगी बंशी बजाता 
है ।।२॥। ह 

उसी के नीचे मेरी ननद का भाई (पति) सोता है और पुत्र जन्म के कारण घर में बधावा 
बज रहा है।।३॥ 

पत्नी कहती है कि पति को जगाने के लिए मैंने उसे चारपाई का पावा (चूरा) तथा 
पैर के छड्े से खींच कर मारा। तब भी मेरा अभागा (आलसी) पति नहीं जगा ॥४॥ 

( ९१३ ) 
प्रसज़ु--कृष्णजी का जमुना में क्रीड़ा करते समय छिप जाना। अतः गोपियों की चिन्ता। सखी 
की उक्ति सखी के प्रति। 


आहो रामा मानिक' हमरो हेरइले हो रामसा । 
जमुना में, केह नाहीं खोजेला हमरो पदारथ हो रामा ॥ १॥ जमुना में। 
आहो रामा ओही रे जमुनवा के चिकनी सटियवा । 
चलत . पाँव. बिछिलइले' हो रामा ॥ २॥ जमुना में। 


आहो रामा ओही रे जमुनवा के करिया पनिया । 
देखत सन घबरहले हो. रामा ॥ ३॥ जमुना में। 


आहो रामा तोरा लेखे ग्वालिन मानिक हेरइले । 
मोरा लेखे चान छपितवा' हो रामा ॥ 3॥ भोरा लेखे। 


आहो _रामा दास बुलाकी चइत घांटो गाये हो रामा । 
गाई गाई बिहिन समझावे हो रासा ॥५॥। 


कोई गोपी कहती है कि मेरा कृष्ण रूपी माणिक्य जमुना में खो गया है। परन्तु मेरे 
बहुमूल्य रत्न का कोई भी नहीं खोज रहा है ॥।१॥ 

उस जमुना की मिट्टी बहुत चिकनी है; अतः चलते हुए पाँव फिसल गया ॥२॥। 

उस जमुना का पानी अत्यन्त काला है। उसे देखते ही मन व्याकुल ही गया ॥। ३॥। 

राधिका जी ग्वालिन से कहती हैं कि तुम्हारे लिए तो कृष्ण का छिपना मणि का खो 
जाना है; परन्तु मेरे चन्द्रमा का अस्त हो जाना है। अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा के अस्त होने से 
अधेरी रात भयानक मालूम होती है, उसी प्रकार कष्ण के छिप जाने से' मेरा जीवन दुःखंदायी हो 
गया है।।४॥ 


१. माणिक्य। २. मिद्री। हे. फिसल गया। ४. काछल।। ५. अस्त हो जाना। 


चता २२५ 


बुलाकीदास चैत मास में घाटों गाते हैं और गा-गा कर बिरहिनियों को सनन्‍्तोष 
देते हैं। 
( (४ ) 
प्रसज़ु--कोयल की बोली सुनकर उसे मारने के लिए किसी स्त्री के द्वारा बहेलिया को आज्ञा 
देना । 


आहो रामा ध्ृतल में रहली पिया संग सजिया हो रामा । 
बिरही कोइलिया;। सबद सुनावे हो रासा ॥ १॥ बिरही कोइलिया। 


आहो रामा गोड़' तोर लागेली बाबा के बहेलिया हो रामा। 
बिरही कोइलिया। मारि ले आऊ हो रामा ॥ २॥ बिरही कोइलिया। 


आहो रामा तब ले बहेलिया हनेला' निसनवा हो रासा । 
जब ले कोइलिया;। सबझ सुनावे हो रामा ॥ ३॥ बिरही कोइलिया। 


कोई स्त्री कह रही है कि मैं पति के साथ सेज पर सो रही थी। उसी समय बिरही कोयल 
ने अपना शब्द सुनाया (जिससे पति जग गया ) ॥१॥ 

ऐ मेरे पिता के बहेलिया ! मैं तुम्हारे पेरों पर गिरती है । तुम उस विरही (पति के साथ 
दशयन-सुख में वियोग उत्पन्न करने वाली ) कोयल को मार डालो ॥२॥ 

जब कोयल अपना मीठा शब्द सुना रही थी, तभी बहेलिये ने अपना निशाना 
लगाया और कोयल को मार गिराया ॥ ३॥। 


( १५ ) 
प्रसज्र---फूल चुनने के लिए गई किसी स्त्री के हाथ में काँटा का चुभना । पति के द्वारा काँटा निका- 
लना। स्त्री की उक्त सखी के प्रति। 


रामा सासु हो ननदिया जनसवा के बरी हो रामा । 
आधी राति; कुसुम लोहंन' माँहि मेजे हो रामा ॥ १॥ आधी राति। 
रामा गोरी गोरी बहियाँ, पतरी अँग्रिया हो रासा । 
कुस्म लोहँत; कांट. _ गड़ल' हो रामा ॥ २॥ कुसुम लोहंत। 
रामा केइ”" भोरे काँटावा निकाले हो रामा । 
केइ मोरे, हरेले दरदिया हो रामसा ॥ ३॥ कोइ मोरे। 


१. पैर। २ मारता है। ३. निशान, लक्ष्य। ४. शब्द। ५. चुनना। ६. चुभ गया। 
७. कोई। 
२९ 


२१२६ भोजपुरी लोक-गीत 


रामा बाबा मोरें कांटावा निकाले हो रामा । 
सहयाँ मोरे; हरेले' दरदिया हो रासा ॥ ४॥ सहयां मोरे। 


रामा दासब॒लकी चइत घाटों गावे रासा । 
गाइई गाइ बिहिन समुझावे हो रासा ॥५॥ गाई गाइई। 


कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है कि सास और ननद मेरे जन्म की ही बैरिन हैं। अर्थात्‌ 
मुझसे सवंदा बैरभाव रखती हैं। इन्होंने आधी रात को मुझे फूल चुनने के लिए भेज 
दिया ॥१॥ 
मेरी गोरी-गोरी बाहें हैं और पतली अँगलिया हैं। फूल चुनते ही मेरी अंगुली में काँटा 
चभ गया ॥।२॥ 
कौन मेरी अँगुली का काँटा निकालेगा और कौन मेरे कमर के दर्द को दूर 
करेगा ॥३॥ 
वह स्वयं उत्तर देती है--मेरा पति मेरी अँगुली का काटा निकालेगा और मेरा पति मेरी 


कमर का दर्द दूर करेगा ॥४॥। 
ब्‌लाकीदास चंत में घाटों गाते हैं और गा-गा कर विरहिणी स्त्रियों को समझाते हैं ॥।५॥ 


( १६ ) 


प्रसद्भ--ननद के आचरण के संबंध में भावज की आशंका | भावज की उक्ति ननद के प्रति। 


आहो रामा हम तोसे पुूछेलीं, ननदी सुलोचनि हो रामा । 
तोहरो पिठिया; ध्रिया कइसे लागल हो रासा ॥ १॥ 

तोहरो पिठिया । 

आहो रामा बाबा के दुअरवा' गाचेला नेटुअवां हो रामा । 
भितिया सटर,, धूरि लागल हो रामा ॥ २॥ 

भितिया सटल । 


भावज कह रही है कि ऐ मेरी सुलोचनि नामक ननद ! तुम्हारी पीठ में धूल कैसे ूग 
गई ॥। १॥। क्‍ 

ननद उत्तर देती है कि मेरे पिता के द्वार पर नेटुआ (एक नाचने-गाने वाली जाति ) 
नाच रहा था। मैं भीत में सटकर उस नाच को देख रही थी, इसी लिए मेरी पीठ में धूल लग 


गई है। ॥२॥। 


१. दूर करेगा। २. धूछल। ३. द्वार पर। ४ नाचने वाली एक जाति 
५. चिपक कर। 


यता २२७ 


क्‍ ( ६७ ) 
प्रसद्भ--सोये हुए पति को पत्नी के द्वारा पंखा झलना। 


आहो रामा ऊँच ही मन्दिल' चढ़ि मोर सेंइया सोवे हो रामा । 
हम धनि;। बेनिया. डोलाइबि हो रामा ॥ १॥ हम धनि। 
आहो रामा बेनिया डोलावत बहियां मुरुकली' हो रासमा । 
टुटि. गइले; गज मोतीहारवा हो रामा ॥ २॥ दुटि गइले। 


कोई स्त्री कहती है कि ऊँचे महल में मेरा पति सोता है और मैं उसे पंखा झलंगी ।। 

पंखा झलते-झलते मेरे कोमल हाथ में मोच आगई और उस पंखे की हवा लगने से मेरी 
मोती की माला टूट गयी ॥२॥ 

इस चते में स्त्री की कोमलता का कितना सुन्दर वर्णन है। पंखा झलने से' हाथ का मुरु- 
कना वस्तुतः स्त्री की परम सुकुमारता का सूचक है। पंखें की हवा लगते हार के टूटने की कल्पना 
नवीन है। 


( १८ ) 


प्रसद्भ-जमुना के किनारे कृष्ण का बंशी बजाना और राधिका का विह्लल हो जाना। 


रामा जमुना किनारावा कदमवा के गछिया हो रामा । 
ताहि चढ़ि ; किसन जी बँसिया बजबले हो रामा ॥ १॥ ताहि चढ़ि। 


रामा बंसी के सबदवा सुनेली रानी राधिका हो रासा । 
गोखुला में; रहलो ना जाला हो रामा ॥ २॥ गोखुला में। 


रासा किया बंसी बाजेला नग्द दुअरवा ए रामा । 
किया बंसी; बाजेला जमुना किनाराबवा ए रामा ॥ ३॥ किया बंसी। 


जमना के किनारे कदम्ब का वृक्ष है, उस पर चढ़ कर क्ृष्णजी बंशी बजाते 
हैं ॥ १॥ 

बंशी का शब्द राधिकाजी सुनती हैं और बेचेन हो जाती हैं। इसी बंशी की व्याकुलता 
के मारे गोकुल में रहना भी कठिन है।॥।२॥ 

वे पूछती हैं कि क्या वह बंशी नन्‍्द के द्वार पर बज रही है या जमुना के किनारे बज रही 
है॥। ३॥ 


१, मकान। २. धन्या, स्त्री। ३. पंखा। ४. झलना। ५. मोच आ जाना। 
६. कदम्ब। ७. गाँछ, वृक्ष। ८. शब्द। ९. गोकुल। 


२२८ भोजपुरी लोक-गीत 
( १९ ) 


प्रसज़---चैत मास में देर तक सोने वाले पति को जगाने के लिए भावज की ननद से प्रार्थना। 
ननद के अस्वीकार करने पर पत्नी का पति को स्वयं जगाना। 


रामा चइत के निदिया बड़ी बइरिनिया' हो रामा । 
सुतलतो बलमुआ; नाहीं जागे हो रासा ॥ १॥ 

सुतलो बलमुआ । 

रामा गोड़ तोर छलागीलें लहुरी' ननदिया हो रामा । 
रचि एक; भइया तू जगावहु हो रासा ॥ २॥ 

रचि एक । 

रामा कहसे के भउजी भइया के जगाई ए रासा । 
मोर भइया;। निदिया भइले मसतवालहा ए रामा ॥ ३७ 

मोर भइईया । 


रासा भरि छीपा चनन रगरेले| सोहागिन ए रामा । 
छीटि. छीटि; आपन  पियवा जगावे ए रासा ॥ ४॥ 
छींटि छींटि । 


भावज ननद से कहती है कि चैत मास की नींद बड़ी बैरिन होती है ; क्योंकि चेत की 
रात सुहावनी होने के कारण सोया हुआ पति सबेरे जल्दी नहीं जगता ॥ १॥ 


ऐ छोटी ननद ! मैं तुम्हारे परों पड़ती हें। तुम अपने भाई को नींद से जगा दो ॥२॥ 


ननद उत्तर देती है---ऐ भावज ! मैं अपने भाई को कैसे जगाऊँ ? क्‍योंकि मेरा भैया 
नींद के मारे मतवाला हो रहा है।॥। ३॥। 


इस उत्तर से निराश होकर उस सौभाग्यवती स्त्री ने एक थाली भर कर चन्दन घिसा 
और वह उस चन्दन को छीट-छीट कर अपने पति को लगाने रूगी ॥।४।॥ 


उपर्युक्त चता में पत्नी का पति-प्रेम कितना कोमल तथा मनोरम है। पति को जगाने 
का ढंग कितना मामिक है। 


( २० ) 


प्रसद्भ---किसी स्त्री का फूल चुनने के लिए जाना और माली के द्वारा उस फूल को 
बिखेर देना। 


१. बैरिन। २. पैर। ३. छोटी। ४. थाली। ५. रगड़ना। 


चैता २२९ 


रामा चल सखि चल सखि मलिया के बगिया ए रासा । 
फूलवा लोहिय' लोहिय भरलों चेगलिया ए रासा ॥ १॥ बगणगिया में । 


रामा जब लों चंगेलिया. भरहीं ना पवले ए रासा । 
आइ गहले; सलिया छोकड़वा' ए रासा ॥ २॥ आईइ गइले । 


रामा डालि मोर छिनले फूलवा के छीतरवले ए रासा । 
लृटि लिहले; बाला जोबनवा ए रामा ॥ ३॥ लूटि लिहले। 


एक सखी दूसरी सखी से' कहती है कि माली के बाग में फूल चुनने के लिए चलो। फूल 
चुन करके मैंने अपनी डालिया भर ली ॥ १॥ 

परन्तु जब डलिया भर ही न पायी थी, तभी माली का लड़का आ गया ॥ २॥ 

उसने मेरी डलिया छीन ली, फूल को तितर-बितर कर दिया और मेरे यौवन को लूट 
लिया ॥ ३॥ 


( २१ ) 


सन्दर्भ--विरह-विधुरा स्त्री का काग से पति का समाचार पूछना तथा उसके द्वारा पति 
का दुराचार वर्णन। 


ननदी का ऑअँंगना चननवा के गछिया हो रामा । 
ताही तर; कगवा' बोलेंला सुलछन' हो रामा ॥ १॥ ताही तर०। 


बोके देबो' कगवा हो दूध भात खोरबवा' हो रामा । 
तनी' एक, सइयां कुसल  बतलाव हो रासा ॥ २॥ तनी एक। 


पिया पिया सति कह पिया के सोहागिन हो रामा । 
तोर पिया; लोभले” बारी तमोलिन हो रासा ॥ ३॥ तोर पिया। 


कढ़ितो में आपन कटरिया से मरितों जिअरबवा हो रामा। 
मोरा आगे; उढ़री के कइल बखनवा' हो रामा ॥ ४॥ मोरा आगे। 


दास बुलाकी चइत घांटों गायवें हो रामा । 
गाइ गाइ; कुन्द कुंवरि समुझावें हो रासा ॥ ५॥ गाई गाइ०। 


१. चुनना। २. डाली, छबडड़ी। ३. लड़का। ४. तितर-बितर कर देना। 
५. कौआ। ६. सुलक्षण सुन्दर। ७. दूँगी। ८. कटोरा। ९. थोड़ा-सा। १०. लब्ध 
हो गया है। ११. छोटी। १२. निकालृंगी। १३. हृदय। १४. नीचता। १५. बखान, 
प्रशंसा, वर्णन । ै 


२३० भोजपुरी लोक-गीत 


कोई स्त्री कहती है कि मेरी ननद के आँगन में चन्दन का वक्ष है। उस पर बंठ कर कौआ 
सुन्दर बोली बोलता है।॥ १॥॥ 

स्‍त्री कौए से कहती है कि ऐ कौवा मैं तुमको कटोरे में दूध और भात खाने को दूंगी। 
तुम मेरे पति का कुछ कुशल समाचार तो सुनाओ॥२॥ 

कौआ कहता है--ऐ ! सौभाग्यवती स्त्री ! अब तुम पिया-पिया मत कहो (क्योंकि 
अब वह तुम्हारा प्रियतम नहीं है) । तुम्हारा पति तमोलिन के प्रेमपाश में फेस गया है॥३॥ 

इस पर क्रोधित तथा दुःखी होकर स्त्री ने कहा कि मैं अपनी कटारी निकाल कर अपने 
हृदय में घुसेड़ लगी, परन्तु पति की इस नीचता का वर्णन सुनना नहीं चाहती ॥।४॥ 

बुलाकीदास चेत में घाँटो गाते हैं और अपनी स्त्री कुन्द कंवरि को गा-गा कर समझाते 
हैं॥५॥ 

( २२ ) 


प्रसजर---वसन्त का आगमन। पति की स्त्री से आनन्द-संभोग के लिए प्रार्थना। 


रामा अगाना बहरइत' लागि गइले घुरवा' हो रामा । 
लागि गइले;। आसावा के गेंछिया हो रामा ॥ १॥ हरूागि गइले० 
रासा केहट मोरे आमावा के गछिया लगावे हो रामा । 
केइ मोरे;। गेंछिया परतिपाले' हो रामा ॥ २॥ _ केइ मारे० 
रामा बाबा भोरे आम गाछि लाबे हो रामा । 
भइया भोरे, गेंछिया परतिपाले हो रामा ॥ ३॥ भइट्या मोरे० 
रामा कवना सासे आमवा सोजरइले हो रामा । 
कबवना मसासे; रूगेला टिकोरवा' हो रामा ॥ ४॥ कवबना मासे० 
रासमा माघ सासे आम मोजरइले हो रामा । 
चइत मासे; छागेला टिकोरवा हो रामा ॥ ५॥ चइत मासे० 
रामा जब आम लागेला सरिसई' हो रासा । 
तब पियवा; करेला लरिकाई' हो रासा ॥ ६॥ तब पियवा० 


तब जब आम हछूागेला टिकोरवा हो रामा । 
रामा पियवा; करेला निहोरवा" हो रामा ॥ ७॥ तब पियवा० 


कोई स्त्री कहती है कि आँगन में झाड़ देने से इकट॒ठी धूल के कारण धूरा (कूड़ा, करकट 
का ढेर) लग गया। उसी में घूरे के ऊपर एक आम का पौदा उग आया ॥ १॥ 


१. झाड़ देते हुए। २. कड़ा करकट का ढेर। ३. पालन पोषण करना। ४. मंजरी 
का लगना। ५.१ जरी पर टिकोरे। ६. मंजरी। ७. लड़कपन। ८. करता है। ९. प्रार्थना, बिनती। 


चेता २३१ 


कौन मेरे आम के वृक्ष को लगाएगा और कौन मेरे इस छोटे पौदे का पालन-पोषण 
करेगा ॥२॥ 

मेरे पिता मेरे इस आम को लगावेंगे और मेरा प्रिय भाई मेरी इस छोटे गाँछ का पालन- 
पोषण करेगा ॥ ३॥। 

किस मास में आम के वृक्ष में म>जरी लगेगी और किस मास में इसमें टिकोरा (छोटा- 
फल ) लगेगा ॥४॥। 

माघ के महीने में आम के वक्ष में मझ्जरी लगेगी और चेत के! महीने में टिकोरा लगेगा 
॥५।॥। 

पत्नी कहती है कि जब आम में मञझजरी लरूगने लगती है अर्थात्‌ बसन्‍त का मतवाला 
महीना जब आता है, तब मेरा पति लड़कपन करने लगता है अर्थात्‌ असमय में ही आनन्द-भोग 
की चेष्टा करता है।॥।६॥ 

जब आम में टिकोरा लगता है अर्थात्‌ जब चत का चंचल महीना आता है, तब मेरा 
प्रियतम इस के लिए प्रार्थना करता है ॥।७॥। 

इस चेते की मधुरिमा का वर्णन करना कठिन है। इसके प्रत्येक पद से सरसता च॒ई पड़ 
रही है। सरिसई' और लरिकई' की शब्द-माधुरी की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही 
थोड़ी है। 


( रहे ) 
प्रसद्ग--प्रोषितपतिका स्त्री का दुःख वर्णन। स्त्री की उक्ति सखी के प्रति। 
रामा बारहों बरिस के हमरो उमिरिया हो रामा । 
तब पियवा, भागेला पुरुष बनिजिया हो रामा ॥ १॥ तब पियवा 


रासा गवना कराह पिया घर बइठइले हो रामा । 
फइसे में, आँगाना बहारबि' हो रामा ॥ २॥ _कहसे में 
रामा आँगाना बहुरइत” अइले परदेसिया हो रासा । 
कइसे के; जोबना' छिपाइबि हो रासा ॥ ३॥ _ कहइसे के 


रासा पिया परदेसिया, देवर घर लइका हो रामा । 
केकरा से; कहनि दिल के बतिया हो रामा ॥ ४॥ _ केकरा से 


कोई स्त्री कह रही है कि मेरी उम्र अभी केवल बारह वर्ष की है; परन्तु मेरा पति मुझे 
छोड़ कर पूर्व देश--बंगाल---में व्यापार करने के लिये भग गया है ॥। १॥ 


१. उम्र, आयु। २. व्यापार। ३. झाड़ दूँगी। ४. झाड़, देते ही। ५. छाती 
६. बात, रहस्य, पीड़ा। 


२३२ भोजपुरी लोक-गीत 


उसने मेरा गौना कराके मुझे घर में बैठा दिया है। नयी बधू होने के कारण मैं अपने 
आँगन को बुहारूँगी ॥२॥। 

यदि आँगन बुहारते (झाड़, देते) ही परदेशी पति चला आए, तो उससे अपनी छतियों 
(स्तन) को कैसे छिपाऊँगी ।। ३॥। 

ढू:खी होकर वह स्त्री फिर कहती है कि मेरा पति परदेस चला गया है ; घर में रहने 
वाला देवर अभी बिल्कुल लड़का है ; बिरह से' उत्पन्न हृदय की मारमिक बात (पीड़ा) को अब 
मैं किससे कहूँ ।।४।। 

भोजपुरी प्रान्त के बहुत से युवक रुपया कमाने के लिए घर से भग कर कलकत्ता या रंगून 
चले जाते हैं और कई वर्षों तक घर नहीं लौटते। उनकी स्त्रियाँ वियोग से तड़पती रहती हैं। 
ऐसी ही स्त्री का सच्चा चित्रण इस चंता में है। 


( २४ ) 
प्रसज्भ --> शिवजी का थरुरुब बनिजिया' को जाते समय पावंती को जगाता। गणेश के 
गोदी में होने से पावंती का न उठना। 
रामा शिव बाबा चलले हा पुरूब बनिजिया हो रामा । 
लादि लिहले, भंगिया, धत्रबाअ' हो रामा ॥ १॥ लादि लिहले 
रामा होत भिनुसाराबा सिवजी जगाबे हो रामा । 
उठ गउरा, भंगिया रगरिे के पिआव हो रासा ॥ २॥ उठ गउठरा 
रामा कइसे में उठी सिव महादेव हो रासा । 
मोरा गोदी, गनेस बाड़े बालक हो रासा ॥ ३॥ मोरा गोदी 
रामा गनपति बालक पलंग सुताव' हो रामा । 
इचि एक; ' भंगिया रगरि के पियाव हो रासा ॥ ४॥ _इचि एक 
शिव जी पूरुब बनिजिया' के लिए चल पड़े और भाँग तथा धतूर को अपने बेल पर राद 
लिया ॥ १॥ 
सबेरा होते ही शिवजी ने पार्वती को जगाया कि ऐ पावंती ! उठो और रगड़ कर मुझे 
भाँग पिलावो ॥| २॥ 
पावंती ने उत्तर दिया--ऐ शिव ! मैं कैसे उठ मेरी गोदी में बालक गणेश हैं ॥३॥ 
शिव ने कहा--बालक गणेश को पलंग पर सुला दो और थोड़ी-सी भाँग पीस करके मुझे 
पिला दो ॥४॥ 
( २५ ) ि 
प्रसजु--ध्यान में मग्न जोगी का किसी सुन्दरी स्त्री को देख कर समाधि-च्युत होना। 


१. भाँग। २. धतूरा (एक प्रकार का विष ) | ३. सबेरा। ४. गौरी, पार्वती। ५. सुला 
दो। ६. थोड़ा-सा। 


चंता २३३६ 


रामा ओह पार जोगिया धनिया रमावे हो रामा । 
एह पार, साँवलि सुरु। भनावे हो. रामा ॥ १॥ ॒_ एहपार 
रासा जोग झागि' जोगिया धुनिया रमावे हो रामा । 
पिया रागि, साँवलि सुरुज सनावे हो रासा ॥ २॥ पियारूागि 
रामा जोगिया के टूटेला जोगवा हो रासा । 
साँवरों के, जूटेला जनम सनेहिया हो रामा ॥ ३॥ सावरों के 


किसी नदी के उस पार कोई जोगी धनी रमाता है अर्थात ध्यान में मग्न रहता है और 
इस पार को ई स्त्री सूर्य को अध्य देकर प्रार्थना करती है।॥ १॥। 

योग की सावना के लिए जोगी वूनी रमाता है और प्रिय को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 
सूर्य की प्रार्थना करती है।॥।२॥ 

दोनों ने एक दूसरे को देखा--इस प्रकार योगी का ध्यान टूट गया और उस स्त्री का 
जन्म का स्नेह उस जोगी से जुट गया, जो वास्तव में उसका पति ही था।॥। ३॥ 

यह भोगी रुष्ट होकर (जोगी बन गया था। स्त्री ने सूर्य की प्रार्थना की और उसे अपने 
पति को प्रसन्न करने में सफलता मिल गयी। 


(/ ६ ३) 
प्रसद्भ--पति को पंखा झलते समय बाल्यकाल की क्रोड़ाओं को स्मरण कर स्त्री का रोना तथा 
पति के द्वारा इसका कारण पूछना। 


रामा ठंठि" हो पकड़िया सोीतल जुड़” छहियाँ हो रामा । 

ताहि. तर; सुन्नरिे पलंग ड्सावे हो रामा ॥ १॥ ताहि तर। 
रामा एक हाथे सुमन्नरि पलंग डसाबे हो रासा । 

दूजे हाथे, लाहारा " पटोरवा लोरवा' पोंछे हो रामा ॥ २॥ दूजे हाथे। 
रासा किया तोरे सुन्नरि ! बाबा सन परले हो रामा । 

किया तोरे, भइया मन बसेला हो रामा ॥ ३॥ किया तोरे। 
रामा नाहीं मोरे बाबा मनवा परले" हो रासा । 

नाहीं भटया, मन बसेले हो रामा ॥ ४॥ नाहों भइया। 
रामा मोरे सनया परेली सखिथा सहेलरि हो रामा । 

मिलि ज्लि, खेलिया खेलेली झाका झूमरि हो रासा । ५॥| मिलि जूलि। 


१. उस। २. धूनी रमाना। ३. ध्यान लगाना, मस्त होना। ४. इस। 
५. लिए। ६. स्नेही। ७. पत्ताहीन, सूखा। ८. ठंढा। ९. बिछाना। १०. सुन्दर। 
११. चस्त्र। १२. आँस। १३.याद आ गया। १४. एक प्रकार का लड़कियों का खेल। 
३० 


रशे४ं भोजपुरी सोक-गीत 


सूखे हुए पाकड़ वृक्ष की शीतल छाया के नीचे कोई स्त्री पलंग बिछाती है, जिससे पति 
आकर उस पर सोये ॥ 

एक हाथ से वह स्त्री पलंग बिछाती है और दूसरे हाथ से अपने आँचल से आँसुओं को 
पाौंछती है।॥॥२॥। 

यह देखकर पति पूछता है किए स्त्री ! आज क्या तुम्हारा पिता याद आ गया है। अथवा 
तुम्हारा भाई हृदय में बस रहा है, जिसके कारण रो रही हो ॥ ३॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--न तो मेरा पिता ही याद आया है और न मेरा भाई ही हृदय में 
बस रहा है।४॥ 

आज मुझे अपनी प्रिय सखियाँ याद आ रही हैं, जिनके साथ मायके में मैं मिल जुल कर 
झाकाझूमर' खेला करती थी ॥५॥। 

( २७ ) 

प्रसड्भ --पति-पत्नी के आनन्द-भोग के समय कोयछ का बोल उठना। पत्नी के द्वारा 

कोयल का उपाल्म्भ। 


रासा सूतल सइयाँ के जगवल हो कोइलरि । 


तोरी मीठी बोलिया, हरागेला हो रामा ॥ १॥ .._तोरी भसीठी० 
रामा अब ले तू बोललू कोइलरि साँझि' विहनवा । 
अब तू बोलेलू निसुरतिया हो रामा ॥ २॥ तोरी मीठी ० 


रामा अब ले तू रहल्‌ कोइलरि बन के कोइलिया । 
अब तू हु भइलू सबतिनिया' हो रामा ॥ ३॥ तोरी सीठि बोलिया० 


द् 


रासा अगिया लगाइबि कोइलरि तो हरीही बोलिया । 
जरी' से कटाइबि घनि बगिया हो रामा ॥| ४॥ तोरी मीठि बोलिया० 


कोई स्त्री कहती है कि ऐ कोयल ! तूने मेरे सोए हुए पति को जगा दिया। तेरी 
बोली बड़ी मीठी लगती है।?१॥ 

ऐ कोयल ! अब तक तू सन्ध्या और सबेरे ही बोला करती थी; परन्तु अब तू 
निस्तब्ध रात्रि के समय भी बोला करती है ॥२॥ 

अब तक तू बन की कोयल थी ; परन्तु अब मेरी सपत्नी बन गयी है (क्योंकि सपत्नी के 
समान तू अपने मधु र शब्द सुना कर प्रिय के मन को मेरी ओर से उच्चाटित कर देती है) ॥३॥ 

ऐ कोयल ! मैं तेरी बोली में आग लगा दूँगी और घने बगीचे को जड़ मूल से कटवा 
कर नष्ट करा दूँगी ॥४॥ 


१. सोएहुए। २. सन्ध्या। ३. प्रातःकाल। ४. निस्तब्ध राकि। ५. सपत्नी, 
सौत। ६. जड। 


च्ता २३५ 


कोयल को सपत्नी' कहना एक नवीन कल्पना है। सौतिया डाह' के कारण बाग को 
कृटवाना स्वाभाविक ही है। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। 


( २८ ) 


प्रसज़--रुष्ट हुए पति को प्रसन्न करने के लिए भावज की ननद से प्रार्थना। 


आहो रामा बाँस के चंगेलिया' हम बिनवाइबि हो रामा । 
ननदी भउजिया, फूल लोहें जाइबि हो रासा ॥ १॥ 

ननदी भउजिया । 

आहो रामा फूलवा लोहि लोहि भरलों चंगेलिया हो रामा । 
ओहि फूल, कुसुमी' सरिया रंगाइबि हो रामा ॥ २॥ 

ओही फूले । 

आहो रामा कुसुमी पहिरि हम सुतल अठरिया हो रामा । 
मुंह हें ना, बोलेला ननदी के भइया हो रासा ॥ ३॥ 

मुंह हूं ना । 

आहो रामा गोड़' तोरा लागिले' लहुरी ननदिया हो रामा । 
तनि' एक, तू त सनाद आपन भइया हो रासा ॥ ४॥ 

तनि एक । 


भावज कहती है कि मैं बाँस की चेंगेली बनवा कर तेयार कराऊँगी और ननद के साथ 
फूल चुनने के लिए बगीचे में जाऊँगी॥ १॥ 

फूल को चुन कर मैंने अपनी चेंगेली भरली है। उन्हीं फलों से कुसुम्भी रंग में मैं अपनी 
साड़ी को रंगवाऊँगी ॥२॥ 

उस कुसुम्भी साड़ी को पहन कर मैं पति के साथ अटारी पर सोथी; परन्तु ननद का भइया 
(पति) मुँह से भी नहीं बोला ॥। ३।। 

भावज दुःखी होकर ननद से कहती है--ऐं छोटी ननद ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ 
तुम ज़रा अपने भाई (मेरे पति) को मनाओ अर्थात्‌ प्रसश्न करो, जिससे' वे मुझसे बोलने 
लगें ॥४॥ 


( २९ ) 
प्रसद्भ---किसी फैशनेबुल स्त्री की फरमाइश' के कारण पति'के पदचात्ताप का वर्णन। पत्नी की 
उक्ति पति के प्रति। 


१. छोटी ठोकरी। ३. चुनना। ३. कुसुम्भी रंग। ४. पैर। ५. पड़ना। 
६. तनिक, थोड़ा। ह के 


२३१६ भोजपुरी कोक-गीत 


आहो रामा मोर पिछआरवा रे नीलवा के पेड़वा , हो रामा | 
नील में के; चुनरी रंगाद हो रामा ॥ १॥ 
नील में के । 


आहो रामा. चुनरी रंगवात में भइलीं गरमसिया' हो रामा । 
रे रसे; बेनियाँ, डोलबलीं हो रामा ॥ २॥ 
रसे रसे । 


आहो रामा बेनिया डोलावत में मरुकेला बहियाँ हो रामा । 
पटना से बहदा' बोलाद बलमुआ हो रासा ॥ ३॥। 
पटना से । 


आहो रामा बहदा त माँगेला साठि रापेया हो रामा 
धीरे धोरे मोहर भजाँव' बलमुआ हो रामसा ॥ ४॥। 
धीरे धीरे । 


आहो रामा मोहर भंजावत में निकलेलि अंखिया हो रामा 
मोर मेहरिया; भइल जीव के जंजालवा हो रामा ॥ ५॥। 
मोर मेहरिया । 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे नील का पौदा है। ऐ पति! उसी नील के रंग में 
मेरी चुनरी रंगवा दो॥ १॥ ु 

जब पति मेरी चुनरी को स्वयं रंग रहा था, उस समय उसे पसीना आने लगा ; अतः 
मैंने धीरे-धीरे पंखा झलना शुरू कर दिया॥२॥। 

पंखा झलते समय मेरी बाँह मुरक गयी। ऐं पति! मेरे लिए पटना से वेद्य बुला 
दो ॥ ३॥। 

पति ने कहा--त्रद्य तो साठ रुपया माँग रहा है। स्त्री ने उत्तर दिया--तुम धीरे-धीरे 
अपनी मुहरें भुनवाओ ।॥।४।॥। 

तब वह कृपग पति कहता है--मुहर भुनाते समय मेरी आँखें निकली जा रही हैं, अर्थात्‌ 
मुझ बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी स्त्री मेरे प्राणों के लिए संकट हो गयी है। इससे जान बचाना 
कठिन है। 


( ३० ) 
प्रसदड्भ--प्रोषितपतिका स्त्री का विरह-वर्णन। पत्नी की उक्ति पति के प्रति। 


१. नील (77080)। २. पौदा। ३. पसीना। ४. धीरे'घधीरे। ५. पंखा। 
६. वेद्य। ७. भुनाना। ८. स्त्री। ९. संकट, विपत्ति। 


चेता २३७ 


रासा गबना कराइ सहयाँ घर बइठइले । 
अपने गइले उ परदेसवा हो रामा ॥ १॥ हमरा के छोड़िके । 


रामा सगरे चहइत चितवत बीति गइले । 
नाहि लिखले चिढठिया' चपढिया हो रामा ॥ २॥ हमरा के छोड़िक । 


रामा जब रे चइत बीति गइले हो रामा । 
तब चिठिया त अइले हो रामा ॥ ३॥ हमरा के छोड़िके । 


रामा अब तुहु अइल' माजा' कूछओ ना पइब । 
बीति गले सगरे चइतवा हो रासा ॥ ४॥ हमरा के छोड़िके : 
रामा अइसन उमरिया" हमार माती में मिल्वल । 
लोगवन के जीव तरसवल हो रामा ॥ ५॥ हमरा के छोड़िके । 


कोई स्त्री---जिसका पति परदेश चला गया है---कहती है कि मेरे पति ने गवना करा कर 
झे घर में बेठा दिया और स्वयं परदेश चला गया ॥ १॥। 

सारा चेत का महीना उसकी प्रतीक्षा में देखते ही बीत गया; परन्तु उसने कोई 
चिट्ठी नहीं लिखी ॥।२॥ 

परन्तु जब चेत का महीना बीत गया, तब चिट्ठी आई और बाद में पति भी आया ॥ ३॥ 

स्‍त्री कहती है कि ऐ पति ! चेत का महीना पूरा बिता कर तुम आये हो ; अतः अब 
तुम्हें कुछ भी आनन्द नहीं मिल सकता ॥४॥। 

तुमने मेरी ऐसी यौवन भरी आय को (उपभोग न करने के कारण ) मिट्टी में मिल। दिया 
और मेरे हृदय को सदा तरसाते रहे ॥५॥। 


( ३१ ) 
प्रसद्भ-किसी अल्पवयस्का विवाहिता स्त्री का गौने में ससुराल न जाना। 


आरे में धनि" बारी हो, गवने ना जाइबि रामा ॥ ११ 


में धनि बारी हो । 

आरे गवने में जाइबि, पर सेजिया न सोइबि रामा ॥ २॥ 
में धनि बारी हो । 

आरे सेजिया पर सोइबि, पर सइयाँ से न बोलबि रामा ॥ ३॥ 
में धनि बारी हो । 


गवने ना जाइबि रासा, में धनि बारी हो॥ 


१. समस्त। २. चैतमास। ३. चिट्ठी, पत्र। ४. आये। ५. आनन्द। 
६. कुछ भी। ७. आय। ८. तरसाया। ९. मैं। १०. धन्या, स्त्री। ११. छोटी! 
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कोई अल्पक्यस्का स्त्री कहती है कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं गौने में ससुराल नहीं 
जाऊँगी ॥। १॥। 


यदि पति के साथ सेज पर सो भी गई, तो उनसे मुंह से नहीं बोलँगी, क्योंकि मेरी उम्र 
बहुत थोड़ी है।।३।। 


( र२ ) 


प्रसज्ग---किसी दुराचारी तथा प्रवासी पति के आचरण से' दुःखी होकर स्त्री का कथन। 
स्‍त्री की उक्ति पति के प्रति। 


रामा संग ही के सखि सभ भइली लरकोरिया' हो रामा । 

हमरा कोखि,,  अगिया लगवल हो रामा ॥ १॥ हमरा कोलखि। 
रामा बेरी हिं बेरी' तोहि बरजत रइलीं हो रामा । 

जनि जाहु; पुरब बनिजिया हो रामा ॥ २॥ _ जनि जाहु। 
रामा पुरुष देसवा सें बसे बंगलिनिया हो रासा । 

हरि लीहें। तोर मन; सुरति' दिखाइ हो रामा ॥ ३॥ . हरि लौीहें। 
रामा बारहों बरिस पर चिठियों ना भेजे हो रामा । 

कइसे काटबि; चइत दिन चंचल हो रासा ॥ ४॥ कइसे काटबि। 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे साथ ही की सब सखियाँ पुत्रवती ही गयीं, किन्तु ऐ पति ! 
तुमने मेरी कोख में आग लगा दी, अर्थात्‌ तुम्हारे सतत प्रवास के कारण मैं बन्ध्या बनी 
हुई हैं ॥॥१॥ 

मैं तुम्हें बार-बार मना करती थी कि तुम पूर्व देश में व्यापार करने के लिए मत 
जाओ ॥२॥ 

पूर्वे देश (बंगाल, आसाम ) में बंगालिनें रहती हैं। वे अपने सौंदर्य को दिखाकर तुम्हारे 
मन को मोहित कर लेंगी ॥। ३॥ ग 

मेरा पति बारह वर्ष पर भी मेरे पास चिट्ठी नहीं लिखता है। चेत मास के इन चंचल 
दिनों को मैं कैसे कार्टूगी ॥।४॥ 

सचमुच इस स्त्री की दशा बड़ी दयनीय है। ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ ही करती हैं। वर्णन 
स्वाभाविक है। 


१. पृत्रवती। २. कुक्षि, कोख। ३. बार-बार। ४. मना करना। ५. सौन्दर्य, रूप। 


सोहनी -के गीत 
( १ ) 
प्रसज़रु --- किसी प्रोषितपतिका स्त्री का वर्णन। 


पातर कुअबाँ ननदो खिलेला पातालवा' हो पनिया कइसे भरबों । 
हमरो छयलवा' विदेसवा हो, पनिया कइसे भरबों ॥ १॥ 
हमरो छयलूवा के कसकर' यार हो, पनिया |भरि, देला । 
हमरो छयलवा के सोनार यार हो, झलनी गहि देला ॥ २१ 
हमरो छयलवा के रंगरेजबा' यार हो; चूनरी-रंगि देला। 
हमरो छयलवा के केव्टा' यार हो, सछरी सारि देला ॥ ३॥। 
सछरी खात ननदो रहि गइले पेट हो, कैकरा सिर ढारो। 
हमरो छयन्‍लवा बिदेस हो, कैकरा सिर ढारो" ॥ ४॥ 
ससुर मोर बुढ़वा, देवरा नादान' हो, केकरा सिर ढारो । 
हमरो छयलवा विदेस हो, फैेकरा सिर ढारो ॥५॥ 
ससुर मोर बुढ़वा देवरा नादान हो, भसुरा' सिर ढारो। 
हमरो छयलबा विदेस हो; भसुरा सिर ढारो॥ ६॥ 


कोई प्रोषितपतिका स्त्री अपनी ननद से कह रही है कि कुएँ का पानी बड़ा ही गहरा है। 
मेरा पति परदेस गया है, मैं कैसे पानी भरूँगी। १॥ 

फिर वह स्वतः कहती है कि मेरे पति का मित्र एक कहार है, वही मुझे पानी भर कर 
देगा। मेरा पति का मित्र सुनार है, जो मुझे नथुनी बना कर देगा ॥२॥ 

मेरे पति का मित्र रंगरेज है, जो मेरी साड़ी को रंग कर देता है तथा मल्लाह मछली मार 
कर देता है॥३॥। | 

मछली खाने से मुझे गर्म रह गया है। अब इसका दोष किसके सिर मढँ ? मेरा पति 
तो विदेश चला गया है ॥४।॥ 

मेरा ससुर बूढ़ा है तथा देवर लड़का है, पति विदेस गया है; अतः इसका दोष किसके 
सिर मढूँ ? ॥५॥ 


१. गहरा, नीचे। २. प्रियतम। ३. कहार। ४. नाक का गहना। ५. र॑ंगरेज। ६. मत्लाह। 
७. मढ़ना। ८. बच्चा ९. पति का बड़ा भाई। 
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मेरा ससुर बूढ़ा है, देवर लड़का है, पति परदेस में हैं; अतः इसका दोष जेठ के सिर 
पर मढ़गी।॥।६॥ 


ु ( २ ) 
प्रसद्भ--पति के दूसरा विवाह कर लेने पर पहली' स्त्री का सपत्नी के प्रति रोष। 


आमावा महुइया के लगली  केवड़िया, 

लोहवा के लागल जंजीरिया ए बालस । 
खोलहु. प्रभु रे वजर केवड़िया, 

ओसिये' भिजेले लामी केसिया ए बालम ॥ १॥। 
कइसे हम खोलीं धनि बजर' केबड़िया, 

मोरा गोदी सवबती' संबवलिया' ए बालस । 
खोलहु प्रभु रे बजर केवड़िया, 

सबती के रूपया विखावहेँ ए बालम ॥ २॥। 
का तुह  देखब धनि सबती के रूपबा, 

चानावा सुरुजवा के जोतिया ए बालम । 
ओही भोजपुरयवा से लोहवा संगइबो; 

लोहवा के टाँगावा गहुँइबो ए बालम ॥ ३॥ 
ओही टांगाबा पर सान चढ़इबो; 

ओही से जंजीरिया कटइबो ए बालम । 
एक हाथे धरबो में सामी के जुलफिया; 

एक हाथे सबती के झोंटवा ए बालम ॥ ४॥। 
सबवती के छतिया पर सड़क कुटइबों; 

लाख आवेला लाख जाला ए बालस । 
सवती के छतिया पर ओखरी"' धदरबों; 

कुटबों कमरिया राचाकाई' ए बालम ॥ ५॥। 
सबती के छतिया पर जाँतावा इबोगढ़; 

पिसबो लाहाँगवा' फहराई ए बालसम ॥ ६॥। 


पति सौत के साथ घर में सो रहा है। उस समय उसकी पहली स्त्री कहती है 
कि आम और महुआ के किवाड़ लगे हुए हैं और उसमें लोहे की जंजीर लगी हुई है। ऐ 


१. महुआ। २. केवाड। हे. जंजीर। ४. ओस। ५. वच्ष, मजबूत। 
६. सपत्नी। ७. बालक। ८. ज्योति। ९. बनाना। १०. शाण, तेज। ११. बाल। 
१२. ओखल। १३. कमर। १४. शुकाना। १५. लेंहगा। 


सौहनी के गीत २४१ 


पति! इन वजच्च के समान मजबूत किवाड़ों को खोलो। मेरे लम्बे केश ओस की बूँदों से भीग 
रहे हैं।। १॥ 

पति कहता है कि ऐ स्त्री! मैं किवाड़ कैसे खोल? मेरी गोदी में तुम्हारी सौत 
का लड़का खेल रहा है। स्त्री कहती है कि किवाड़ को खोलो तथा मेरी सौत के रूप को 
दिखलाओ ॥ २॥ 

पति उत्तर देता है कि तुम अपनी सौत की सुन्दरता को क्या देखोगी ? उसकी ज्योति 
चन्द्रमा तथा सूर्य के समान है। तब स्त्री कहती है कि मैं भोजपुर से लोहा मेंगवारऊँगी तथा 
उससे कुल्हाड़ा (लकड़ी चीरने का हथियार) बनवाऊँगी |।३॥ 

उस कुल्हाड़े को तेज कर के जंजीर को काट दूँगी। तब एक हाथ से तुम्हारे लम्बे बालों 
को तथा दूसरे हाथ से सौत के बिखरे हुए केशों को पकड़ कर खीचूंगी ।।४।। 

सौत की छाती पर मैं सड़क कुटवाऊंगी जिस पर लाखों आदमी चढ़ कर आयेंगे तथा 
जायेंगे। उसकी छाती पर मैं ओखल रकक्‍्खूँगी तथा कमर लचका कर जोरों से कूटंगी ॥५॥ 

सौत की छाती पर मैं चक्‍की बनाऊँगी तथा अपना लहँगा फहरा कर मैं अन्न 
पीसूंगी ॥॥६॥। 

सौतिया डाह बड़ी ब्री चीज होती है। कवियों ने इसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। 

परन्तु सौत के प्रति द्वेष का इतना सचित्र, स्वाभाविक, अनूठा तथा मनोरंजक वर्णन संभवतः अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं । इस गीत में सौतिया डाह का बड़ा ही जीता-जागता चित्र खींचा गया है। 


( हर ) 
प्रसज--एक कामृक नायक का कदाचार वर्णन। 
ट्घूरलि' ट्घुरलि सेना गइलीं पिछअरिया, 
नरसह धरेला दाहिनी बहियाँ नु हो जी ॥ १॥ 
छोड़ छोड़ नर्रासह समोरी दहिनी बहियाँ, 
फूटी जहइहें, असर' अस' चुरिया नु होजी ॥२॥ 
चुरिया के बदला मेना चुरिया पहिरइबो, 
चलि आवब हमरी सेजरिया' न हो जी ॥ ३॥। 
निहुलि', निहुलि आंगाना बह्रलों, 
भउजो निरेखे मोर सुरतिया नु हो जी ॥ ४॥ 
एक मास बीतहे दोसर सास बीतले, 
होखे लागल सेना मुँह पीअर नु हो जी ॥ ५॥ 





१. धीरे-धीरे जाना। २. मकान का पृष्ठ भाग। ३. न टूटने वाली। ४. साहान। 
५. शय्या, सेज। ६. झशुकी हुईैं। ७. पीला। 
३१ 
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हमरा ही बाबा के बहुत हरदिया, 
हरदी पिसत मुँहवा पीअर नु हो जी ॥ ६॥ 


निहुरलि निहुलि आगानां बहरलों, 
भउजी निरेखे मोर सुरतिया नु हो जी ॥ ७॥। 


तीनि मास बितले चउथ भास बितले, 
फूले रागल मेना के पेखा न हो जी ॥ ८॥ 


हमारा ही बाबा के बहुत कुरूथिया, 
कुरुथी' सतुअबे पेटवा फूलरू' नु हो जी ॥ ९॥ 


मैना नामक कोई स्त्री धीरे-धीरे अपने मकान के पीछे गई। वहाँ नरसिंह नामक 
किसी कामुक ने उसका हाथ पकड़ लिया ॥१॥ 

स्‍त्री ने कहा--नरसिह तुम मेरी दाहिनी बाँह को छोड़ दो, क्योंकि मेरी सुहाग की चूड़ी 
फूट जायेगी ॥२॥ 

नरसिंह ने कहा--चूड़ी के बदले मैं तुम्हें दूसरी चडी पहना दूँगा। तुम मेरी सेज पर 
चली आओ ॥३॥ 

इतने में मेना को गर्भ रह गया। एक दिन जब वह झुक कर आँगन बुहार रही थी, तब 
उसकी भावज उसका मृख देखने लगी ॥।४॥। 

एक महीना बीता, दूसरा महीना भी बीत चला। धीरे-धीरे मैना का मुँह पीला होने 
लगा ॥५॥। 

भावज के द्वारा इसका कारण पूछने पर मैना कहती है कि मेरे पिता के घर में हल्दी बहुत 
है। रोज-रोज हल्दी पीसने से मेरा मख पीला हो गया है ॥६॥ 

फिर जब वह आँगन में झाड़, दे रही थी, तब भावज उसका मुँह देखने लगी ।।७॥। 

धीरे-बीरे तीसरा महीना बीता, चौथा महीना भी बीतने लगा। तब मैना का पेट गर्भ 
के कारण बढ़ने लगा ।८॥ 

कारण पूछने पर मना कहती है कि मेरे पिता के घर में कुलथी (एक मोटा अन्न)का सत्तू 
बहुत होता है। उसी को खाने से मेरा पेड फूल गया है।।९॥ 

पूर्वी जिलों में सत्तू खाने की बड़ी प्रथा है। उसी की झलक इस गीत में दिखाई 
पड़ रही है। 


( ४ ) 


प्रसजु--बधू का मायके जाना तथा भावज का कट व्यवहार। 


१. एक प्रकार का कुअन्न। २. सतुआ। ३. फूलना। 


सोहनी के गीत , रेंड३े 


ए रामा कवना बने फूलेले बेइलिया; कवना' बनवा केसरि ही रास। 
ए रामा बाया बनवा फूलेला बेइलिया भहया बनवा केसरि हो राम॥।१॥। 
ए रामा कथि' में रंगइवी रे चुनरिया, कथि में रंगइबों पिया हो राम। 
ए रामा बेहली में रंगइबो रे चुनरिया, त कुसुर्में पग्रियवा' हो राम॥॥२॥। 
ए रासा चुनरी पहिरि नइहर जहबो, बटिया' ननदोई” रोके हो राम। 
ए्‌ रामा छोड़, छोड़ बाट ननदोइया, हम नइहर जइबो हो राम॥३॥। 
ए रामा नह॒हर भइया के बिअह॒वा , नेग कुछ पाइथि हो रास ॥।४॥ 
ए रामा बाबा मोरे विहले भंइसिआ, भद्दया धेनुगइया हो राम। 
ए रामा आमा मोरी दिहली चुनरिया; त भउजी विरहिया बोले हो राम॥॥५॥। 
ए रामा हकड़ति  आवेले भंइसिआ, चोकरति  आवे धनुगइया हो राम। 
ए रामा उड़ति आवेले चुनरिया; भऊजी बिरहिया गिरहिया हो राम॥६।॥। 


किस बाग में बेला का फूल खिलता है तथा किस बाग में केसर का फूल लगता है। पिता 
के बगीचे में बेला तथा भाई के बगीचे में केसर के फूल फूलते हैं।। १॥ 

स्‍त्री कहती है कि किस रंग में अपनी साड़ी तथा चादर रंगवाऊँगी ? उत्तर में वह स्वत: 
कहती है कि बेला के रंग में साड़ी तथा कुसुम्भी रंग में अपनी चादर रंगवाऊंगी ॥। २।। 

जब वह साड़ी पहन कर अपने मायके जाती है, तब उसका ननदोई (ननद का पति) 
रास्ता रोकता है। तब उससे कहती है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं अपने मायके 
जाऊँगी ॥३॥ 

मेरे मायके में मेरे भाई का विवाह है। वहाँ मुझे उत्सव के उपलक्ष बहुत सी वस्तु 
उपहार में मिलेगी ।।४।॥। 

स्‍त्री कहती है--मेरे पिता ने उपहार में मुझे भस दी, भाई ने दूध देने वाली गाय दी, 
माता ने साड़ी दी ; परन्तु भावज ने विरह (व्यज्भ) से युक्त वचन कहे ॥५॥ 

जब स्त्री ससुराल को जाने लगी, तब भैंस हुँका रती हुई आई, गाय रेंभाती हुई आई, साड़ी 

हवा के कारण उड़ने लगी; परन्तु भावज के व्यड्भ वचन गाँठ में बचे हुए थे ॥६॥। 

भावज तथा ननद के शाश्वत विरोध की झाँकी इस गीत में बड़ी सुन्दर मिलती है। 


( ५ ) 


प्रसड्--रेशमी नामक स्त्री के ऊपर एक राजा का मोहित होना। 


१. बेला का फूल। २. किस। ३. किस वस्तु। ४. बेला का रंग। ५. चादर। 
६. रास्ता। ७. ननद का पति। ८. उपहार। ९. भैंस। १०. दूध देने वाली गाय। 
११. व्यज्भवचन। १२, हुँंकारना। १३. रंभाना। १४. गाँठ, गिरह। 


र्डंड भोजपुरी लोक-गीत 


आपाना ही माई बाप के रेसमी' ढुलरई; 
सेर भर रूचिया' चबाई गोरिया रेसमी।॥।१॥ 
उपरा ओढ़ेले रेसमी लकी चुनरियां; 
सीकया ओड्ेले बटियाल' गौरिया रेसमी॥।२॥ 
पहिरी ओढ़िय रेसमी चलली बजरिया; 
राजाबा गिरेला मुरुझाई' ओरिया रेसमी॥३॥ 
किया तोरे राजावा रे ली जाड़ा जुड़िया; 
किया तोरे बथेछा' कापार गोरिया रेसमी॥४॥ 
नाह। भोरे रेसमी रे अइली जाड़ा जुड़िया; 
नाहीं मोरे बेला कापार गोरिया रेसमी॥५॥। 
तोहरो सुति देखि हम  मरुशनइलों; 
जिया भोरे बड़ा हुलसायथ गोरिया रेसमी॥॥६॥। 
किया तोरे रेसमी रे साँचावा के ढारल; 
किया तोके गहेँला' सोनार गोरिया रेसमी॥।७॥। 
नाहीं हम राजाबा रे सांचायवा के ढारल; 
नाहि मोके गहेला सोनार गोरिया रेसमी ॥८॥। 
साई रे बापवा मोर इदिहले जनमवा ; 
सुरुचि उरेहे” भगवान ओरिया रेसमी॥९॥। 


रेशमी नामक स्त्री अपने माँ-बाप की बहुत प्यारी थी और वह प्रतिदिन सेर भर 
इलायची खाती थी।॥ १॥। हु 

शरीर के ऊपर वह लाल रेशम की चादर ओढ़ती थी और नीचे बूंदीवाली साड़ी पहनती 
थी ॥२॥। 

एक दिन वह सुसज्जित होकर बाजार करने चली। रास्ते में किसी राजा की दृष्टि 
उस पर पड़ी और वह मूछित होकर गिर पड़ा ॥ ३॥। 

तब रेशमी ने उससे पूछा कि ऐं राजा ! क्या तुम्हें जूड़ी (जड़ैया) आ गई है अथवा 
तुम्हारा सिर चक्कर खा रहा है। जिससे तुम मूछित हो गये ॥४॥ 

राजा ने उत्तर दिया--न तो मुझे जाड़ा ही आया और न मेरा सिर ही चक्कर ख्ना रहा 
है ॥।५॥। 

तुम्हारे सौन्दर्य को देखकर मैं मूछित हो गया ; परन्तु ऐं सुन्दरी ! मैरा हृदय बड़ा प्रफु- 
ललित हो रहा है।।६॥ 


१. नाम विशेष। २. इलायची। ३. चादर। ४. बूटेदार। ५. मूछित होना। 
६. जूड़ी बुखार । ७. दुृसता। ८. हृदय। ९. गढ़ना। - १०. चित्रित करना। 
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राजा ने ;छा---ऐ रेशमी ! क्या तुम साँचे में ढाली गई हो अथवा तुमको किसी चतुर 

सुनार ने बनाया है।।७॥। 

रेशमी ने उत्तर दिया--ऐ राजा ! मैं न तो साँचे में ढाली गयी हूँ और न मुझे किसी सुनार 
ने ही रचा है।।८।॥। 

मेरे पिता और माता ने मुझे पैदा किया है तथा भगवान ने मेरे सौन्दर्य को बनाया है ॥।९॥ 

सती, साध्वी रेशमी, का चरित्र कितना महान्‌ और पवित्र है। हमारी स्त्रियों को इससे 
शिक्षा लेनी चाहिए । 

( ६ ) 

प्रसज़--हाजीपुर के मेले में जाने के लिए स्त्री का पति से पैसा माँगना । 


कावाना' भासे बाँसावा हरियर भइले ए सजनी। 
कावाना समासे हरि मोर विदेसे जहहें ए सजनी।॥। १॥। 
सावन मासे बासावा हरियर भइले ए सजनी। 
कातिक मासे हरि मोर विदेस जइहे ए सजनी॥।२॥ 
लागी गईल हाजीपुर बजरिया ए सजनी॥३॥। 
गोड़' तोरे लागिले सइयाँ गोसइयाँ। 

कोनी देहू ललकी टिकुलिया ए सजनी ॥।४॥। 
इसर कीरिये परमेसर कौरिये'। 

एकहु पहसवा' पासवा" नइखे ए सजनी॥।५॥। 
घरी राति गइलीं पहर राति गइलों। 

परि गइलों टेंटबा' से हाथावा ए सजनी॥६॥। 
अगिया लगइबो ओहि सासु जी के कोखिया '। 

झूठे झूठे पुतता जनसवले बाड़ी ए सजनी ॥७।॥। 
फूल फूले ओही आमाजी के कोखिया। 

साँचे साँचे धियया जनमवले बाड़ोी ए सजनी।॥॥८॥। 


कोई स्त्री कहती है कि किस मास में बाँस हरा होता है तथा किस मास में मेरा पति 


विदेश जायेगा ॥ १॥। 
वह स्वतः उत्तर देती है--सावन मास में बाँस हरा होगा और कार्तिक मास में मेरा पति 


विदेस जायेगा ॥ २॥। 
इसी बीच में हाजीपुर (सोनपुर) के मेले का समय आ गया ॥ ३॥ 


१. किस, कौन। २. बाँस। ३. पैर। ४. टिकुली। ५. शपथ। ६. पैसा। ७. पासमें। 
४. नहीं है। ९. कमर। १०. कोख, पेट। ११. पुत्री। 
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स्त्री ने पति से प्रार्थना करते हुए कहा कि ऐ स्वामी ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ । तुम 
मुझे लाल टिकुली खरीद दो ॥४॥ 

इस पर झूठे पति ने उत्तर दिया--मैं परमेश्वर की शपथ खाता हूँ, मेरे पास एक भी 
पैसा नहीं है।।५॥ ; 

दोनों रात को साथ ही सोये। एक घड़ी रात बीती, दो घड़ी रात गयी। इतने में स्त्री 
का हाथ पति के कमर पर--जहाँ उसने रुपया चुर। कर रक्‍्खा था--चला गया ॥६॥ 

तब स्त्री ऋुद्ध होकर कहने लगी कि मैं अपनी सास के पेट में आग लगा दूगी, जिसने ऐंसे 
मिथ्यावादी पुत्र को पैदा किया ॥७॥ 

मेरी माता के पेट में सुन्दर फूल खिले, जिन्होंने मुझ्न जैसी सच्ची पुत्री को पेदा किया ॥८॥ 

हाजीपुर का बाजार आजकल सोनपुर (हरिहरुक्षेत्र ) के मेले के नाम से प्रसिद्ध है, जो 
बिहार प्रान्त के छपरा जिले में है । 

( ७ ) 


प्रसद्भ--किसी कामुक युवक का अनाचार वर्णन। 


एहिजा'. के बाबा के नहयाँ ना जानिले; 

सरन  मनाइले तोहार ए बाबा॥।१॥। 
ननदी भउजिया रे दुनो समउरिया; 

सिलि जुलि पनिया के जाली हो बाबा।।२॥ 
धघरिला भरिय भरि आरारा' चढ़वलों; 

कहु. ना घरिला आहूगाबे' हो बाबा॥।३॥ 
घोड़ा चढ़ुल अइले घरया के बालूम; 

तानि ए घरिला अलगावहु हो बाबा॥४॥ 
एक हाथ बाबा हो घरितक्रा उठवले; 

एक हाथ धइले आँचरवा हो. बाबा॥५॥। 
छोड़ छोड़ बालम हो हमरो आँचरवा; 

रोवत बालक छोड़ि अइलों हो बाबा॥६॥। 
सासु तोर घर हीं, ननद तोर धर हों; 

गोतिनि दूधवा पियहहें हो बाबा।॥७॥ 
सासु मोर अन्हरी", ननद ससुरइतिनि, 

गोतिनि सोर  सहुरा पियहहे” हो बाबा।।८।॥। 


१. यहाँ का। २. नाम। ३. समान उम्र की। ४. घड़ा। ५. किनारा। ६. उठाना। 
७. अन्बी। ८. ससुराल जानेवाली। ९. विष। १६०. पिलायेगी। 
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. मैं अपने घर के लोगों का नाम भी नहीं जानती हूँ । है भगवान्‌ तुम्हारी शरण में है ॥१॥ 

ननद और भावज दोनों समान आयु की थीं, वे मिलू-जुल कर पानी भरने को गयीं॥। २॥ 

घड़ें को पानी से भर नदी के किनारे उन्होंने रख दिया; परन्तु कोई घड़े को उठाने वाला 
नहीं मिला ॥ ३॥। 

इतने में घोड़े पर चढ़ा हुआ उपपति चला आया। उससे घड़ा उठा देने की मैंने प्रार्थना 
की ॥।४॥। 

एक हाथ से उसने घड़ा उठाया, और दूसरे हाथ से उसने मेरा आँचल पकड़ लिया ॥५॥। 

मैंने उससे आँचल को छोड़ देने की प्रार्थना की तथा यह कहा कि मेरा लड़का घर में रोता 
होगा ॥।६॥। 

तब उस उपपति ने उत्तर दिया कि तुम्हारी सास और ननद धर में हैं ही। तुम्हारी 
दायादिन बच्चे को दूध पिला देगी ॥७॥ 

मैंने कहा कि मेरी सास अन्धी है, ननद ससुराल जाने वाली है और मेरी दायादिन मेरे 
बच्चे को विष देकर मार डालेगी। (अतः मुझे जाने दो ) ॥८॥ 


( ८ ) 
प्रसड्भर--विप्रयुक्ता स्त्री की उक्ति पति के प्रति । 


दस पाँच नविया रे बहे एक सोतिया।' 
ताहाँ हमार पियवा नहाई मोर सखिया॥१॥॥ 
जाहूँ हम जनिते रे लोभिया , जदवे विदेसवा। 
घींचि घोंचि बिन्‍्हतों रे लोसिया, रेसम के डोरिया॥२॥ 
गोद पइसि सोइतों रे लोभिया , सिरहाना धरितों बहियाँ।।३॥ 
रेहम के बान्हवाँ ए धनिया, दुटि फाटि जहहें। 
वचन के बान्हवाँ ए धनिया; कबहू ना डोलिहें॥४॥ 
जल में रोवेला चकवा चकई, बाहर रे हरिनियाँ - 
घरवा रोवेले घरीनिया' विछोहवा कइले निरवामोहिया।।५॥। 


दस पाँच नदियाँ एक ही स्रोत से बहती हैं। ऐ सखी ! वहीं पर मेरा पति स्नान करने 
के लिए जाता है॥१॥ 

एक दिन स्नान के व्याज से बाहर गया हुआ पति परदेस को चला गया, तब उसकी स्त्री 
कह रही है कि ऐ लोभी। यदि मैं जानती कि तुम परदेस चले जाओगे, तो मैं तुम्हें रेशम की डोर 
से खींच कर बाँधती ॥२॥ 


१. त्रोत। २. खींच-खींचकर। रे. प्रवेश करके। ४. बन्धन। ५. गृहिणी। 
वियोग | 
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तुम्हारी गोद में बेठ कर सोती और अपनी बाँह को तुम्हारे सिरहाने धरती ॥ ३॥. 

तब पति उत्तर देता है ऐ स्त्री ! रेशम की गाँठ टूट जायेगी; परन्तु बचन का बन्धन नहीं 
टूट सकता अर्थात्‌ लौटने का वादा करके मैं अवश्य आऊँगा ॥।४॥ 

उसके (पति) वियोग में जल में चकवा और चकई रोते हैं, बाहर हरिणी रोती है और 
घर में उसकी गृहिणी रोती हुई कहती है कि तुमने विछोह किया है; अतः बड़े निर्दयी हो। 


( ६ ) 


प्रसंग--पुत्र जन्म के अवसर पर देवर, भावज तथा भावज और ननद से वार्तालाप | 


ए रामा पियवा बखाने घरवा आपन; 
जोड़ी जाति आनि देले हो राम। 
ए रामा जातावाँ गाड़ेले गाजा ओबर; 
बयरिया' ना लागेले हो राम॥१॥ 
ए रामा पीसत पीसत  गरमी भले, 
ओसारावा में ठाढ़ भइली हो रासम। 
ए रामा गोरवा से अइले लहुरा' देवर; 
काहे भऊजी  धूमिल बाड़ हो राम॥२॥ 
ए रासमा तहरे भइया बोले विरहिया;' 
एक ही होरिलवा/ बिनु हो रास। 
ए रामा हथवा तिलिया चड्रबा; 
ए सुरुज मनावहें हो राभ॥।३॥। 
ए रामा सुरु मसनावही ना पवलों; 
होरिलवा अवतार लिहले हो राम। 

. ए रामा ओहटा' के ननदी बोलाव; 
रगरी फे पिसेहें पिपरिया हो रास॥।४॥ 
ए रामा नीगिया के ननदी चोरिनिया; 
चोरइहें मधु पीपरि” हो राम। 
ए राम रगरी रगरी पिपरी, 
पीसिके. कटोरा में उठबलसि हो. राम ॥५॥ 
ए रामा काढ़ भऊजी नाक के भेसरिया'' 
पिनहु सधु पीपरि हो. राम। 


१. प्रशंसा। २. अन्चेरा घर। ३. बयारि, हवा। ४. चरवाही। ५. छोटा। 
६. व्यद्भ बचन। ७. पुत्र। ८. दूर। ९. नजदीक। १०. पीपछठ। ११. सथुनी। 
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ए रामा भइलो होरिलया बल तजबि; 
मभेसरिया नाहि. काढ़ुबि हो. राम॥। दा। 
ए रामा नाक के मेसरिया काढ़ि लिहलों। 
फुुतिया में चोरबली हो रास। 
ए राम उठ पिया करु . उजियार ; 
भेसरिया मोर भुलाइल' हो रासम॥७॥। 


स्‍त्री कहती है कि मेरा पति अपने घर का बड़ा वर्णन (प्रशंसा ) करता है। उसने एक चक्‍की' 
ला दी है। उस चक्की को उसने अन्धेरी कोठरी में गाड़ दिया है, जहाँ हवा भी नहीं जाती ॥। १॥। 

स्‍त्री कहती है कि चक्‍की पीसते-पीसते मुझे गर्मी मालूम होने लगी और मैं बरामदे 
में आकर खड़ी हो गई। इतने में चरवाही से छोटा देवर आया और मेरे उदास होने का कारण 
पूछने लगा ॥२॥। * 

भावज ने उत्तर दिया--तुम्हारा भाई पुत्र हीन होने के कारण मुझे ताना मारता है। 
तब देवर ने कहा--हाथ में तिल और चावल लेकर सूर्य की उपासना करो ॥ ३॥। 

अभी स्त्री ने सूर्य की उपासना भी नहीं की थी कि उसे पुत्र रत्न पैदा हो गया। तब देवर 
ने कहा कि दूर से' अपनी ननद को बुलाओ जो पीपल पीस कर तुम्हें देगी ॥॥४।॥ 

तब भावज ने कहा कि ननद चुराने वाली है वह मधु और पीपल चुरा लेगी। तब देवर 
ने स्वयं रगड़-रगड़ कर पीपल को पीस कर कटोरे में उठाया ॥५॥। 

देवर ने कहा--भावज ! तुम अपने नाक की नथुनी को निकाल दो और यह मधु तथा 
पीपल पीओ। भावज ने कहा--उत्पन्न हुए पुत्र को मैं छोड़ने को तैयार हूँ; परन्तु नथुनी को नहीं 
निकाल सकती ॥६॥। 

इसके बाद भावज ने नाक की नथुनी को निकाल कर अपनी साड़ी में छिपा लिया और 
अपने पति से कहने लगी कि मेरी नथुती खो गई है, तुम उठ कर खोजो ॥७।। 


( १० ) 
प्रसंग---पत्नी की उक्तित सपत्नीक पति के प्रति। 


गंगवा जमनवा के पीअरि भटिया;' 
बुई अइलबा' के चल्हि हो दुई रंगी। 
एक ओर दीन्‍हली खिरिया' बखिरिया; 
एक ओर अँवबटली दूध हो दुई रंगी॥१॥ 


१. साड़ी का अगला भाग । २. प्रकाश। ३. भूल गया। ४. पीला। ५. मिट्टी। 
६. दो आँच वाला चूल्हा। ७. खीर, तस्मे । ८. गर्म करना। 
इै२ 
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के मोर खइहें हो खिरिया बखिरिया; 
कवना दुलरआ' के वृध हो दुई रंगी। 
ससुर भसुर खइहें खिरिया बखिरिया; 
ओही कुल बोरना के दूध हो दुई रंगी॥२।॥ 


खिरिया रीन्‍्हत'ं. खात भइले अबेरिया; 
कवना बहाने घर जाई हो दुई रंगी। 
हाथवा लेहु संवरोी बिन॒ुवा गोंइठवा , 
अगिनी बहाने घर जाहु हो दुई रंगी॥३॥ 


खोलहु प्रभु हो. वजर' केवरिया; 
ओसिये'. भीजले लामी केस हो दुई रंगी। 
कइसे में खोली धनि वजर केवरिया; 
मोरा गोदी सबती” सँवरिया हो दुई रंगी।।४॥ 


खोलहु प्रभय हो वजर कफेवरिया; 
सबती के रूप देखलावहु हो दुई रंगी। 
का तुहु देखब_ धनि सबती के रूपया; 
चानावा सुरूजवा के जोतिया हो दुई रंगी ॥५॥। 


तोरा लेखा बालम हो सुरूजवा के जीतिया; 
हमा लेखे तारावा' के धूरि” हो दुई रंगी।।६॥। 


कोई स्त्री कह रही है कि गंगा और यमुना की पीली मिट्टी है तथा दो आँच वाला चूल्हा 
है। एक ओर मैं खीर पकाती हूँ और दूसरी ओर दूध गर्म करती हूँ ॥ १॥। 

मेरी खीर को कौन खायेगा तथा दूध को कौन पियेगा। मेरा ससुर और जेठ खीर 
खायेगा तथा मेरे कुल को नष्ट करने वाला (पति) दूध पीयेगा ॥२॥ 

खीर को पकाते तथा खाते ही देर हो गई। अब किस बहाने से पति के घर में जाऊँगी। 

तब सास कहती है कि तुम अपने हाथ में उपली ले लो और आग लेने के बहाने से घर में चली 
जाओ ॥ ३॥ 

पत्नी गई और कहने लगी---ऐ पति ! इस दृढ़ किवाड़ को खोलो। ओस के कारण मेरे 
लम्बे बाल भींग गये हैं। पति ने उत्तर दिया मैं किवाड़ कैसे खोलँँ। मेरी गोद में सुन्दर सौत 
विराजमान है।॥।४।। 


१. लाड़ला, प्यारा। २. पकाना। ३. बीना हुआ, एकत्रित किया हुआ। 
४. उपला, चिपरी। ५. वज़, मजबूत। ६. ओस। ७. सपत्नी। ८. सूर्य ९. तलवा। 
१०, घल। 
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तब स्त्री उत्तर देती है---तुम किवाड़ खोलो और मेरी सौत के रूप को दिखलाओ। 

पति ने कहा--ं स्त्री ! तुम अपनी सपत्नी के रूप को क्या देखोगी ! इसका सौन्दर्य 
चन्द्रमा तथा सूर्य की ज्योति के समान है ॥५॥। 

पत्नी ने उत्तर दिया---तुम्हारे लिए इसकी सुन्दरता सूर्य की ज्योति के समान है ; परन्तु 
मेरे लिए वह पर के तलवे की धूलि के समान है।॥।६॥ 

इस गीत में बहु-विवाह की एक सुन्दर झाँकी मिलती है। देहातों में अनेक झगड़े केवल 
इसी सौतिया डाह के कारण होते रहते हैं। इस प्रथा का जितना शी घ्र नाश हो जाय, उतना ही 
अच्छा हो। केन्द्रीय सरकार ने कानून द्वारा बहुविवाह को अवध घोषित कर दिया है। 


( ११ ) 
प्रसंग---पत्नी की उक्ति पति के प्रति। 

बोअलों में गेहुँआं उपजि गइले अकरी; 

डॉणारा' वठहरू प्रभु झंखे' रावल मुनिया। 
जनि प्रभु झंखहु जनि झेंखि मरहु, 

ऑकरी बदलि गोहुँआं पीसबि रावल मुनिया।॥।१॥ 
पीसत कूटत मोर धनि दुबरइली ; 

कहितू॒ त चेरिया लेअइतों रावल मुनिया। 
चेरिया के आने गइले सवती हरे अइले; 

सवती पईंचवा' कइसे फेरबि रावल मुनिया।॥।२॥ 
लाली लाली पुरिया, छीपा' भरि जऊरिया"; 

परत परत" महुरा' डालबि रावल मुनिया। 
खात पीअत सबती बड़ा नीक'' लागेला; 

अँचवे के बेरिया कपरा घूमे रावल मुनिया ॥। ३॥॥ 
जाहु तोर सबती कापार घूमे लागेला; 

जाई सुतु ओहि गाजाओबर रावल मुनिया। 
हर ज्ञीति अहले, कुदारि मारि अइले, 

ओरी ' तर बइठे मनवा सारि रावल मुनिया ॥।४॥ 
सभ के त देखिले हम आगाना से दुअरा'', 

पुरुबी बांगालिन काहांवा बाड़ी रावल मुनिया। 


१, एक घास। २. खेंतों के बीच का रास्ता, पगडण्डी। ३. दुःख करना। ४. दुबला 
हो जाना। ५. बदलना, विनिमय। ६. थाली। ७. खीर। ८. तह। ९. विष। १०. अच्छा। 
११. हाथ घोना। १२. बारी। १३. हल। १४. कुदाल। १५. छप्पर का अन्तिम भाग। 
१६. द्वार। 
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पूरबी बांगालिक गरभी गुसनिया, 

धृतल होइहें ओही राजा ओबर रावल मुनिया ॥५॥। 
एक पेना. मरले दोसर पेना मरले; 

तबो नाहीं लेली करवटिया' रावल मुनिया। 
जब कुछ सुनगुन धनिया के. ना पवले, 

पुका फारि रोबेला सरदवा रावल मुनिया॥।६॥ 


स्‍त्री कहती है कि मेरे पति ने गेहँ बोया था; परन्तु उसके स्थान पर घास पेदा हो गई। 
वह खेत की मेढ़ पर बैठ कर दुःखी हो रहा है। पति को सम्बोधित करती हुई वह उसे सान्त्वना 
देती है कि तुम दुःखी मत होओ, मैं अंकरी को बदल कर गेहूँ लाकर पीसूँगी ॥ १॥। 

पति कहता है गेहूँ पीसते-कूटते तुम दुबली हो गई हो, यदि कहो तो एक दासी ले 
आऊँ। पति दासी लेने के लिए गया; परन्तु परदेस से एक सौत लेता आया। स्त्री दुःखी होकर 
कहती है कि--सौत को मैं कैसे बदल कर लाऊँ॥२॥ 

स्त्री पुन: कहती है--मैं लाल-लाल पूरी बनाऊँगी। थाली भर कर खीर बनाऊंगी और 
उसकी तह-तह में विष डाल दूगी। उसने पुरी बनाकर दी। खाते समय सौत को अच्छी लगी ; 
परन्तु हाथ धोते समय सिर घूमने लूगा ॥ ३॥ 

तब पहली स्त्री ने कहा--यदि तुम्हारा सिर घूम रहा है, तो अँधरे घर में जाकर सो 
जाओ। इतने में उसका पति हल जोत कर तथा खेत खोद कर आया और उदास होकर ओरी के 
नीचे बेठ गया ॥४॥ 

उसने अपनी माँ से पूछा--मैं सब को देख रहा हूँ; परन्तु पूर्वी बंगालिन को नहीं देख रहा 
हूँ। माता ने उत्तर दिया--पूर्वी बंगालिन बड़ी घमंडी है। वह कहीं अन्धेरे घर में सोई होगी ।॥॥५॥। 

पति घर में गया और उसने अपनी (मृता ) पत्नी को एक दो चाबुक मारा ; परन्तु उसने 

बिल्कुल ही करवट नहीं ली। जब पति ने देखा कि वह कुछ भी हिलडुल नहीं रही है, तब उसे 

मृत समझ कर जोर से' चिल्ला कर ने लूगा॥६॥।। 

सौतिया डाह के विषम परिणाम का चित्र इस गीत में बड़ी मामिक रीति से खींचा 
गया है। सौतिया डाह से बड़े-बड़े अन्थं होते हैं। देहातों में रोज ही ऐसी दुर्घटनाएँ देखने में 
आती हैं, जिनमें सौत के घर आते ही पहली स्त्री या तो उसी को मार डालती है या स्वयं आत्म- 
हत्या कर लेती है। 


( १२ ) 


प्रसंग---ननद और भावज के झगड़े के कारण पति का परदेस जाना। ननद के द्वारा प्रसन्न कर 
अपने भाई को वापस घर लौटा लाना । भावज की उक्ति-- 


१. घमंडी। २. बेल को हाँकने का चाबुक। ३. करवट। ४. चिल्ला चिल्लाकर। 


सोहनी के गीत २५३ 


ननदी झागरवा कइली, पिया परदेस गइले। 

किया हो रामा, भउजी रोवेलि छतिया फाटे हो राम।॥।१॥ 
पीसहु भउजी रे जीरहुलि सतुबआ' रे। 

किया हो रासा, हम जाइबि भद्दया के उदेसवा' हो रास ॥२॥। 
एक बने गइली राम दुसर बने गइली। 

किया हो रामा, तीसर बने भइया धुद्दयाँ रमावे हो रास ।। २।। 
छोड़, छोड़, भदया रे ब्रनवा के धुद्याँ। 

किया हो रासा, भउजी रोवेले छतिया फाठे हो राम ।॥।४॥ 
कइसे हम छोड़ी बहिना बनवा के धुद्याँ। 

किया हो रामसा, भारी रे मोगलवा' के नोकर हो रास ॥॥५॥। 
लेहु ना भइया रे ढाल, तरवरिया। 

किया हो रासा, मोगल के सिरवा उतारहु' हो राम ॥६॥। 
कइसे ले बहिना हम सिरवा उतारबि। 

किया हो रामा, नूनवा निखिया” केई दीहें हो राम ।॥।७॥॥ 
ऊँचे मन्दिल चढ़ि भउजी निरखेलि। 

किया हो रामा, आगे भइया पीछे बहिना आबे हो रामा ।।८।। 
अइसन ननदी के सरिया' पहिराइबि रे। 

किया हो रामा, गइलो ” सेनुरवा लवटावेलि हो राम ।॥॥९॥। 


भावज कहती है कि ननद ने झगड़ा किया और इस कारण मेरा पति परदेस चला 
गया। ननद कहती है--मेरे भाई के चले जाने से भावज बिरूखकर रो रही है और उसके 
रोने से मेरी छाती फटी जाती है॥१॥ 

ननद ने भावज से कहा कि ऐं भावज ! तुम बारीक सत्त्‌ पीस कर मेरे भोजन 
के लिए दो। मैं अपने भाई को खोजने के लिए परदेस जाऊँगी।।२॥ 

ननद कहती है---मैं एक बन में गयी, दूसरे बन में गयी, तीसरे बन में जाकर देखा कि भाई 
धूनी रमा रहा है अर्थात्‌ ईश्वर के ध्यान में मगन है।॥।३॥ 

बहन ने भाई से कहा कि ऐ भइया ! तुम बन में धूती रमाना छोड़ दो। घर में भावज 
बड़े करुण स्वर में रो रही है, जिसे सुन छाती फटी जाती है।॥।४॥ 

भाई ने उत्तर दिया--ऐ बहन ! मैं बन में धूनी रमाना कैसे छोड़ दूँ। मैं एक बड़े 
मुग़ल (मुसलमान शासक ) की नौकरी कर रहा हूँ ॥५॥। 





१. बारीक। २. सत्त्‌। ३. उद्देश्य, खोज। ४. भस्म लगा साधु बनना। 
५. मुगल। ६. काटना। ७. ऋण, बदला। ८. देखना। ९. साड़ी। १० नष्ट। 


२५४ भोजपुरी लोक-बौत 


बहन ने उत्तर दिया--ऐ भइया ! तुम ढाल और तलवार लो और अपने मालिक मुगल 
का सिर काट डालो ॥६॥ 

भाई ने कहा--ऐ बहन ! मैं अपने स्वामी मुग़रू के सिर को कंसे कार्ट। उसके नमक 
खाने की नीरव (बदला या ऋण ) कौन चुकायेगा॥।७॥ 

भावज ऊंची अठारी पर चढ़ कर अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में 
उसने देखा कि आगे भाई (उसका पति) और पीछे बहन चली आ रही है।।८।। 

भावज ने इस पर प्रसन्न होकर कहा कि ऐसी ननद को मैं साड़ी पहनाऊँगी, जिसने 
मेरे नष्ट सिन्दूर को लौटा लिया अर्थात्‌ घर से गायब पति को प्राप्त कर उसे फिर घर लौटा 
लायी ॥९॥॥ 


( ९३ ) 


प्रसंग--पति का रुष्ट होकर परदेस चला जाना तथा माता के द्वारा घर लौट चलने की उससे 
प्रा्थना करना । 


ननदी आँगानावा चनन गांछि बिरवा हो। 
लवेंग चुवेला सारी राति हो राम॥१॥ 
लवेंग. बीनि. बीनि सेजिया डसवलों हो। 
सोवन चलले राजा के कुँअरवा हो राम॥२॥ 
आगे हट, आगे हट राजा के कुंअरवा हो। 
पातर चोलिया भीजेले पसेनवा हो राम ॥।३॥। 
भींजता त भीजि देहु ननदी के भऊजी हो। 
धोबी घरवा देबि हम धोआइई हो रास॥४॥। 
धोबिया के पृतवा जे बाड़ा रंग' रसिया हो। 
चोलिया सिरोरि रस लूटे हो राम॥५॥ 
आताना बचनिया प्रभू सुनही ना पवले हो। 
चलि भइले पुरुष मोरंग देसवा हो रास ।॥॥६॥। 
सचिया बइसल तुहुँ सासु बढ़इतिनि' हो। . 
आपन बेटा लेहु ना बोलाइ हो राम॥७॥। 
फिर चल फिंय चल बब॒ुआ अब घरवा हो। 
बिरही कोइलिया' सेजिया बोले हो राम॥८॥॥ 


१. चुनकर। २. पसीना। ३. प्रेमी, रंगीला। ४. मसल कर। ५. श्रेष्ठ। 
६. लौट चलो। ७. स्त्री। 


सोहनी के गीत २५५ 


भावज कहती है कि ननद के आँगन में लौंग और चन्दन के वृक्ष हैं और उनसे सारी 
रात लौंग गिरती रहती हैं॥ १॥ 

लौंग को चुन कर मैंने सेज बिछायी और उस पर सोने के लिए राजा का कुँअर मेरा पति 
चला ॥।२॥। 

सेज पर सोने पर स्त्री ने पति से कहा कि ऐ राजा के कुँअर ! जरा आगे हटो, क्योंकि पसीने 
के कारण मेरी पतली चोली भींग रही है ।॥।३॥। 

पति ने उत्तर दिया--ऐ ननद की भावज ! यदि तुम्हारी चोली भींगती है, तो उसे 
भीगने दो। मैं उसे धोबी के घर देकर धुला दूँगा ।॥।४॥ 

इस पर स्त्री ने कहा--धोबी का लड़का बड़ा रंगीला है। वह मेरी चोली को मरोरकर 
(धीरे से दबाकर ) रस लूटता है अर्थात्‌ स्तन स्पर्श का आनन्द लेता है ॥५॥। 

इतना बचन पति अभी सुनने भी न पाया था कि (स्त्री के आचरण पर सन्देह कर ) 
वह पूर्व दिशा में मोरंग देश को चल पड़ा ॥। ६॥। 

बध्‌ अपनी सास से कहती है कि मचिया पर बैठने वाली ए श्रेष्ठ सास ! तुम अपने परदेस 
जाते हुए लड़के को बुला लो ॥।|७॥। 

सास ने लड़के को रास्ते में जाकर मनाया और कहा कि ऐ बच्चे ! अब घर को लौट चलो, 
लौट चलो। तुम्हारी सेज' पर बिरही कोयल बोलती रहती है अर्थात्‌ वियोग में तुम्हारी स्त्री सेज 
पर छटपटाया करती है।।८॥। 

इस गीत में पति के अधीर तथा चंचल स्वभाव की अच्छी झाँक्ती मिलती है। वह तनिक 
सी बात पर अप्रसन्न हो जाता है और अप्रमाणित कारणों से स्त्री के आचरण पर सन्देह करने लगता 
है। यद्यपि इस गीत में सन्देह का कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ता । संभवत: यही देख कर 
भवभूति ने कहा है कि--- 


यथा स्त्रोणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। 


( ४ ) 


प्रसंग “-निर्धनता के कारण पति का स्त्री से गहना बेचने के लिए माँगना। पत्नी का न देने के 
लिए बहाना करना। 


आरे मोरे पिछुआरावा खज्रवा; त फरिके लटकि बलम्‌। 
आरे चरढ़हिं के रहले देवरवा; त चढ़ले हमार बलम॥१॥ 
आरे एक फरूवा पकले गिरइते; त धनिया तोहार बलम्‌। 
आरे जीड़' धनिया हेठ फुरहुरवा'; त पाकल गिराइबि बलम्‌ ॥२॥। 


१. फलकर। २. पका हुआ। ३. ले लो। ४. नीचे। ५. साड़ी का अग्नभाग। 


२५६ भौजपुरी लोफ-गीत 


आरे पकल पकल फलवा खाला; .त काचाका' गिराये बलम। 
धनिया काढ़ नाहि नाक के नथियवा; त खरची चलाइबि बलमू॥।३॥। 
पियवा हँसे रूगिहे दरवा रे देयादवा'; त नथिया बिकइले बलम। 
पियवा हँसे रूगिहे दरवा रे देयादवा; त हसुली बिकइले बलमू।॥।४॥ 
धनिया का करिहें दरबा रे देयाद; त बिपति गवांउ' रे बरलूमू। 
धनिया सपति हउबे' रे सिगार; त बिपति गवांउ रे बलम्‌॥५॥। 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे खजूर का वृक्ष फलों से' रूद जाने के कारण 
लटक गया था। उन फलों को तोड़ने के लिए देवर चढ़ने वाला था। परन्तु मेरा पति 
ही पहले चढ़ गया ॥१॥ 

स्त्री ने पति से कहा--एक भी पक्रा फल तो अपनी स्त्री के लिए गिराओ। पति ने कहा-- 
तुम अपने आँचर को नीचे रक्खो। तब मैं पका फल उसमें गिराऊँगा ॥२॥ 

स्त्री कहती है--पति सब पके फल खा गया और कच्चा फल मेरे लिए गिराता है। पति 
कहता है-- स्त्री ! तुम अपने नाक की नथिया निकालो और दो । तब मैं घर का खर्च (भोजन) 
चलाऊँगा ॥।३॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया--ऐ पति ! मेरी नथिया और हसुली के विक जाने पर सब बन्धु और 

बान्धव हम लोगों की निर्धनता पर हँसने लगेंगे ॥।४।॥ 

पति ने उत्तर दिया--लोग हँस कर क्या करेंगे ? ऐस्त्री ! सम्पत्ति में श्रृंगार करना अच्छा 

लगता है। विपत्ति के दिन तो किसी भी प्रकार से काट लेना चाहिए।॥५॥ 


( १५ ) 


प्रसंग ---किसी स्त्री का बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाना । माली का आना तथा स्त्री का अपमान | 
स्त्री के द्वारा जमुना में ड्बने का विचार। 


गांव के पछिम भेंवरा' पोखरा रे खोनवले; 

पोखरा ऊपर बंगला छावेले रे ददया।।१॥ 
ससुई ननदिया जनमवा के बइरी; 

फूलवा के भेजे आधि रतिया रे वहया।॥।२॥। 
फाड़" भरि हरोहूनी, चेंगेली भरि लोहंनी; 

चलि अइल खेत रखवरवा रे दइया॥३॥। 
फूल मोर छिटले, चेंगेली तूरि दिहले; 

सट सट भारि देह फोरलूसि” रे दइया।॥४॥ 


१. कच्चा। २. निकालो। ३. बान्धव। ४. बिताओ। ५. है। ६. पति। 
७. आँचर। ८. फोड दिया। 


सोहँनी के गीत २५७ 


एक सनवा करेला' नइहर. चलि जहतीं; 
ना त जमुना में बड़ि मरितीं रे दइया ॥ ५॥। 


नइहर के गइले रे भउजी लुलअहहें ; 
बड़ला से सखी छुटि जहहें रे दया ॥ ६॥। 


कोई स्त्री कहती है कि गाँव के पश्चिम में मेरे पति ने तालाब खुदवाया है और उसके 
ऊपर रहने के लिए एक सुन्दर बँगला बनवाया है।॥ १॥ 

मेरी सास और ननद जन्म से ही बरी हैं। वे आधी रात को फूल चुनने के लिए बाग में 
मुझे भेजती हैं॥२॥ 

मैंने बाग में जाकर आँचर भर और चँगेली भर फूल चुने ही थे कि इतने में उसका रख- 
वारा माली चला आया ॥।३॥ 

उसने मेरे फूल बिखेर दिये, चंगेली को तोड़ दिया और छड़ी से' मार-मार कर मेरी 
देह को फोड़ दिया--घायल कर दिया ॥।४॥। 

इस पर दुःखी होकर स्त्री कहती है कि मन में आता है कि ससुराल से भगकर मैं मायके 
चली जाऊँ, या जमुना में डूब मरूँ।।५॥। | 

फिर वह सोचती है कि नइहर जाने पर मेरी भावज मुझ से क्रोधित होकर बोलेगी 
और डूब जाने पर सब सखियों से मेरा साथ छूट जायेगा ॥ ६॥। 


५.9 करता है। २. क्रोधित होकर बोलेगी। 
सा डे ठ्ठै 


रोपनी की गीत 
( १ ) 


प्रसंग---भाई का बहन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। वस्त्र और अलंकार लेकर मानिकचन्द का 
मना की ससुराल जाना। इस कारण मेना की दायादिन का डाह। 


मचिया बइठलि तुह मातु हो बढ़इतिनि । 
तोहरा ही कोखिया माता जी घियवा नांहि जामेले हो की ॥। १॥। 


चाहि दिन मानिकचन्द' तहरो भइले जनमवा । 
ओहि दिन मेना के कइली गवनवा हो की ॥ २॥ 
केहू नाहि अइले मानिकचन्द केहू नाहि गइले । 
अतना' बचनिया मानिकचन्द सुनहीं ना पावेले हो की ॥॥ ३ ॥। 


लि 


चलि ना भइले मानिकचन्द सहर रे बजरिया । 
बेसहे ना लगले बहिनि जोगे' चुनरिया हो की ॥॥ ४॥। 
बेसहे ना लरूगले बहिनि जोगे चोटी, बन्द, टिकुलिया । 
बेसहे ना लगले बहिनि जोगे चड़िया हो की ॥ ५॥। 
बेसहे ना रूुगले बहिनि जोगे इँग्रा हो सेनुरवा । 
बेसहे ना रूगले बहिनि जोगे घिवही मिठदया हो की ॥॥ ६॥॥ 
लेई के चलले मानिकचन्द बहिन के हो उदेसवा' । 
जाई के खाड़ा भले चनन बिरिछिये" हो की ॥ ७॥ 
आँगाना बहरइत चेरिया हो रूउडिया । 
ताहारा मेना रे आइल बाड़े भइया हो की ॥ ८॥। 


आज जो ना रहिते तें चेरिया मरितों चटकनयजे' । 
हमरा त चेरिया रे जनमे ना भइया हो की ॥ ९॥ 
जाहि. दिन मेना हो भइले उनकर'" जमनवा । 
ओहि दिन मेना हो भइले तोहरों गवनवा हो की ॥॥१०॥। 


१. भाई का नाम। २. बहन का नाम। ३. इतना। ४. खरीदना। ५. योग्य 
लिए। ६. उद्देश्य, खोज। ७. वृक्ष । ८. बुहारती हुई। ९. चपत। १०. उसकां। / 


रोपनी के गीत २५९ 


जाई के मना हो भइया से भेंटवा करेली । 
लेहु ना बहिना रे लाली रे चुनरिया हो की॥११॥ 
पेन्हि ना लेहु बहिना चड़िया, काँगानावा हो को॥१२॥ 
पेन्हि के मना हो ओसरवा' खाड़ा रे भइली। 
देखि के गोतिनिया. मुरुछा' खले हो की॥१३॥ 
तोहरा के देबि नागिन दूध भात हो खोरबे। 
मेंना के भइअवा तुहु हँस" आवब हो की॥१४॥ 
हमरा बरोबरि" नागिन मना होई गइली हो। 
ताहार दृधवा हम नाहि पियबि हो की॥१५॥। 
मेना के भइअबा रे हम नाहि डसबों। 
आपना माई के बाड़े” एक रे लड़िकवा रे की॥१६॥ 


( २ ) 
प्रसंग---पानी भरती हुई स्त्री का किसी मुसाफिर से प्रेम। अन्त में मुसाफिर की नीच जाति मालूम 
होने पर स्त्री का पश्चात्ताप। 


मचिया बइठलि तुहु सासु हो बढ़इतिनि। 

कहि तृ त आहो ए सासुजी, पनिया के जइती न्‌ रे की॥१॥। 
कइसे तू आहो ए बहुआ, पनिया के जइब्‌। 

ओहि रे नगरिया ससुर, भसुरवा बाड़े न रे की॥२॥ 
सासु के कहलकी  बहुआ सनवो” ना कइलो। 

चलि भइली पानी भरे कुँइयाँ न्‌ रे की॥३॥ 
घोड़वा चढ़ल राम मुसाफिर एक आवेले। 

एक बन आहो एसॉँवरि पनिया पिआब न्‌ रे की॥।४॥ 
पनिया पिअवली साँवरि दाँतवा झलकवली। 

तोरा संगे आहो मुसाफिर हम बल ' चलबि नु रे को।॥॥५॥। 
ऊँच झरोखवा चढ़ि बिअही' निरखेली न्‌ रे की॥६॥ 
मचिया बइठल ए सासु जी, सासु जी बढ़इतिनि। 

मोर सामी आहो ए सासु जी, उढ़री” ले आवेले नु रे की ।।७॥। 


१. करती है। २. पहन लो। ३. बरामद। ४. दायादिन। ५. मूर्छा। 
६. कटोरा। ७. काट आओ। ८“. बराबर, मुकाबिले में। ९. माता। १०. है। 
११. तो। १२ कहना, कथन। १३. नहीं माना। (१४. बूंद। १५. बल्कि। 
१६. विवाहिता। (१७. रक्षिता, रखेलिन। 


२६० 


भोजपुरी लोक-गीत 


खोलहु आहो ए सेंवरिया, चूनरी लहँगवा। 

लगरी' पहिरि सुअरि' चरावहु नु रे की॥।८॥ 
जाहु हम जनितीं ए मुसाफिर जाति के हव तू दूसधवा । 

ससुर नगरिया तोहिके फेंसिया दिअइतीं नु रे की॥९॥। 
जूठ' मोर खहल ए सेंवरिया, पीठि लागि' सोवल। 

तब हू ना तुहु जतिया बिचरल"*॑ नु रे की॥१०॥। 
अब तुहु भइल ए सेंवरिया, मोर पियारी दुसधिनिया। 

शुअऔरि चराइ कइसों दिनवा काटहु नु रे की॥११॥ 


( ३ ) 


प्रसंग--कोइरी की लड़की से किसी राजा की कामुक चेष्टा | 


कवना कियरिया रे गजरा मुरहइया । 

कवना कियरिया' बेंगनवा हो राम॥।१॥ 
बड़की कियरिया में गजरा” मुरइया । 

छोटकी कियरिया बेंगनवा हो राम॥।२॥। 
बेंगन तुूरि-तू्रि खेंचिया'. भरवली। 

बेंचे चचली मथुरा नगरिया हो राम॥।३॥। 
खोरिअन-खोरिअन॒ :फिरे कोइरिनिया'। 

केहु लेहु बेंगन मुरइया हो रास॥।४॥ 
ऊंचे. मन्दिल चढ़ि रनिया पुकारे। 

ऊपर बेंगन लेइ आवहु हो राम॥५॥। 
कइसे में मन्दिल बंगन लेइ आईं। 

तोरा घरे राजाबवा छिनार हो राम॥।६॥। 
राजावा त गइलन कोइरिनि बन के अहेरिया '। 

ऊपर बेंगन लेइ आवहु हो राम॥७॥ 
कद रूपया के तोरें गजरा मुरइया। 

कई रूपया के तोर सुरतिया हो राम ॥८॥ 
टकवा. रुूपइया ' के गजरा मुरहया। 

लाख रूपइया|' मोर सुरतिया हो राम॥९॥। 


१. फटा, पुराना कपड़ा। २. शूकरी, सूअर। ३. एक नीच, अस्पृश्य जाति। 
४. दिलाती। 


५. जूठा। ६. पीठ से सटकर। ७. विचार किया। ८. दुसाध की 


स्‍त्री। ९. क्यारी। १०. गाजर। ११. मूली। १२. टोकरी। १३. कोइरी की स्त्री । 
१४. व्यभिचारी। १५. शिकार। १६. दो रुपया। 


रोपनी के भीत २६१ 


एक गोड़ बाहर एक गोड़ भीतर। 

राजावा धरेला दहिना बहियां हो राम।॥।१०॥। 
घरी राति गइली पहर राति गइली। 

कोइरिनि बिटिया रोवे छछयलवा हो राम ॥११॥॥ 
किया तोरें कोइरिनि साई मन परली । 

किया रे सहोद्ा' जेठ भाई हो राम॥१२॥ 
नाहि मोर राजाबा रे माई सन परलो। 

नाहि रे सहोद्रा जेठ भाई हो राम॥१३॥ 
हमरा त सन परर कोइरी छोकड़वा । ह 

जिन्हि संगे रचिले कियरिया हो राम॥१४॥ 


( ४ ) 
प्रसंग--किसी स्त्री का बालक पति से विवाह। तिस पर पति का परदेस जाना और 
सौत को लाना। 


बाबा मोर रहित त नोंक” बर खोजितें। 
भदया खोज़ेले बर गदेलवा' हो राम॥१॥ 
से हो रे गदेलवा देखि धहदलीं धीरजवा। 
कुछ दिन में उ गइल परदेसवा हो रास ॥२॥ 
बाट के बटोहिया तुहु मोर भइदया। 
एहि बादे' देखअ मोर गदेलवा हो राम॥।३।॥। 
देखुईं में देखुईं' बहिना हाजीपुर के हटिया। 
हिरि फिरि रतन बेसाहे हो राम॥४॥ 
कहयां गँवबल प्रभु ठीक दुपहरिया। 
कहवां गंवबल निसुराति' हो राम॥५॥ 
जुआ में गंववलों हम ठीक दुपहरिया। 
तासवा. खेलत निसुराति हो राम॥६॥। 
तोहरी कहलका प्राभु में ना पतिअइबों"। 
तुलसी के चउरबा छुई आव हो राम ॥७॥। 


१. पैर। २. लड़की। ३. जोरसे चिल्लाकर रोना। ४. याद आ गयी। 
५. सहोदर। ६. लड़का। ७. बनाती हूँ। ८. अच्छा। ९. नादान, मूर्ख, बालक। 
१०. वह। ११. रास्ते में। १२. देखा है। १३. मेने देखा है। १४. घूम फिर कर। 
१५. निःशब्द रात्रि। १६. ताश। १७. विश्वास करूगी। १८. चबूतरा। 


२६२ भोजपुरी लोक-गीत 


तुलसी चउरया छुवत हम मरदों। 
सिर के सेनुरवा दुरलभ होई हो रास ॥।८॥। 
सिर के सेनुरवा प्राभु हम बल तजबों। 
सबती बिरहिया ना सहाले हो राम ॥९॥। 
कॉँटवा सालेला' प्रभु घरी रे पहरवा। 
सवबती सालेले भरि जिनगी हो राम॥१०॥। 


( ५ ) 


प्रसंग---किसी स्त्री के उज्ज्वल, पवित्र तथा आदर्श सतीत्व का वर्णन। 


आम महुजवा के घनी रे बगिया; 

ताहि बिचे राह रागि गहले हो राम॥।१॥। 
ताहि तर ठाढ़ भइली ए रे सोहागिनि; 

नयना से निरवा ढारे' हो राम॥२॥। 
बाट के चलत बटोहिया पूछे काहे तुहु ठाढ़"; 

केकर जोहेल तू बटिया नयन नोर ढारे हो रास ॥। २॥। 


तोहर निअर' मोर पातर बलमुआ; 
उनुकर बाट खाड़ा जोहेले हो राम॥।४॥ 


लेहु ना सांवरि डाल भरि सोनवा; 
छोड परदेसिया फे आस” हो राम॥५॥। 


आगि लरूगइबो में डाल भरि सोनवा; 
करबों परदेसिया के आस हो राम॥६॥। 


कबहीं त लवटीहें मोर बनिजरवा; 
पनही से तोहि के पिटइबो हो राम ॥॥७॥। 


आम और महुआ का घना बागीचा है और उसके बीच में रास्ता बन गया है।। १॥ 

उसी के नीचे एक सौभाग्यवती स्त्री खड़ी है और अपनी आँखों से आँसू गिरा रही है 
अर्थात्‌ रो रही है॥२॥ 

रास्ते में चलने वाले यात्री उससे पूछते हैं कि ऐ स्त्री ! तुम क्‍यों खड़ी हो और किसके 
आने की प्रतीक्षा करती हुई तुम अपनी आँखों से आँसू गिरा रही हो ?॥३॥ 


१. व्यंग्य वचन। २. सहा जाता है। ३. कष्ट देता है। ४. जिन्दगी। 
५. रास्ता। ६. गिराती है। ७. खड़ा । ८. खोजती हो। ९. समान। १०. आश्षा। 
११. जूता। 


रोपनीहू के गीत २६२ 


स्त्री ने उत्तर दिया--तुम्हारे ही समान मेरा पति भी पतला है, उसी का रास्ता मैं देख 
रही हूँ ॥४॥ 

यात्रो ने कहा--ऐ सुन्दरी ! डाल भर कर तुम सोना मुझसे लो और अपने परदेसी 
पति की आशा छोड़ दो॥५॥। 

स्त्री ने उत्तर दिया--मैं तुम्हारे डाल भर सोना में आग लगा दूँगी और परदेसी पति की 
बाट जोहूंगी ॥६॥ 

कभी तो मेरा पति लौटेगा---उस समय मैं तुमको जूतों से पिटवाऊंगी ॥।७॥। 


( ६ ) 


प्रसंग--किसी पति के स्त्री प्रेम तथा मातृ भक्ति के सामंजस्य का वर्णन । 


हरि. मोर चलले उतर बनिजरिया; 
दुअरा कदस लाइ गइले हो रास ॥१॥ 

जब-जब धनिया रे सनवा तोर उदसिहें, 
तब तू कदम तर ठाढ़ होइह हो राम ॥।२॥। 

बारहो बरिस पर हरि मोर अइले; 
ओहि रे कदम तर गोनिया  ढा रेले हो रास ॥। ३॥। 

माई लेइ दउरली लोटवा के पनिया; 
बहिना सिघासन पिढ़वा हो रास ॥।४॥। 

धनि लेइ दउरेली पंचरंग बनिया"; 
बेनिया हो लेले धनि तेबइली' हो राम॥५॥। 

माई के काढ़ेले पेंचरंग छिटिया"; 
आरे बहिना के लहर पटोरवा हो राम ॥।६॥। 

धनिया के काढ़ेले फटही छलगरिया; 
लगरी के लेके धनि तंवइली हो रास ॥॥७॥॥ 

उहूवाँ के रूसल' धनिया बन-बन चलली; 
आई के पहुँचली आपन नहहर हो राम ।॥।८॥ 

कहना बबुआ हो आपन सलवा; 
तहरो कुसलवा हम सुनवि हो रास ॥९॥। 

हमरो त बाड़े आमा बड़ी रे कुसलिया; 
धनि " के कुसलिया हम चाहिलें हो राम।॥।१०॥। 


१, कदम्ब। २. उदासीन होगा। ३. माल उतारना। ४. पीढ़ा। ५. पंखा। 
६. दुःखी हो गयी। ७. छींट। ८. रेशमी वस्त्र। ९. रुष्ट हुई। १०. स्त्री। 


२६४ भोजपुरी लोक-गीत 


तोहरी ही घनिया बबुआ बड़ी रिसिजहिया; 

रूसि के गइली आपन नइहरवा हो राम॥।११॥। 
देहु ना आमा हो ढेब॒ुआ रे रूपइया; 

चुरिया के बहाने! धनि के देखबि हो राम ॥॥१२॥। 
आरे टिकुली के बहाने धनि के देखबि हो राम ॥॥१३॥। 
खोरिअन-खोरिअन॒ फिरेले चुरिहरवा; 

चुरिया रे पहिरवे गहकिनिया' हो रास ॥१४॥ 
खोरिअन-लखोरिअन फिरेले सनिहरवा; 

टिकुली रे बेसहवे गहकिनिया हो राम॥१५॥ 
आपन महलिया भइल बोलली संँवरिया, 

चुरिया रे लेआउ चुरिहरवा हो राम।॥।१६। 
जाताना चुरिहरवा भदया चुरिया ना पहिरवल, 

ओताना निहारे' मोर सुरतिया हो राम ।॥१७॥। 
का चुरिहरवा तुहु बहियाँ मोर ममोरल, 

तोहरो से सुन्नर बाड़े पियवा मोर हो रास ।।१८॥। 
का तुहु सुन्नरे करति बाड़ हो बखनवा", 

हम हीं हुईं तोर सुन्नर पियवा हो राम ॥१९॥ 
आताना बचनिया सुन्नरि सनही ना पवली; 

भागि गइली आपन महूलिया हो राम॥२०॥। 


( ७ ) 
प्रसंग--सच्चे गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। 
सतगुरु देसवा हो लछागेले बजरिया हो सोहागिनि। 
जहवाॉँ. रतन हीरवा” बिकाइ हो सोहागिनि॥।१॥॥ 
उँटवा के सुहवाँ में जिरवा ना समाई हो सोहागिनि। 
चिऊंटी मखे सउसे' पहाड़ हो सोहागिनि॥२॥। 
हथिया के पिठिये बिलरिया असवरवा' हो सोहागिनि। 
सिहंया के पीठि फेकरे' सिआर हो सोहागिनि॥३॥। 
बाट में चलेले बटोहिया भइया हिंतवा हो सोहागिनि। 
गुर के सनेस खोजे जइह हो सोहागिनि॥४॥ 


१. क्रोधित होनेवाली। २.पैसा। ३. ब्याज से। ४. चूड़ी बेचनेवाला, मनिहार। 
५. ग्राहकिन, खरीदनेवाली। ६. देखता है। ७.प्रशंसा। ८. हूँ। ९. रत्न। १०. हीरा। 
११. समग्र। १२. चढ़ा हुआ। १३. रोता है, चिल्लाता है। 


रोपनी के गीत 


तोहरा गुरुजी के चिन्हलों ना जनलो हो सोहागिनि। 
कइसे कहबि समुझाई हो सोहागिनि॥५॥। 
हमरो सनेसवा गुर जी से कहिह हो सोहागिनि। 
कबना विधि उतरबि पार हो सोहागिनि॥६॥। 
हमरा गरु जो के घरवा चनन गेंछिया हो सोहागिनि। 
ऊहें बाड़ गुरु जी हमार हो सोहागिनि॥।७॥॥ 
सत्त के नइया सुरत करुवरिया हो सोहागिनि। 
सत गुद लइहें नहया पार हो सोहागिनि॥८॥ 
इ हो गितियाँ ददिया साहब गवले हो सोहागिनि। 
सत गुरु लेहु' ना बिचारि हो सोहागिनि॥९॥। 


( ८ ) 


प्रसंग---भावज और देवर का अनुचित संवाद। पति की सहिष्णुता। 


१. सत्य । 


हरि मोर गइले उतरि बनिजरिया मोर नायका' रे। 
हमके दे गइले लछन देवर, चतुर बगे जाइबि हो॥१॥ 
तोहरी चुनरिया भउजी हमरो चदरिया मोर नायका रे। 
दुनो जाना सोई ना पलंगिया, चतुर बने जाइबि हो ॥२॥। 
हँसत खेलत देवरा बड़ नोक लागे मोर नायका रे। 
दिन दिन देहिया मोर गहुआइलि,' चतुर बने जाइबि हो ॥। ३॥। 
बारहो बरिस पर हरि मोर अइले, मोर नायका रे। 
महल मे धगड़िनि कइसे आइल, चतुर बने जाइबि हो।।४।॥ 
तोहरी बहुअवआा चलनी'  छववली मोर नायका रे। 
चलती के दाम माँगे आइलि, चतुर बने जाइबि हो।॥॥५॥। 
इत गंबबल साता गलवे देवलवे मोर नायका रे। 
महल नतउनिया कइसे आइल, चतुर बने जाइबि हो ॥६।॥। 
तोहरी बहुअवा बबुआ नोंहवा  कटवली मोर नायका रे। 
नोह के कटवनी माँग आइल, चतुर बने जाइबि हो॥७॥ 
इत गेंववल माता गलवे देवलवे मोर नायका रे। 
दुअरा धोबिनिया कइवे आइलि, चतुर बने जाइबि हो ॥८॥। 


२. स्मरण। ३. कण्णधार, मल्लाहच। ४. गीत। 


६. पति। ७. भारी हो गयी। ८. घाय। ९. आटा चालने का यन्त्र । 
कराया। ११. इधर-उधर करके। १२. नाइन। १३. नाखून। 


३४ 


२६५ 


५, ले लो। 
१०. मरम्मत 


२६६ भोजपुरी लोक-गीत 


तोहरी बहुअवा बबुआ लगवा धोअबली मोर नायका रे। 
लगा के धोअबनी मांगे आइल, चतुर बने जाइबि हो।॥॥९॥। 
इत गंवबल माता गलवे देवलवे मोर नायका रे। 
खटिया होरिलवा कइसे रोवेला, चतुर बने जाइबि हो ।॥॥१०॥। 
ना हम सारबि धनि, ना हम गरिआइबि, मोर नायका रे। 
देवरा लेके निकलि ना जाहूु, चतुर बने जाइबि हो॥११॥ 


( ९ ) 


प्रसंग---लचिया नामक किसी सुन्दरी को फुसछाकर कुटनी का किसी कुंअर के पास व्यभिचार 
के लिए ले जाना तथा लचिया का पदचात्ताप। 


ए राम छव रे महिनवा के लाचो अंलवतिया' हो राम। 

ए राम झरोखवे चढ़ि खाली बमेरिया हो राम॥१॥ 

ए रास घोड़वा चढ़ल अइले राजा के कुअरवा हो राम । 

ए राम परि गइले लरूचिया कुबर के नजरिया हो राम ॥२॥ 

ए रास राचो के सुरतिया देखि कुंअर मुरुछइले' हो रास। 

ए राम घोड़वा के बन्हले कदम गंछिया हो राम॥।३॥। 

ए राम कुंअर जाई सोवले रंग महलिया हो राम। 

ए राम नाहिें करेले आपन जलपनिया' हो राम॥४॥ 

ए राम गऊआ के रहलि एक बुढ़िया कुटनिया हो राम। 

ए रास कुंवर जी क्टनिया बोलवले हो राम॥५॥। 

ए राम लेहु ना कुटनी रे घिवही लड़॒इया हो राम। 

ए राम लचिया के तुहु फुसललवाहु॑ हो राम॥६॥ 

एराम लेइ ना लिहली कुटनी घिवही लड़॒इया हो राम। 

ए रास चलि भइलि लरूचिया के उदेसवा हो राम॥७॥। 
ए राम एक बने गहली दोसर बने गइलीं हो राम। 

ए राम तीसर बने सिले चरवहवा हो. राम॥।८॥ 
एरामस लेहु ना छलारिका रेसंकर लड़॒इया हो राम। 

ए राम कवन हवे रूचिया के सकनिया हो रास॥९॥ 


१. वस्त्र, साड़ी। २. कपड़े की धुलाई। ३. नव प्रसूता स्त्री। ४. बयार 
हवा। ५. मूछित हो गया। ६. जल-पान। ७. घी का बना हुआ। ८. छारूच देकर 
लभा लेना। ९. है। 


रोपनी के गीत २६७ 
ए राम जाहाँ बाड़े चनन के बिरिछिया हो राम। 
ए राम उहे हवे रूचिया के सकनिया हो राम॥१०॥। 


ए राम जाइ चहुपलि कटनी लाची के मकनिया हो राम। 
ए राम हम हुई लाचो के भऊसिया हो. राम॥११॥ 


ए राम आँगाना बहरहत चेरिया लजड़िया हो राम। 
ए राम आइल बाड़ी लाचोी के सऊसिया हो राम॥१२॥ 


ए राम आज जोना रहित्‌ चेरिया लउड़िया हो राम। 
ए राम दूनो गाले मरिती चाटाकानावा हो राम॥१३॥ 


ए राम हमरो ना जनमेले मऊसिया हो राम। 
ए राम गाँव घर के हवों हम सऊसिया हो राम॥१४॥।॥ 


राम लाचो धाई के कइलौी भेंट अंकवरिया हो रास। 
राम लेंहु ना लचिया रे घिवही लड॒दया हो राम॥१५॥। 


राम चल लाचो गाँगा आसानानावा' हो राम॥१६॥ 


राम सचिया बहठलि तुह सासु जी हो रास। 
रास हम हम जइबो गाँगा आसानानावा हो रास॥१७॥। 


ए्‌ 
ए 
ए्‌ 
ए्‌ 
ए 
ए रास जनि तुह जाहु गाँगा आसानानावा हो रास। 
ए रास गोद फेरे बालाका भूखे रोइहें' हो राम॥१८॥ 
ए राम साभावा बइठलर तुहु ससुर बढ़इता हो राम। 
ए रास ससुर हम जहइबो गाँगा आसानानावा हो राम॥१९॥। 
ए रास आँगाना कुदया खोनइबो हो राम। 
ए रास रेसम के डोरिया हम लगइबो हो राम॥२०॥॥ 
ए रास आओंगाना में बहुआ करु आसानानावा हो राम। 
ए राम दुअरे पर सुरुत। उगाई देबों हो राम॥२१॥ 
ए राम कुदयाँ पनिया पतिलवा बाड़े हो राम। 
ए रास गंगा जी के पनिया बाड़ा नीमन' हो राम॥२२॥ 


ए राम केह के कहरूकी लाचों सनबे ना कइलो हो राम। 
ए राम कूटनी के पीछे लाचो चलली हो राभम॥२३॥ 


१. वृक्ष, पेड़ २. पहुँच गयी। ३. मौसी, माँ की बहन। ४. आलिंगन। 
५. सतान। ६. रोयेगा। ७. उगा दूंगा। ८. पतला। ९. अच्छा। 


२६८ 


भोजपुरी लोक-गीत 
ए राम उहवाँ कुंवर घोड़वा दउरवलनि हो राम। 
ए राम चलि गइले गंगा अरारावा हो रामा॥२४॥ 


ए राम कूटनों साथ लक्षिया सारे जल में ड्बुकिया हो राम। 
ए रास लरूचिया के चनरी कुअ उठवलिन हो राम॥२५॥ 


ए रास जल बीचे लाचो करेली सिनितियाँ हो राम। 
ए रास देहु ना कुंवरवा मोर चुनरिया हो राम॥२६॥ 


ए राम जल के मछरिया' देहिय काटत बाड़े हो. राम॥२७॥ 


ए राम जब लक लायो हमरा घड़वा नाहि चढ़ब हो राम । 
ए रास तब ले चुनरिया नाहि देबो हो राम॥२८॥ 


ए राम चढ़े गइली लायो कुंअऋर जी घोड़वा हो राभ। 
ए राम कुंअऋर चलले आपन महलवा हो राम ॥२९॥। 


ए राम आंगना बहरइत हउये तु रूउड़िया हो राम। 
ए राम हमरो पलंगिया डासि आवहु हप राम॥३०॥ 


एराम ताहि पर कुंअर लक्षिया संगे सृतेले हो राम। 
ए राम लक्षिया के अंखिया ढरे लोरवा' हो राम॥३१॥ 


ए राम मन में बिचारे ूलूचिया ढारत लोरवा हो राम। 
ए राम बड़ केरे कहलिया' हम नाहि कइदलों हो राम॥३२॥। 


( १० ) 


प्रसंग--किसी स्त्री का ससुराल के कष्टों का पति से निवेदन करना। 


से। 


जहिया ” से अइलो विया तहरी महलिया में; 
राति दिन कइलीं टहलिया रे पियवा॥१॥ 


घर फे करत काम सूखल देही के चाम ; 
सुखवा सापानावा होई गइले रे पियवा॥२॥ 


बड़की गोतिनिया जे हुईं मरूकिनिया से; 
भसुर जी छपरा चिकिनिया रे पियवा॥३े॥ 


१. दौड़ा दिया। २. किनारा। ३. उठा लिया। ४ . बिनती, प्रार्थना। 
५ मछली। ६. तक। ७. आँसू। ८. बड़ा। ९. कहना, आज्ञा। १०. जिस दिन 
११. काम। १२. चमड़ा। १३. मालकिन। १४. शौकीन। 


रोपनी के गीत २६९ 


हवा चोतत तोर गोड़वा पिरइले; 
रुपया के मुंह नाहीं देखलीं रे पियवा।॥।४॥ 
तोहरे इरोखबा से जाइबि नइहरवा में; 
भऊजी के लरिका खलाइबि रे पियवा॥॥५॥। 


चिपरी' के पारथि पाथि दिन हम काटबि; 
अब ना हि आइबि तोर दुअरिया रे पियवा॥६॥ 


स्‍त्री कहती है कि ऐ पति ! जब से मैं तुम्हरे घर में आयी हूँ, तब से' मैं रात-दिन काम 
कर रही हूँ ॥१॥ 

घर का काम करते-करते मेरे श)र का चमड़ा सूख गया है और सुख स्वप्न के समान 
दुर्लभ हो गया है।॥।२॥ 

मेरी बड़ी दायादिन घर की मालकिन है और मेरा जैठ बड़ा शौकीन और दूराचारी है ॥। ३॥ 

ऐ पति ! खेत में हल जोतते-जोतते तुम्हारे पैर दुखने लगे; परन्तु मैंने अभी रुपये का मुंह 
नहीं देखा। (भाव यह है कि पति खेत में हल चलाकर बड़े परिश्रम से अन्न पैदा करता है; परन्तु 
स्त्री को उसकी कमाई का एक पैसा भी नहीं मिलता ) ॥४॥ 

मैं तुमसे ईर्ष्या करके अपने मायके चली जाऊँगी और अपनी भावज का लड़का खेला 
करके अपने दिन कार्ट्गी ॥५॥। 

मैं उपले पाथ करके अपने समय को बिताऊंगी ; परन्तु अब तुम्हारे दरवाजे पर नहीं 
आऊंगी ॥ ६॥। 


१. दर्द करने लगा। २. ईर्ष्या। ३. उपला। ४. बनाकर। 


बिरहा 
( १ ) 


प्रसंग--किसी गोपी का यशोदा को उलाहना देना । 


बरज' जसोदा माई आपना लखन के; 

रोके ले जमुनवा के घाद। 
घरवा रहेला कान्हा लरिका गदेलवा,' 

बाहारा हो गले. बटबार ॥। 


कृष्ण ने किसी गोपी से रास्ते में छेड़खानी की है। इस पर वह ऋुद होकर जशोदा 
के पास जाकर उलाहना देती हुई कह रही है कि ऐँ यशोदा माता ! तुम अपने बच्चे को 
मना कर दो। वह जमुना घाट पर हम लोगों को रोकता है। घर में तो कृष्ण नादान बच्चे की 
तरह रहता है; परन्तु बाहर दुष्टता करता है। 


( २ ) 
प्रसंग--- जशोदा का उत्तर पी के प्रति। 


झूठ हुई' सखिया झूठ ही सहलेरी', 

झ्‌ठ तोर कुल. परिवार। 
अब ही त मोर लारिका नादानवा, 

का जाने घटिया" के राह॥ 


जसोदाजी उलाहना देने वाली गोपी को उत्तर देती हुई कहती हैं कि तुम्हारी सखियाँ 
सब झूठ बोल रही हैं। तुम्हारा कुल तथा परिवार झूठ बोलनेवाला है; अतः मैं तुम्हारा भी 
विश्वास नहीं कर सकती। अभी तो मेरा बच्चा बिल्कुल ही नादान है। भला वह जमुना के घाट 
का रास्ता क्‍या जानता है ? 


१. मना करो। २. बच्चा। ३. नादान। ४. दुष्ट। ५. झूठी हैं। ६. संगिनी। 
७. घाट। 


बिरहा २७१ 
( ३ ) 


प्रसंग--किसी पी का जमुना के पार जाना। 
कब से हम ठाढ़ा बानी जम॒ता का तीरवा; 
नइया ना ले आये नन्‍द. लाल। 
संग ही के सखिया पार होई गइलों; 
अब हम भइलों बेहाल ॥ 


कोई गोपी कह रही है मैं कब से जमुना के किनरे खड़ी हूँ ; परन्तु नन्‍द लाल मुझे पार 
उतारने के लिए नाव ही नहीं ले आता। मेरी साथ की सब सखियाँ पार हो गईं। अब मैं बहुत 
ही व्याकुल हुँ । 
( ४ ) 
प्रसंग--गोपी का कृष्ण से दही खाने के लिए अनुरोध । 
जोइ तुहु॒ खाइब' दहिया  कन्‍्हेया, 
त्रर ना पारासवा के पात। 
खइला से दहिया जे बचिहें कन्हेया, 
उहे। वही. विरिजा' बिकाई ॥। 
ऐं कृष्ण ! यदि तुम दही खाना चाहते हो, तो पलाश का पत्ता तोड़ो। तुम्हारे खाने 
से जो दही बचेगा, वही ब्रज मण्डल में बेचा जायगा। 


( ५ ) 
प्रसंग--क्ृष्ण के पत्ता तोड़ते समय गोपी का छल से पार हो जाना। 
जब ले कन्हेपा तुरेले” चले पातावा; 
तब ले सखि पारवा हो जाई। 
पारवा उतरि सखि अंग्ठा दिखवलों, 
खाइल म॒ुबनू दहि के लुवाठ ॥ 
जब $ष्णजी पी के कहने से पत्ता तोड़नेके लिए गये, तभी वह गोपी जमुना के पार चली 
गई। पार उतर करके उसने श्री ऋष्ण को अँ ठा दिखलाते हुए कहा कि ऐ दुष्ट ! अब दही खा 
लो! इस विरहे में ऐपी की चतुरता तथा छल बड़ी सुन्दर रीति से चित्रित किया गया है। 





१. खड़ी है। २. हो गई। ३. विद्वल। ४. तुम। ५. खाओगे। ६. तोड़ो। 
७. पलाश। ८. वही। ९. ब्रजमण्डल। १०. तोड़ता है। ११. मृत (दुष्ट) १२. जलरूकर 
बुझी हुई लकड़ी (गंदी वस्तु )। 


२७२ भोजपुरी लोक-गीत 
( ६ ) 


प्रसंग--कृृष्ण का यशोदा से निवेदन । 
अब नाहि गइया चराइबि जसोदा माई, 


आपन खोज तू चारावाह। 
किया हम होहइबो रे जोगिया' फकीरवा; 
किया जमना के घटवार।॥* 


कृष्णजी कहते हैं कि ऐ यशोदा माता अब मैं तुम्हारी गायों की नहीं चराऊँगा। तुम 
अपने लिए कोई गाय चरानेवाला खोज लो। अब या तो मैं योगी हो जाऊँगा, या यमुना के घाट 


का घटवार। 


प्रसंग---कृष्ण की राधा से' क्रीडा । 


सिरि िप्ल्ज्ल्ज् के पकली' सकोइया, 

राधा त्रं डढ़िया मरोरि*। 
एको सकोइया राधा तर ही ना पवलो, 

तले. कान्हा दिलले झ्कझोरि'॥ 


श्री कृष्ण ने राधा से वृन्दावन में पकी हुई मकोई (एक फल) को तोड़ने के लिए कहा। 
राधा डाल (शाखा ) को झुकाकर अभी एक भी फल नहीं तोड़ने पायी थी कि तब तक कृष्ण ने उस 
डाल को जोर से हिला दिया। 


( ८ ) 
प्रसंग--कष्ण की क्रीड़ा का वर्णन । 
जइसन “ बाटे गोकुला ओइसन _ सथुरा नगरिया, 


ओइसन बा विरिजवा के नारि। 


ओइसन बाड़े सिरिक्सुना कन्‍्हेया, 
रोके ले गोवालिनि' के राहु॥ 


जैसे गोकुल है, वेसे ही मथुरा नगरी है तथा वैसी ही ब्रज की स्त्रियाँ हैं। कृष्णजी भी 
१. गाय चरानेवाला। २. योगी। ३. मल्लाह। ४. वृन्दावन। ५. पकी हुई। 


६. तोड़ो। ७. झुकाकर। ८. तबतक। ९. हिला दिया। १०. जैसे। ११. वेसा। 
१२. ब्रजमण्डल। १३. ग्वालिन। 


बिरहा २७३ 


वैसे ही हैं। वे ग्वालिन के मार्ग रोकते हैं। भावार्थ यह है कि जैसी गोपियाँ हैं, वेसे कृष्ण भी लम्पट 
हैं। दोनों का जोड़ा खूब पटा है। 


प्रसंग--भगवती से प्रार्थना । 
महया जगदम्बा छोड़ि के कहवाँ भइल हरूम्बा, 
हमरा के छोड़ि गइलू केकरा भरोस । 
तहरी' सरनिया धहके गइले विरह॒वा, 
हमरा के द तू सनतोस॥ 
हैं भगवती ! हमें छोड़कर आप दूर क्‍यों हो गईं ? हमको आपने किसकी आशा पर 
छोड़ दिया है ? मैं आपकी शरण में आकर बिरहा गा रहा हँ। आप मुझे सनन्‍्तोष प्रदान कीजिए; 
अर्थात्‌ भक्त की इच्छा की पूति कीजिए । 


( (१० ) 
प्रसंग---पति की उक्ति पत्नी के प्रति। 
जहिया' से छोड़लू मोर संगवा ए मोहिनी, 


छोड़ली.. बिरह॒वा के. राग। 
सर" ए बिरहवा जब ते मनमोहिनी, 
गइतीं दंगल ललका र ॥। 


पति अपनी सुत्री से कह रहा है---ऐ मेरे मन को मोह लेनेवाली स्त्री! जब से तुम्हारा 
वियोग हुआ, तब से मैंने बिरहा गाना छोड़ दिया है। यदि तुम बिरहा गाने के लिए मुझे 
उत्साह देतीं, तो मैं प्रतियोगिता के अवसर पर ललकार कर गाता । 
( ११ ) 
प्रसंग--नायिका का अंग-वर्णन । 
हुरवा' नियर तोरा जुरवा” ए गोरिया, 


पूअवा.. नियर' तोर _गाल। 
पान नियर तू त पातर बाड़ गोरिया, 
फ्‌्लूवा नियर सुकुवार '।। 


१. आशा। २. तुम्हारी। ३. शरण। ४. सन्‍्तोष। ५. जब से। ६. छोड़ दिया। 

७. उत्साह देना। ८. प्रतियोगिता। ९. लाठी का निचला भाग। १०. बालों को गोलाकार 

बाँधना, जूड़ा। ११. सुन्दी। १२. मालपुआ। १३. समान। १४. पतली हो। 
१५. कोमल। 
इ्े५ 


र्छ्ः भोजपुरी लोफक-गोत 


नायक कहता है कि प्रिये ! तेरा जूड़ा (बालों का एकत्र गोलाकार बाँधना ) लाठी 
के निचले भाग के समान बड़ा है। तुम्हारे गाल मालपुए के समान मुलायम तथा लाल है, तुम्हारा 
शरीर पान के समान पतला है तथा तुम फूल के समान कोमल हो। 


इस बिरहे में देहाती के अंगों की उपमा बड़ी ही सुन्दर है। 
( १२ ) 


प्रसंग--कुलटा स्त्री का वर्णन । 


कवना गलिया में गलबल' भले, 

कबना भले इनरा पर सोर। 
कवना पतरकी के टिकुली' भुलइले, 

कहइले बिया मरदा बिटोर'॥ 


किस गली में हल्ला मचा हुआ है ? किस कुएँ पर शोर हो रहा है ? किस पतली सुन्दर 
स्‍त्री की बिन्दी भूल गई है, जिसने इतने पुरुषों को उसे खोजने के लिए एकत्रित कर 
लिया है ? 
१३ ) 
प्रसंग--देहाती ससुर का वर्णन । 
इहे बढ़ रगरी,' घींचि' के बाँध पगरी, 
बिना घी4व खिचरी ना खाई। 
एक दिन बढ़वा से घिठआ ओरइले; 
देला पतोहिया के. गारि॥ 


कोई आदमी किसी क्रोधी बूढ़े, का वर्णन करते हुए कहता है कि यह बुड़ढा बड़ा ही हठी 
है। यह अपनी पगड़ी को खींचकर बाँधता है तथा बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता। एक दिन 
घर में घी समाप्त हो गया, तो वह अपनी पतोह को घी न देने के का रण गाली देने लगा । 
जो लोग देहाती दुनिया की कुछ जानकारी रखते हैं, उन्हें भलीभाँति ज्ञात होगा कि 
अनपढ़, हठी ससुर अपनी पतोह को मारने में भी नहीं हिचकते। 


( (४ ) 


प्रंग--नायिका की पितृगृह से बिदाई। 


१. किस। २. हलल्‍ला। ३. कुआँ। ४. शोर। ५. बिन्दी। ६. एकत्रित। ७. हठी। 
८. खींचकर। ९. घी। १०. गाली। 


बिरहा २७५ 


कानी अंगरिया इत बिरिशझ्वल ए सखिया, 

बायाँ अंगवा रे सिहिराइ! । 
ससुरा से सईइयाँ डालेले मोर चरचा' 

ठाढ़ देहिया रे घहराइ' ॥ 


कोई नायिका अपनी सखियों से कह रही है कि मेरी कनिष्ठिका अँगुली में कष्ट हो रहा 
है तथा मेरा बाँया अंग सिहिर रहा है। मेरा पति अपने ससुर (मेरे पिता ) से मुझे अपने संग ले 
चलने की चर्चा कर रहा है। अतः मेरे शरीर में कम्पन मालम हो रहा है। 

कन्या की बिदाई का कितना मार्मिक चित्रण है। 


|. ३ 2) 
प्रसंग--बिरहा के गायक का वर्णन । 


सगरी' दुनियवाँ” में गावे चुरसनिया, 

' रसड़ा में तेजुबा गड़ेरि। 
रेपुरा के गऊँवा में गावे धन देउवा, 

मुदइन के बिहरे करेज ॥ 


सारी दुनिया में चरमनिया, रसड़ा में तेजुवा नामक गड़ेरिया तथा रेपुरा गाँव में 
धनदेव बिरहा गाते हैं, जिसे सुनकर शत्रुओं का हृदय फट जाता है। 


( १६ ) 


प्रसंग--स्त्री की शोभा का वर्णन। सखी की उक्ति सखी के प्रति। 


छिटिया. पहिरि गोरी बिटिया हो गइली, 
* पियरी' पहिरि लरकोरि । 

सथवा बान्हाई” गोरी हो गइली बुनेलवा , 
कि ताकेली ससुरवा की ओरि”॥ 


छींट का सुन्दर कपड़ा पहन कर मेरी सखी लड़की बन गई तथा पीला कपड़ा पहनकर 


१. कनिष्ठिका। २. दुंखना। ३. सिहिरना। ४. चर्चा। ५. कम्पन होना। 
६. सारी। ७. दुनिया। ८. गड़ेरिया। ९. गाँव। (१०. शत्रु मुहई। ११. विदीण्ण 
होना। १२. कलेजा, हृदय। १३ छींट का कपड़ा। १४. लड़की। १५. पीला वस्त्र। 
१६. नयी प्रसृता वधू। १७. सुसाज्ज्जत करना। १८. सुन्दरी, रूपवती। १९. देखती है। 
२०. तरफ। 


२७६ भोजपुरी लोक-गीत 


नयी प्रसुता स्त्री के समान बन गई। अपने सिर के बालों को युसज्जित करके नायिका रूपवती 
हो गई और अपने प्रियतम से मिलने के लिए सदा ससुराल की ओर देखा करती है। 


( १७ ) 
प्रसंग--पति के पतंग उड़ाने का वर्णन । 
ननदी के भइया उड़ावे पतरेंगवा, 
गोरी धइलेबा' बगड़ोरि । 
टूटि. गइले. डोरिया, उड़ेल पतरेंगवा, 
गोरी बहठ जोबना' मरोरि'।। 


कोई स्त्री कह रही है कि मेरी ननद का भाई अर्थात्‌ मेरा पति पतंग उड़ा रहा था और 
मैं पतंग की डोरी को पकड़ हुए थी। इतने में पतंग की डोरी टूट गई और पतंग उड़ गयी। मैं 
लज्जा के मारे अपने स्तनों को मरोडकर बैठ गई। 


( १८ ) 
प्रसंग--पति का अनाचा र वर्ण न । 
कजरी'. बदिनवा बोलवली दागाबाजावा,” 
अइले पिड़ियवा के दीन । 
भूखलि पिड़ियवा बिगरले दागाबाजाबवा, 
उबलो टिसूनवा. सें आगि॥ 


, कोई स्त्री कह रही है कि मैंने अपने नायक को कजली (सावन ) के दिनों में बुलाया था। 
परन्तु वह दगाबाज पिड़िया के दिनों (कातिक) में आया। मैं पिड़िया के ब्रत के कारण उपवास 
थी; परन्तु उसने अपने कदाचरण से मेरे क्रत को बिगाड़ दिया। मैं उसकी काम-तृष्ण। में आग लगा 
दूंगी। ४ 


( १९ ) 
प्रसंग---राधा कृष्ण की लीला । 


सिरि बिरिनाबनवा के कुंजगलियवया'' में, 
राधे ओरमबली हा डारी। 


१. पतंग। २. पकड़े हुए हैं। ३. रस्सी। ४. स्तन। ५. मरोड़कर, दबाकर। 
६. कजली। ७. दगाबाज। ८. पिड़िया का ब्रत। ९. नष्ट कर दिया। १०. डालूँगी। 
११. तृष्णा। १२. वृन्दावन। १३. झुकाना। 
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एकह बदरि राधे तुरहू न पवली, 
देले कान्हा बँसिया बजाई॥। 


श्री वृन्दावन की कुंज गली में राधा ने एक वृक्ष की डाल को झुकाया; लेकिन राधा उस 
वृक्ष की डाल से एक भी बेर का फल नहीं तो ड़ने पायी थी कि इतने में ही कुष्णजी ने अपनी मोहनी 
वंशी बजा दी। 


( २० )' 


प्रसंग--गोपी कृष्ण की लीला | 


रिसमझशिस बंसिया बजबले कन्हैया, 

ओहि. ए गोकुलवा के खोरि। 
एक सो सहसर' गोपी ताकेली' पझरोखवा," 

कान्हा के उसिरि बादे थोरि'॥ 


कृष्ण ने गोकुल की गलियों में अपनी मधुर वंशी बजायी। उसे सुनकर हजारों गोपियाँ 
अपने झरोखों से श्रीकृष्ण की ओर देखने लगीं; परन्तु कृष्ण की थोड़ी आयु देखकर उन्हें बड़ी 
निराशा हुई, क्योंकि उनकी तृप्ति उनसे नहीं हो सकती थी । 


( २१ ) 
प्रसंग---गोपी कृष्ण का प्रेमवर्णन । 


तुलली धागावा प्रेम के जियरा,” 

मति त्रहिं हो चाटाकाई। 
जब दूटि जइहें तुलसीजी के धागावा, 

बीचे. गाँठी'' रे परिजाई॥। 


कोई गोपी कहती है कि मेरे हृदय में पड़ी हुई प्रेम की माला को ऐ कृष्ण ! तुम चटका 
करके मत तोड़ो। यदि यह माला टूट जायगी, तो फिर इसके बीच गाँठ पड़ जायगी। अर्थात्‌ 
प्रेम में अन्तर पड़ जायगा। 


( २२ ) 
प्रसंग---देवर की कुदृष्टि। 
१. बेर। २. तोड़ना। ३. कृष्ण। ४. गली। ५. सहस्न। ६. देखती हैं। 
७. खिड़की। ८. आयु। ९. थोड़ा, कम। १०. हृदय। ११. तोड़ना। १२. चटक शब्द 
करके। १३. गाँठ, ग्रन्थि। 
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हरदी रंगवा बेदरदी बेदरदी; 
पियरी रंगवा चाटाकार । 
कुसुम रंगवा में चूनरी' रंगवलों, 
देवरा' छाकि रे झाकि जाय॥। 
कोई नायिका कहती है कि हलदी का रंग बिल्कुल फीका होता है और पीला रंग बहुत 
चटकीला होता है। मैंने अपनी चूँदरी (साड़ी) को कुसुम्भी रंग में रंगवाया था। उस साड़ी 
को पहने हुए मुझको मेरा दुष्ट देवर झाँक-झाँक कर देखता है। 


६ २३ ) 
प्रसंग---कृष्ण का बंशी बजाना। गोपी की उरक्ति अपनी किसी सखी के प्रति। 


बंसिया बजाई बस कइले कन्हेया जी, 

एही जमनावा के तीर। 
सथुरा नगरिया में भइली कुसलइया, 

कान्हा भइले जतिया अहीर॥ 


कोई गोपी कह रही है कि कृष्णजी ने इस यमुना के तीर पर अपनी वंशी बजाकर सब 
को वश में कर लिया है। मथुरा नगर में यह समाचार फल गया है कि ग्वालों के साथ रहने के 
कारण कृष्ण की जाति भी अहीर हो गई है अर्थात्‌ वे अहीर हो गये हैं। 


( २४ ) 
प्रसंग--जमुना पार करा देने के लिए राधा की केवट से प्रार्थना । 


जमुना का तीरे हॉकि ” लावतारी राधिका; 

जे फेव्ट नइया लेइ आबय। 
तोहरा के देबि फेवट हाथ के मुृंदरिया। 

हमके जमुना में झिशरी खेलाव।। 


जमुना के किनारे राधिका जी जोर से पुका रती हुई केवट से कह रही हैं कि ऐ केवट ! 
नाव को शीघ्र ले आओ। यदि तुम जमुना में मुझे नाव में बेैठाकर नौ-क्रीड़ा करोगे, तो मैं तुमको 
अपने हाथ की अँगूठी दूंगी। 


१. फीका। २. चटकीला। २३. कुसुम्भी। ४. साड़ी। ५. देवर। ६. वश। 
७. इसी। ८. कुशल, समाचार। ९. हो गये हैं। १०. आवाज़। ११. लगाती है। ६२. यह 
उस क्रीड़ा का नाम है, जो नाव के द्वारा की जाती है। इसमें डाँडों के सहारे नाव को 
एक ही दिशा में वृत्ताकार घुमाते रहते हैं। यह क्रीड़ा देहातों में बहुत प्रचलित तथा प्रिय है। 
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( २५ ) 
प्रसंग---क्ृषष्ण की वंशी के व्याज' से' स्तुति। गोपी की उक्ति सखी के प्रति। 


रोज रोज बंसिया बाजले अनगुताहाँ; 

कि एक दिन बाजे बाज निसुराति। 
किसुन जो के समरमभिया' केह न जाने; 

देले' बाड़े कुपथवा पर छलात"॥ 


कोई गोपी कहती-है कि कृष्ण की बंशी नित्य प्रात:काल बजा करती है; परन्तु एक दिन 
नीरव रात्रि में वह बज उठी (जिससे गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ )। ऋष्णजी के मर्म को कोई 
नहीं जानता है। उन्होंने कुमार्ग पर पैर रक्खा है। भावार्थ यह है कि कृष्ण की बंशी मनमोहकता 
के कारण गोपियों को बेसुध कर देती है; अतः उसे कुसमय में नहीं बजाना चाहिए। परन्तु 
कृष्ण समय-कुसमय का विचार नहीं करते ; अत: उनका यह कार्य निन्‍दथ है। 


( २६ ) 
प्रसंग--गोपी की उक्ति कृष्ण के प्रति। 
कांचेट इ बंसिया बनवरू कन्हेया जी; 
छेद कइल तू दुई चारि। 
बाज बाज बंसिया छत्तिस गो” रागवा; 
नाहीं देबि जमुनवा में फेंकि।॥। 


ऐं ऋष्ण ! तुमने कच्चे बाँस की बाँसुरी बनायी है और उसमें दो चार छेद भी कर दिये 
हैं। ऐ बंशी ! तुम छत्तीस रागों में बज उठी। नहीं तो मैं तुम्हें जमुना में फेंक दूंगी । 


( २७ ) 


प्रसंग--नवोढ़ा, ज्ञात, यौवना, ग्वालिन की उक्ति अपने पति से'। 


छोटी चुकों रहलीं त बछरू _ चरवलीं, 
पियलों बकेनवा के दूध। 

हालि'' हालि गावाना करइहे माटि  रागाना। 
कि खिलल' बा बकेनवा के दूध। 


१. प्रातःकाल। २. निःशब्द रात्रि। ३. मर्म, रहस्य। ४. कोई। ५. दिया है। 
६. कुमार्गं। ७. पैर। ८. कच्चा। ९. किया। १०. संख्या की समाप्ति सूचक प्रत्यय। 
११. बछड़ा। १२. सद्यः प्रसूता गाय। १३. शीघ्र। १४. नष्ट करने वाला। १५. मालूम 
पडना। 
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कोई युवती ग्वालिन कह रही है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, तब गाय का बछड़ा चराती 
फिरती थी और नवप्रसूता गाय का दूध पीती थी। (अतः मेरा शरीर लड़कपन से ही पुष्ट है) 
ऐं दुष्ट पति ! तुम मेरा गौना शीघ्र कराओ, क्योंकि मेरे स्तनों मैं दूध का आगम ज्ञात हो रहा 
है, अर्थात्‌ मैं पूर्णंूप से युवती हो गई हूँ। 

इस बिरहे में माटि लूगाना' विशेषण पति के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इसका अर्थ 
होता है मिट्टी में मिलाने वाला अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला। चूँकि रुन्नी का यौवन पति के उपयुक्त 
न होने से नष्ट हो रहा है ; अतः ऐसे' लापरवाह पति को मारटि लगाना न कहे, तो और क्या 
कहें । 

( २८ ) 

प्रसंग---किसी भक्‍त द्वारा देवी का वर्णन। 


पानावा नियर मोर पातरि हे देबिया, 
फूलवा नियर सुकुवारि'। 
बिजली नियर मोर तड़पेलि देविया; 
जे बजरों नियर घहराइ'॥ 


कोई भक्‍त कहता है कि मेरी देवी (देवल ) पान के समान पतली है तथा फूल के समान 
सुकुमार है। वह बिजली के समान तड़पती है और उनकी गंभीर आवाज़ वच्ञ के समान घहराती 
अर्थात्‌ गूँजती है। 
६. “९ .) 
प्रसंग--असंभावित वस्तुओं का घटना या होना। 


घाटाबा' छरागेले कालकातावा की ओऔरिया, 

कि बाराखा' बरिसे. नेपारू। 
ओरिया इ चुवेली बनारस के खोरिया; 

कि कियवकिल  भइरू संसार॥। 


कलकत्ता की ओर बादल उठते हैं औ नैपाल में वर्षा होती है। बनारस की गलियों 
में उस वर्षा का पानी चूता है तथा सारा संसार इस जल से पंकमय बन जाता है। भाव यह है कि 
देवयोग से अघटित वस्तुएं भी प्रायः घट जाया करती हैं। 


१. पान की तरह, । २. पतली। ३. कोमल, सुकुमार। ४. बज्ज। ५. गूँजना। 
६. बादल। ७. कलकत्ता। ८. तरफ, ओऔर। ९. मकान या छप्पर का वह 
अगला भाग जहाँ से वर्षा का पानी जमीन पर गिरता है। १०. गली। ११. पंकमय। 


2२. हो गया है। 
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प्रसंग--गोपियों का कृष्ण-दर्शन के लिए मथुरा जाना। एक सखी की उक्त दूसरे के प्रति। 


चल ए सखी उहवाँ चलोजाँ मिलि तह॒वाँ; 


जह॒वाँ बसेले ब॒जराज। 
गोरस' बेंचत में हरि मिलि जहहें; 
एक पन्य दुइ. काज॥। 


ऐ सखी ! हम लोग मिल कर उस स्थान पर चलें, जहाँ पर कृ०्णजी रहते हैं। गोरस 
(दही तथा इन्द्रिय-सुख ) बेंचते हुए कृष्णजी से भेंट हो जायेगी। इस प्रकार एक पन्‍थ और दो 
काम हो जायेगा। 

इस बिरहे में एक पन्थ दो काज"” इप कहावत का कितना सुन्दर प्रयोग किया गया है। 


( रे१ ) 


प्रसंग---किसी गोपी की कृष्ण के द्वारा पकड़े जाने पर अपने को छड़ाने के लिए उनसे प्रार्थना। 


छोड़ि द कन्हेया मोरी नरमी कलइया;" 

जे तूं भरे दा जमुनवा में नीर। 
तोहरा के देबि कान्हा लहुरी" ननदिया; 

कि साँचवा में ढारहू बा सरीर॥। 


कोई गोपी प्रार्थना करती हुई कृष्णजी से कह रही है कि ऐ कृष्ण ! तुम मेरी कोमल 
कलाई को छोड़ दो। मुझे जमुना में जल भरने दो। हे कृष्ण ! इस मुक्ति के पुरस्कार स्वरूप 
मैं तुम्हें अपनी छोटी ननद को दूँगी, जिसका शरीर साँचे में ढला हुआ है, अर्थात्‌ जो अत्यन्त 
सुन्दरी है। 

साँचे में शरीर ढालने की कल्पना कितनी नूतन तथा मनोरम है। 


क्‍ ( है२ ) 
प्रसंग--बालकों के साथ खेलते हुए जमुना जल में गिरे हुए गेंद को कृष्ण के द्वारा निकाला जाना। 


छटकल” गेंनवा जमनवा में गिरवे; 
गेना. साथावा जे कान्हा जाइ। 


१. वहाँ। २. तहाँ। ४. जहाँ। ४. दही, इन्द्रिय सुख।/ ५. कोमल। ६. 
कलाई। ७. छोटी। ८. साँचा। ९. ढालना बनाना। १०. छटक कर, उछलूकर। 
११. गेंद। 


२८३२ क्‍ भोजपुरी लोकन्गीत 


अपने ला इबले , गेंनवा ना डूबे विह॒ले। 
गेना संगे कान्हा चलि आइई॥। 


जब कृष्ण अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे, तब गेंद छटक कर जमुना के जल में 
जाकर गिर पड़ी। कृष्ण भी गेंद के साथ जमुना में कूद पड़े। ऋृष्णजी न तो स्वयं ही डबे 
और न गेंद को ही ड्बने दिया। गेंद को निकाल कर वे उसके साथ ही बाहर निकल 
आये। 


( शरे३ ) 


प्रसंग---प रदेसी प्रियतम की दीन-दशा का वर्णत। पत्नी की उक्ति सखी के प्रति। 


भोंपू सुनि कलवा के पिया गोदवा में भागे; 

जे करे चटकलिया' में काम। 
ईट के देवालि ऊपर टीन के छवया,' 

चमड़ा के रसिया,. समान ॥। 


मेरा पति---जो कलकत्ते के चटकल में काम करता है--इतना कायर है कि वह कारखाने 
के भोंपे की आवाज़ सुनकर डर करके मेरी गोद में भाग कर चला आता है। कारखाने में इंटों 
की दीवाल है, टीन की छाजन है और चमड़े की रस्सी वहाँ लगी हुई है। 

पति के कायरता की इतनी उत्कृष्ट कल्पना क्या कहीं मिल सकती है? कारखाने के 
भोंपू की आवाज़ के डर से स्त्री की गोद में छिपना कायरता की चरम सीमा है। 


( रे४ ) 
प्रसंग--सखियों के द्वारा कृष्ण का घेरना। पी की उवित। 


चानावा के घेरेले का कारी बदरिया,' 

कि लंका घरेले हनुमान । 
तीन सौ साठि सखि घेरेले कन्‍्हेया; 

जो सभमांगतारे' वहिया के दान॥। 


कोई गोपी कह रही है कि जिस प्रकार बादल चन्द्रमा को घेरते हैं, जैसे हनुमान ने लंका. 
को चारों ओर से घेर लिया था, उसी प्रकार से तीन सौ साठ सखियों ने ऋष्णजी को घेर लिया, 


जो दही माँग रहे थे। 


१. चटकल (जूट का कारखाना)। २. छाजन। ३. रस्सी। ४. चन्द्रमा। 
५, बादल। ६. माँगते हैं। ७. दही। 


बिरहा २८३ 
( ३५ ? 
प्रसंग---किसी गोपी की उक्ति कृष्ण के प्रति। 
तोहरा बूते ना चलिहें नइया कन्हेया; 
मोरा बूते ना चलिहें जहाज । 
अपने पारावां उतरलीं मोहन जी, 
बहियाँ . धघदला के करीह लेहाज॥। 


कोई गोपी कह रही है कि ऐ कृष्ण ! तुम्हारी शक्ति से नाव नहीं चल सकती और मेरी 
शक्ति से' जहाज नहीं चल सकता। ऐ कृष्ण ! मैं स्वतः पार उतर गयी। परन्तु आप बाँह 
धरे की लाज रखना अर्थात्‌ मेरी सहायता से कभी विमुख न होना। 


( २६ ) 
प्रसंग---गाय को दूर चराने के लिये ले जाते हुए किसी ग्वाले की मनोव्यथा का वर्णन। 
सीरी' बिरिनाबनवा' से गोरुवा डहरले; 


गंउबवा छूटेले बड़ी. दूर। 
सोने के कटोरिया में दूधभात छूटले, 
मेहरी ” छुटेले रूरकोरि ॥। 


कोई ग्वाला कहता है कि श्री व॒न्दावन से मैं गायों को चराने के लिए चला गया। मेरा 
गाँव बहुत दूर छूट गया। सोने की कटोरी में मेरा दूध भात खाना छूट गया तथा गोद में छोटे 
बच्चे वाली मेरी स्त्री भी छूट गयी। भावार्थ यह है कि बाला स्त्री का वियोग मुझे बहुत सता 
रहा है। 


( रे७ ) 
प्रसंग--सत्री की टिकुली का वर्णन। 


तालावा में चमकेला चाल्हवा' मछरिया '; 
इनरा में चमफेले डोरि। 
साभावा में चमफेले सामि" के पगरिया'*; 
लिलारा” पर॒ टिकुली लमोरि॥ 


१. शक्ति। २. पार। ३. करना। ४. छाज। ५. श्री। ६. वृन्दावन। 
७. गाय, बेल। ८. ले चला। ९. गाँव। १०. स्त्री। ११. गोदी में छोटे बच्चे 
वाली स्त्री। १२. चाल्ह नामक। मछली। १३. कुँआँ। १४. रस्सी। १५. स्वामी, पति। 
१६. पगड़ी। १७. ललाट। १८ लम्बी, बड़ी। 


२८४ भोजपुरी लोक-गीत 


जिस प्रकार तालाब में चाल्ह नामक मछली चमकती है ; कुएँ में रस्सी चमकती है; 
तथा सभा में पति की पगड़ी चमकती है, उसी प्रकार से स्त्री के ललाट पर लम्बी टिकुली शोभाय- 
मान होती है। 
( ३८ ) 
प्रसंग--उड़ती हुई चिड़िया पर अन्योक्ति। कवि की उक्ति। 
उड़लो चिरिह्या झरें' झाँग बइठलि; 


राम नामवा के गोहराई । 
निचवा जे धूमत बाटे पापी रे बहेलिया; 
ऊपर बाजवा रे भेड़राई'॥ 


कवि कहता है कि उड़ती हुई चिड़िया सूले हुए अरहर के पौधे पर बैठ गई तथा राम 
नाम को पुकारने लगी। नीचे पापी बहेलिया उसे मारने के लिए घूम रहा है तथा ऊपर उसे खा 
डालने के लिए बाज मँडरा रहा है। 

कवि ने इस विरहे में अन्योक्ति के सहारे मनृष्य की दशा का वर्णन किया है। मनुष्य 
पक्षी है। वह विबषय-वासना में फेंसकर इधर-उधर घूमता रहता है। उसके नाश के लिए यमराज 
उसके सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी वह नहीं चेतता है। 


( ३९ ) 
प्रसंग--पुत्र का क्लेश हरने के लिए देवी की प्रार्थना । 
तीन देवढ़ी के भीतर बा मोर देबिया; 
कि जहवोँ. झुलेला'. लासि केस । 
तोहरा बालाकावा पर परल बा संकाटवा ; 
धर ना जोगिनिया के भेस।॥। 


कोई भक्त कहता है कि मेरी देवी तीन डयोड़ी भीतर रहती हैं ; जहाँ उसके लम्बे केश 
सदा झूलते रहते हैं। ऐ स्त्री ! तुम्हारे बालक पर विपत्ति पड़ी हुई है ; अतः तुम योगिनी का 
वेश धारण कर देवी की प्रार्थंता करो। 


( ४० ) 
प्रसंग--पति-गविता स्त्री की उक्ति किसी पुरुष के प्रति। 


£१. सूखा। २. अरहर का पौधा। ३. बैठी है। ४. पुकारती है। 
५. मेंडराती है। ६- झूलता है। ७, लम्बा। ८, केश। ९, संकट, आपत्ति 


बिरहा २८५ 
जब हम रहलीं बारी कुंवारी; 
तब ले सहलीं तोर गारी। 
मरद बखानी' हम ओकरा"' के 
जी बियहला पर हमारा के दे गारी॥ 


जब तक मैं छोटी तथा कुंवारी थी, तब तक मैं तुम्हारी गाली को सहती थी ; परन्तु अब 
विवाह हो जाने पर मैं उसी को मदं (बहादुर) कहूँगी, जो मुझे गाली देने की हिम्मत कर सके। 
भाव यह है कि मेरा पति इतना बलवान्‌ है कि उसके सामने मुझे गाली देने की कोई हिम्मत ही 
नहीं कर सकता | 


( ४१ ) 


प्रसंग--साधु की संगति का वर्णन । 


संगति करे के ओहि' साध्‌ बाबा के; 

जाहवा चोरिया नाहीं. होइ। 
होत फजिर” साधु ठोफेले' खंजड़िया , 

राम के भजनिया ले होइ॥ 


उसी साधु की संगति करनी चाहिए, जिसकी संग से चोरी न हो सके। सबेरा होते ही वह 
अपनी खंजड़ी बजाने लगता है और राम का भजन करने लरूगता है। 


( ४२ ) 
प्रसंग--बिरहा गाने के पहले किसी अहीर की सरस्वती से प्रार्थना । 


आब ए सुरसति गला चढ़ि बहठ, 

कड़ी कड़िया दिह जोर'। 
गावत में हागे सोहावन मोर देविया हो; 

सुनतरवा लागे अनभोल ॥ 


अहीर प्रार्थना करता है कि ऐ सरस्वती ! तुम आओ और मेरे गले में बैठ जाओ। तुम 


१. छोटी। २. अविवाहिता। ३. सहन किया। ३४. तुम्हारी। ५. गाली। ६. 
प्रशंसा करूगी। ७, उसको । ८. विवाह होने पर। ९. उसी। १०. सबेरा। ११. बजाना। 
१२. एक प्रकार का बाजा, जिसे प्रायः साथु लोग बजाया करते हैं। १३. सरस्वती। १४. 
कड़ी, पद। १५. जोड़ना, बनाना। १६. कर्णप्रिय। 


२८६ भोजपुरी लोक-गीत 


मेरे बिरहा की प्रत्येक कड़ी को जोड़ दो, जिससे गाने में यह अत्यन्त सुहावना लगे तथा सुनने में 
कानों को सुख देनेवाला हो। 
बिरहा के गवैया की-यह प्रार्थंता कितनी भाव पूर्ण है। 


( ४४३ ) 
प्रसंग---सरस्वती देवी के स्वरूप का वर्णन | 


एक त देविया मोर आंगाया के पातरि, 

दोसरे सोबरन  हवे' देहि!। 
तोसरे बेठे देबी सोने के कारूासावा; 

हसारा देबी ले सुघर' बाटे केहि'॥। 


भक्त कहता है कि एक तो मेरी देवी का अंग अत्यन्त पतला है, दूसरे उनका शरीर सुवर्णं 
के समान चमकता रहता है, तीसरे वह सोने के कलश पर बैठती है। हमारी देवी से कौन अधिक 
सुन्दर है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं। 


( डंडे ) 
प्रसंग---भावज तथा ननद की परस्पर उक्ति । 


टिकुली' से टिकुली बदलि से भउठजी; 

कोदों' से बदलि दे ते घान। 
पियवा से पियवा बदलि दे छोडी ननदी, 

मोर पिया रूरिका नादान ॥ 


ननद अपनी भावज से कह रही कि ऐं भावज ! मेरी टिकुली से अपनी टिकुली तुम 
बदल लो और मेरे कोदो से अपना धान बदल लो। इसके उत्तर में हास्य प्रिय भावज कह रही है, 
कि ऐं छोटी ननद ! अपने पति से तुम मेरा पति बदल लो ; क्योंकि पेरा पति अत्यन्त नादान है 
बालक है। 

भावज की उक्ति कितनी मामिक तथा चुटीली है। ननद के साथ उसका परिहास 
कितना गढ़ है। 


( ४५ ) 


प्रसंग--ननद का उत्तर भावज के प्रति। 


१. सुवर्णं। २. है। ३. शरीर। ४. कलश ५. सुन्दर। .६. कौन। 
७. बिन्दी। ८. भाभी। ९, मोटा अनाज। १०. लड़का। . ११. छोटा। 


बिरहा २८७ 


नूतन देबि संगनी तेल देबि मंगनी; 

संइया के मंगनिया ना देबि। 
हमरो पियवा डण्डी के जोखल'; 

घटिहे त केकरा'. से लेबि'॥ 


ननद कहती है कि ऐ भावज ! मैं तुम्हें नमक उधार दे सकती हूँ, तेल भी मंगती दे 
सकती हूँ ; परन्तु अपने पति को मैं उधार कभी नहीं दे सकती। मेरा प्रियतम तराजू पर तौला 
हुआ है। यदि वह घट जायेगा, तो मैं किससे' उसकी पूति कराऊँगी। 


( ४६ ) 
प्रसंग---नायिका के अंग का वर्णन । 


हुरचा नियर तोर जुरवा पतरकी; 

टेकुआ!. अइसन' तोर माँग। 
लड्डू नियर तोर छाती के जोबनवा; 

केरवा अइसन तोर टाँग॥ 


ऐ पतली स्त्री ! तुम्हारे बालों का जूड़ा लाठी के निम्न भाग के समान गोल तथा सुन्दर 
है; तुम्हारी माँग टेकुआ के समान सीधी है, तुम्हारे स्तन लड्डू के समान गोल तथा बड़े हैं तथा 
तुम्हारे पर केले के तने समान सुन्दर तथा मनोरम हैं 

इस बिरहा में जो उपमाएँ दी गई हैं, वे सभी देहाती जीवन से' ली गई हैं। माँग को टेकुआ 
कहना जितना सटीक है, स्तन को लड॒डू कहना उतना ही चित्ताकर्षक। 


( ४७ ) 
प्रसंग--पानी भरती हुई स्त्री का वर्णन । 


गगरी में फंसरी' लूगवले मुनेसरी; 

इनरा | सें देले लटकाइ। 
निहुरि निहुरि तें त पनिया भरत बाड़े ' 

जोबना केः पड़े परिछाइ''॥ 


कोई कहता है कि ऐ मुनेसरी ! तूमने घड़े में रस्सी लगाकर उसे कुएँ में छटका दिया है। 
तुम झुक-झुक कर पानी भर रही हो और तुम्हारे स्तन का प्रतिबिम्ब कुएं में पड़ रहा है। 


१. नमक। २. उधर। ३. तराजू। ४. तौला हुआ। ५. किससे। ६. हलूंगी। 
७. सोने के एक औजार। ८. तरह। ९. स्तन। १०. केला। ११. पैर। १२. रस्सी 
का फंदा। १३. कुँआँ। १४. झुक झुक कर। १५. भरती हो। १६. प्रतिबिम्ब। 
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( ४८ ) 


प्रसंग---बाल पति का वर्णन। पत्नी की उक्ति सखी के प्रति। 


मोर पिछअरवा घतनो रे बंसवरिया; 

बिन्‌ पुरुआ' घहराई। 
हमरा गोड़वा में बाड़ी वजनी पदरिया,' 

सुनि सुनि पियवा डेराई॥ 


मेरे घर के पिछले भाग में बाँसों का घना झुरमुट है, जो बिना पुरुवा हवा के भी आवाज 
किया करता है। मेरे पैर में शब्द करनेवाली पायजेब है, जिसको सुन-सुनकर मेरा पति डर 
जाता है। 


इस बिरहे में उस समय का चित्र अंकित है, जब बालकों का विवाह अत्यन्त छोटी उमर में 
हुआ करता था। पायजेब की आवाज से पति का डरना उसके बचपन का द्योतक है। 
( ४९६ ) 
प्रसंग--ससुराल का वर्णन | 


बड़ नीक लागेला भइसिया के दहिया; 


बनलि रहे ससुरारि । 
अंग्री के सानावा' बोलावे सरहजिया'"; 
लोगवा देला सब गारि!॥ 


ऐसी ससुराल सदा बनी रहे, जहाँ भेंस का दही खाने को मिलता है तथा बहुत अच्छा 
लगता है। सरहज जहाँ अपनी अंगुली के इशारे से बुलाया करती है तथा गाँव के सब लोग मजाक 
में गाली दिया करते हैं। 

ठीक ही है-- 


“असारे खलु संसारे सार दवसुरमन्दिरम्‌” 
( ५० ) 
प्रसंग--दुष्ट पति का मिथ्यालाप वर्णन। 


रतिया कहेला पिया नथिया" गहेंइबों', 
दिनवा में डाले बिसमोर**। 


१. पुरवेया। २. शब्द करनेवाली। ३. पायजेब। ४. कायम रहना। ५. संकेत। 
६. श्यालक की स्त्री। ७. गाली। ८. नाक का एक गहना। ९. बनवाना ? 
१०. विस्मरण। 
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जो तुहु करब ना अपनी बचनिया; 
सेजिया तजबि' हम तोर॥। 


पत्नी कहती है कि रात में क्रीड़ा करते समय पति कहता है कि मैं नथिया बनवा दूंगा; 
परन्तु दिन में वह भूल जाता है। जो तुम अपने वचन को सत्य करके न दिखलाओगे, तो मैं तुम्हारी 
सेज को छोग दूंगी, अर्थात्‌ तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। 


( ५१ ) 
प्रसंग--पति की उक्ति पत्नी के प्रति। 
कवना किअरिया. में दवना सड़अवबा; 
कवना' किअरथा सें धृप। 


कवना  किअरिया में बहइठे सन मोहिनी; 
धरेली जोगिनिया के. रूप।। 


पति कहता है कि किस क्यारी में मँड॒वा उत्पन्न होता है और किस क्यारी में धूप लगती 
है। मेरी स्त्री जो जोगिनी का रूप धारण किये हुए हैं, किस क्यारी में बेठी हुई है। 


( ५२ ) 
प्रसंग---वही--- 
पछिली किअरिया सें दवना सड़अवा; 
बिचली किअरिया डे धूप | 


अगिली किअरिया में बहठे मन सोहिनी; 
धरेले. जोगिनिया के रूप ॥। 


पिछली क्यारी में मंडुवा का अन्न लगा हुआ है। बिचली क्यारी में धूप लूगती है। मेरी 
स्‍त्री जोगिनी का रूप धारण कर अगली क्यारी में बैठी हुई है। 


( ५३ ) 
प्रसंग---पति-पत्नी की क्रीड़ा का वर्णन। पत्नी की उक्ति पति के प्रति। 


रोरिया' चल्‍लाय मोफे मररूसि बलमुआ; 
लागल बा बदनिया' में तीर॥ 


१. वचन। २. छोड़ दूंगी। ३. क्यारी। ४. अन्न विशेष। ५. किस। 
६. छोटा मिट्टी का टुकड़ा। ७. शरीर। 
३७ 
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जतना ना अवहे रोरिया के मरलका; 
ओतना' अबहे बिरहाबा के पीर॥ 


पत्नी कहती है कि मेरे पति ने छोटा ढेला फेंककर मुझे मारा है। उस ढेले से मेरे शरीर 
में तीर के लगने के समान वेदना हो रही है ; परन्तु उसका ढेला मारना मुझे उतना कष्ट नहीं 
देता, जितनी उसके विरह की पीड़ा सताती है। 

विरह-वेदना की कितनी तीत्र व्यंजना इस बिरहे में हुई है। 


( ५४ ) 
प्रसंग---राम, लछुमनवा की सीता के द्वारा सेवा । 


राम रूछमनवा बनवा के चलले; 

सीता चललों संग लोर'। 
राम लछुमनवा को लरूगली पिअसिया; 

सीता देली अमरित” घोर॥ 


रामचन्द्र और लक्ष्मणजी बन को चले। सीता भी उनके साथ हो गई। जब राम और 
लक्ष्मण को प्यास लगी, तब सीता ने अमृत घोल कर दिया। अर्थात्‌ अपने अमृत तुल्य मीठे वचनों 
के साथ उन्हें जल पीने को दिया। 


( ५५ ) 
प्रसंग--गंगाजी की बाढ़ का वर्णन । 
गंगा जी ते बहुत बढ़े गइलों 
त्रति' आवेली आरार। 


तुरही के रहली बगसर' के किलया; 
त्रेही भिरग मुनि के धाम॥। 


गंगाजी बाढ़ के कारण बहुत बढ़ गयी हैं और अपने किनारों को गिराती हुई चली आ 
रही हैं। वे बक्सर के किले को गिराने वाली थीं ; लेकिन उन्होंने भुगु मुनि के धाम (बलिया में 
स्थित भूगुजी का मन्दिर ) को तोड़ दिया। 

गंगाजी की बाढ़ ने कई बार भूगुजी के मन्दिर को गिरा दिया, यह बात प्रसिद्ध है। 


१. दुःख देता है। २. मारना। ३. उतना। ४. माल्म पड़ता है। ५. साथ 
साथ, ६. प्यास। ७. अमृत। ८. घोलना। ९. तोड़ती हुईँ॥ १०. किनारा। 
११. बकक्‍सर। १६२. भूगु। 
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( ५६ ) 
प्रसंग--भूली हुई टिकूली को खोजने के लिए देवर का प्रयत्न । 


हाजीपुरवा गजबेनली टिकुलिया, 


अइलों सागर में. भलवाई। 
लहुरा' देवरवा मोर गजब खेलड़िया; 
लवगे सागर महाजाल' ॥। 


भावज कहती है कि हाजीपुर की गजबेनुली नामक प्रसिद्ध बिन्दी को मैं किसी तालाब में 
भुला आई हूँ। लेकिन मेरा छोटा देवर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने उस तालाब में बहुत बड़ा 
जाल लगा रखा है। 


( ५७ ) 


प्रसंग--नायक के हारा नायिका के मायके की निन्‍्दा। 


नहहर' नइहर का कइले बाड़ गोरिया; 

देखल बा नइहरवा तोहार। 
रेडबा' के लागल बा टाटरवा' ए गोरिया; 

सियारा/. ज्ञे. करेला गोहार॥ 


नायक कहता है कि ऐ सुन्दरी स्त्री ! मायके जाने के लिए तुम क्‍यों बार-बार हठ कर 
रही हो। मैंने तुम्हारा मायका देखा है अर्थात्‌ वहाँ जाने पर तुम्हें कितना सुख मिलेगा, यह मैं 
जानता हूँ। तुम्हारे घर में रेड़ (अरण्ड) के पेड़ का टट्टर लगा हुआ है, जो शीघ्र टूट जाता है 
और गीदड़ घर में घुस कर हुआ हुआ' किया करते हैं। 


( ५८ ) 


प्रसंग--पति के निश्चित तिथि पर न आने पर स्त्री के द्वारा काग आदि शकुन की निन्‍्दा। 


झूठ भइले सधुआ'", झूठ बियफइया ; 

झूठ भइले कागावा के बोल। 
झूठ भइले बाभाना के पतरा ओ पोथिया; 

कि सईइंया नाहि अइलेहा भसोर॥ 


१. एक प्रकार की टिकुली। २. सधवा स्त्रियों के ललाट में चिपकने वाली बिन्दी। 
३. छोटी। ४. बड़ा जाल। ५. मायका। ६. अखंड। ७. टट्गदर। ८. गीदड़। 
९. आवाज। १०. साधु। ११. वृहस्पतिवार। १२. पंचांग। १३. आया। 
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स्त्री कहती है कि मेरे पति के आने के विषय में जो साधु ने भविष्यवाणी की थी, वह 
झूठी हो गयी; बृहस्पति का शुभ दिन भी झूठा निकला (क्योंकि आज ही पति आनेवाला था ) 
काग की बोली भी झूठी ही निकली | पति के आने की तिथि को बतलाने वाले पण्डितजी का पत्रा 
और पोथी भी झूठ साबित हुई, क्योंकि बतायी गयी निश्चित तिथि पर मेरा पति नहीं आया। 


( ५९ ) 
प्रसंग--पति के आने का समाचार सुनकर स्त्री का अपनी देह को सुसज्जित करना । 


जब  सुनलीं अपना पिया के अवबइया; 

कसिफके लिहलीं जुरवा बंधाइ। 
माह बाटवा सें मोर पिया मरइले; 

बांधद हमार जरवा तवाँई'॥। 


पत्नी कहती है कि जब मैंने अपने पति के आने का सम,चार सुना, तब मैंने अपने बालों 
का जूड़ा कसकर बाँध लिया ; लेकिन बीच रास्ते में ही मेरा पति मार डाला गया। अब बाँघा 
गया मेरा जूड़ा यों ही बेकाम हो गया, क्योंकि पति के बिना श्रृंगार करना व्यर्थ है। 


६० ) 
प्रसंग--दुष्ट नायक के प्रति नायिका की उक्ति। 
घुसुकल घुसुकल'  दुअरिया पर अइले; 
हम कचरत”  रहलों. पान। 
अइसन मर करेला बलनवा खींची मारी; 
इन कर लड़कइयाँ के बान ॥। 


दुष्ट नायक धीरे-धीरे मेरे दरवाजे के पास आया, जब मैं पान खा रही थी। मेरी ऐसी 
इच्छा करती है कि मैं बेलत से खींचकर इसे मारूँ ; क्योंकि इसकी लड़कपन की ऐसी ही आदत 
है। बिना पूछे ही वह घर में घुस आता है। 


( ६९१ ) 
प्रसंग---अहीर की स्त्री का अपने पति से गिरह न खोलने की प्रार्थना । 


ग़ाजीपुरवा के फरिविहियाँ. बरूम॒ुआ, 
गोड़वा | मुरुकले तोहार । 


१. आगमन। २. जोर से। ३. जुड़ा। ४. बाट, रास्ता। ५. व्यर्थ होना। 
६. धीरे-धीरे चलता। ७. खूब चबाना। ८. बेलना। ९. इसका। १०. आदत। 
११. गिरह खेलनेवाला। १२. पति। १३. पैर। १४. मोच खाना। 
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गोड़ तोर लागिलं ननदिया के भदया; 
छोड़ि द करियवे हमार।॥। 


मेरा पति गाजीधुर का प्रसिद्ध गिरह खेलनेवाला है। गिरह खेलते समय उसके पैर में 
मोंच आ गई। ऐ मेरी ननद के भाई ! (पति) मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। मेरी शपथ से तुम 
गिरह खेलना छोड़ दो। यह बिनती कितनी मामिक है। 


( एरे ) 
प्रसंग---कोयल के द्वारा सपत्नी को लक्षित करती हुई अन्योक्ति । 


सूतलतंं सुगवा जगावेले कोइलिया; 


चल सुगवा मोर गाँव। 
तोहरा देसवा ना आम के अठिलिया; 
हमरा देसवा लखराबव '।। 


कोई स्त्रो कहती है कि कोयल मेरे सोये हुए तोते को जगाती है और कहती है कि तुम 
मेरे गाँव चलो। क्‍योंकि ऐ तोते ! तुम्हारे देश में आम की अठली भी नहीं होती और मेरे देश 
में बहुत बड़ा बगीचा है, जिससे आम खाने को खूब मिलेगा। 

भावाथं यह है कि सपत्नी (कोयल ) मेरे पति (सुग्गा) को फँसाकर अपने साथ ले जाना 
चाहती है तथा अनेक प्रकार का प्रलोभन देती है। कोयल के ऊपर सपत्नी की अन्योक्ति कितनी 
सटीक है। दोनों मीठा बोलती हैं तथा दोनों मन हर लेती हैं। 


( ६३ ) 


प्रसंग---सास तथा पतोहु के झगड़े का सुन्दर वर्णन। 
ससुई पतोहिया में लागल बा झगड़वा; 
कइली मुसरवा के मार। 
आजू पतोहिया के हम बन दिहिती; 
जो जिअत रहिते बढ़कऊ हमार॥। 


सास तथा पतोह में झगड़ा हुआ है और आपस में मूसल से मार-पीट कर रही हैं। इस 
पर सास कहती है कि यदि मेरा बूढ़ा पति जीता रहता, तो मैं आज इस पतोहू को घर से निकाल 
कर बनवास दे देती । 


१. गोड़ लगना, प्रणाम करना। २. शपथ, कसम। ३. सोया हुआ। ४. गुठली। 
५. लक्षाराम, बड़ा बगीचा। ६. मूसल। ७. मार-पीट। ८. बूढ़ा पति। 
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सास और पतोह के झगड़े का कितना सजीव वर्णन है। 


( ए४ ) 
प्रसंग---मा रनेवाली गाय का वर्णन । 


सिकिया अइसन तोर चुँचिया ए सोकनी; 


सूसर अइसन _तोर धार। 
सोकनी'. गहया हुवे बड़ही हरदिया; 
बार-बार खुँटवा तुराइ ।॥। 


सोकनी (गाय का एक विशेष प्रकार) गाय का स्तन सींक के समान पतला है और उसके 
दूध की धारा मूसल के समान मोटी है। सोकनी गाय बहुत मारनेवाली होती है। और बार-बार 
अपने खूंटे को उखाड़ डालती है। 


ग्राम्य-जीवन का क्या ही सुन्दर चित्रण है। 


( ६५ ) 


प्रसंग---समय की परिवर्त नशीलता का वर्णन । 


आमावा के डढ़िया बोलेले कोइलिया; 

सुगा बरवा' के बोले डाढ़ि। 
आमावा मउरा गइले, सेमर उकठि गईइले 

बरवा के सृखि गइले डाढ़ि।॥ 


आम की डाली पर कोयल बोलती है तथा तोता बट वृक्ष की डाल पर बेठ कर बोलता है। 
परन्तु समय के परिवर्तन से आम का पेड़ सूख गया, सेमल भी नष्ट हो गया और वह वृक्ष की विशा 
शाखा भी सूख गयी। 
( ६९६ ) 
प्रसंग--रूपगविता नायिका की उक्त नायक के प्रति। 
तोर संगवा हंस नाहि सूतबि करियवा ; 
तु करिया हम गोरी। 
तोर जमलका' होइहें करियवा; 
हे सिहे सगरिया के लोग॥ 


१. सींक। २. स्तन। ३. मूसछ। ४. समान। ५. गाय विशेष। ६. मारनेवाली। 


७. तोड़ देती है। ८. डाल। ९. तोता। १०. बट वृक्ष। ११. शाल्मली। १२- सूख गया, 
नष्ट हो गया। १३. काला। १४. जन्मा हुआ सन्तान। 
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नायिका कहती है कि ऐ काले , कुरूप नायक ! तुम काले हो और मैं गोरी (गौर वर्ण 
वाली) हँ। अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, क्योंकि तुम्हारे संबंध से काला लड़क़ा पैदा होगा 
और उन कुरूप बच्चों को देखकर गाँव के सब लोग हँसने लगेंगे। 


( ६७ ) 
प्रसंग---किसी देहाती नायिका का वर्णन सखी की उक्ति सखी के प्रति। 


पातर' कुदया निरमर बाटे पनिया; 

त्‌ बाड्‌ अलबेली' नार। 
पनिया भरत सखि खुलेला आंचरवा'; 

तर रहलू... निपटे गेंवार ॥ 


कुआँ पतला है, इसमें निमंल जल भरा हुआ है। तुम तो अलबेली (बड़ी सुन्दर ) स्त्री 
हो। पानी भरते हुए तुम्हारा आँचल खुल गया। (जिससे स्तन दिखाई पड़ने लगा) ऐ ! सखी 
तुम तो बिल्कुल मूख हो। 


( ६८ ) 
प्रसंग--किसी नायका की उक्ति कुलटा नायिका के प्रति। 


बजर के छतिया तोर बादे ए चानावा', 

पथल' छतिया भइल मोर। 
हमरा के फांस के छोड़वलू अब घरवा, 

के पोंछिहें माई के लोर॥ 


नायक नायिका से कहता है कि ऐ चानावा ! तुम्हारी छाती वज्ञ के समान कठोर है 
और मेरी छाती पत्थर के समान कठिन है। तुमने मुझे अपने मोह-जाल में फेंसाकर मेरा घर 
छुड़ा दिया है। अब मेरी माता के आँसू को कोन पोंछेगा ? अर्थात्‌ जब मेरी माता मेरे वियोग 
के का रण रोने लगेगी, तो कौन उसे सांत्वना देगा। 


( ६९ ) 
प्रसंग---नायिका का तायक से गहना बताने के लिए कहना। 


हमरा के नथिया गहुँद॒रह' तीन फकिया, 


जाइबि नइहरवा” हम आजु। 


१. पतली। २. सुन्दरी। ३. आंचल। ४. बिल्कुल। ५. चानावा नामक स्त्री। 
६. पत्थर। ७. फेसा करके। ८. आँसू। ९. बनादो। १०. मायका। 
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हम तोर जाइके बढाइबि इजतिया'; 
हमरा के गहना से साजू ॥ 


ए नायक ! तुम मेरे लिए तीन फाँस वाली नथिया (नाक में लगाने का गहना ) बना दो ! 
मैं आज अपने मायके जाऊंगी। तुम मुझे गहने से सुसज्जित कर दो, मैं तुम्हारी इज्जत मायके 
जाकर बढ़ाऊंगी। 


( ७० ) 
प्रसंग--किसी कुलटा की उक्ति। 


नकिया के टुटल बा नथियवा बलमुआ; 

अइसन गहनिया. ना होइ। 
अइसन  गहँनिया तब होइहें ए पियवा; 

जब सोनरा सिलनिया रे होइ॥। 


ऐ पति! मेरे नाक की नथिया टूट गयी है। इस गढ़न (ढंग) की नथिया मिलना 
अब कठिन है। ऐसी गढ़न की नथिया तभी मिल सकती है जब मिलनेवाला सोनार हो । 


( ७१ ) 
प्रसंग---भावज की फूहड़पन का वर्णन। 


ननदी भउजिया में भइल बा पक्षगड़वा; 

चिलर' हेरि माड़े ले पिसान'। 
एक पड़या दाल साढ़े तीन घड़ा पानी; 

एक लोटा नूना अर हरदी पुरान॥। 


ननद और भावज में झगड़ा हुआ है। भावज इतनी फूहड़ है कि जूँ मारकर उसको आटे 
में डाल कर गूंथती है। एक पाव दाल में साढ़े तीन घड़ा पानी डालती है, उसमें एक लोटा नमक 
छोड़ देती है और घृम लगी हुई पुरानी हलदी पीसकर डालती है। 
देहाती फूहड़ स्त्री का कितना सजीव चित्रण किया गया है। 
( ७२ ) 


प्रसंग--पति का रात्रि में घर पर न सोने पर स्त्री का उसे उपालम्भ । 


१. इज्जत। २. सुसज्जित कर दो। ३. गढ़न। ४. मिलनेवाला, मित्र, उपपति। 
५. जुँ। ६. आटा। ७. नमक। 
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उखिया बोअलसि सरपतवा' बरूमुआ; 

गड़ भेली. काहावाँ से होइ। 
अपने त सुतेला उ खेत खरिहानावा; 

गोदिया में बबुआ कहाँ होई॥। 


स्त्री कहती है कि पति ने सरपत नामक ईख--जिसके रस से गुड़ तैयार नहीं होता है--- 
को खेत में बो दिया है; अतः गड़ कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। पति स्वयं खलिहान में रात्रि के 
समय सोता है। अतः ऐसी दशा में पुत्र कहाँ से पैदा होगा । 


( ७३ ) 
प्रसंग---पति के सुन्दर होने की पत्नी की कामना ! 


इहे कठपुतरती सरइवा से उतरी; 

अइसन बलमुआँ रहिते मोर। 
भर दिन राखिबि तोहि के सोना के पिजड़वा; 

रतिया कन्हेया होइब मोर॥ 


स्‍त्री कहती है कि यह काठ की पुतली स्वर्ग से उतरी है, अर्थात्‌ उसकी दिव्य आकृति है। 
यदि मेरा पति भी इतना ही सुन्दर होता, तो उसे दिन भर सोने के पींजड़े में रखती और रात्रि 
में उससे क्रीड़ा करती । 


( ७४ ) 
प्रसंग---कुबरी से श्रेम करने के का रण किसी गोपी का कृष्ण को उपालम्भ । 
ग़ोखुला में कइल गोखुलइया" तू कन्हेया; 
मथुरा सें. कइल ठकुराई।' 


कबरी के लेके छाबेल*ः सधुबानावा; 
राधिका के दिहल बिसराई 


कोई गोपी कह रही है कि हे ऋष्ण ! तुमने गोकुल में खिलवाड़ किया तथा मथुरा में 


१. विशेष प्रकार की ईख जिसके रस से गुड़ नहीं बन सकता । २. गुड़ का गोल पिण्डा। 
३. स्वर्ग। ४. होओगे। ५. गोकुल का भाव अर्थात बालक़रीड़ा। ६. अगुवा या नेता बनता। 
७. निवास करते हो। ८. दिया। 
३८ 
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जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त की। अब तुम कूबरी को अपने साथ में लेकर मधुवन में विराज रहे हो और 


बिचारी राधिका को बिल्कुल भुला दिया है। 
गोपी का उपालम्भ कितना मामिक है। 


( ७५ ) 
प्रसंग--सरुत्री के द्वारा पति के विषय में परिहास। सखी के प्रति उक्ति। 


छोटका बलमुआ मोर बाड़ा नौक हागेगा, 

हँसत बखरिया' में जात। 
झलवा के तरेउ त मिसेला' जोबानवा, 

जइसे मिसेला जोन्हरिया के बालि'॥। 


नायिका कह रही है कि मेरा छोटा पति मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वह सदा हँसते हुए 
घर में जाता है। चोली के नीचे छिपे हुए मेरे स्तनों को इसी प्रकार वह मीसता है (स्पर्श 
करता है) जैसे जोन्हरी के फल को किसान लीग मीसते हैं। आशय यह है कि वह स्तनों को धीरे 
धीरे मलता है, जिससे बड़ा सुख मिलता है। 


१. गोशाला, घर। २. चोली। ३. मलता है। ४. अन्न। ५. पौ० अन्न से युक्त 
भाग। 


कॉहार के गीत 
( १ ) 


प्रसंग--पतिं का बंगाल से सपत्नी का लाना। प्रथम पत्नी के द्वारा उसकी निन्‍्दा। 


पुरवदेसवा से आवेले सवतिया रे ना॥१॥ 
नकिया में बावेले रूंवगिया रे ना॥२॥ 
दांतावा में जड़ेले मिसिया रे ना॥३॥ 
अंखिया सें करेले सुरुसिया रे ना॥४॥ 
हंसेली त झलकेला बतिसिया रे ना॥५॥ 
रोवेली त झरेंला सुरुमिया रे ना॥६॥ 
सोरहों सिगार करके चलली बजरिया रे ना ॥॥७॥। 
भेंट भइल चउक  बजरिया रे ना॥८॥ 
आगि लागे पियवा तोर रहनिया रे ना॥९॥ 
अइले पियवा दिनवा बिताई के रे ना॥१०॥॥ 
बुढ़ुवा बेमार बाड़े जियरा डेरइले रे ना॥११॥ 
रिन्‍्हुलीं' हम जनेरा' के भतिया' रे ना॥१२॥ 
एक कवर' बुढ़वा खअहु न पवले रे ना॥१३॥ 
फेरे बुढ़ुवा छतिया पर हथवा रे ना॥१४॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरी सौत पूरब देश (बंगाल) से आ रही है। वह नाक में लोंग 
पहनती है।॥ ६१-२॥। 

वह अपने दाँतों में मस्सी और आँखों में सुरमा लगाती है॥३-४।॥ 

जब वह हँसती है, तब उसके दाँत झलकने लगते हैं और रोती है तो सुरमा गिरने लगता 
है ॥।५-६॥ 

वह सोलहों शूृंगार करके बाजार को चली। चौक बाजार में उससे मेरी भेंट हो 
गयी ।।७८।॥ 

वह पति से कहती है ---तुम्हारी चाल चलन मे आग लग जाय। तुम क्रीडा का समय 
व्यतीत करके अब आये हो॥९-६०॥। 





१. सपत्नी। २. पकाना। ३. मक्‍का। ४. भात। ५. कौर, ग्रास। 


३०० भोजपुरी लोक-गीत 


स्त्री अपनी सखी से कहती है--मेरा बढ़ा पति बीमार है। इससे' डर लूगता है। उसके 
खाने के लिए मैंने मक्का का भात बनाया है।। १ १---१२॥ 

अभी बूढ़े ने एक कौर खाया भी नही था कि वह मेरी छाती पर हाथ फेरने 
लगा ॥ १३-१४।। 


( २ ) 


प्रसंग--किसी स्त्री के द्वारा ससुराल के दु:खों का वर्णन। 


चेतहु घरवा आपन। टेक 

बाबा घरे रहलों त बब॒ुनी कहवलों। 

आरे सइयाँ घरे चतुद सेयान ॥॥१॥ चेतहुँ घरवा आपन। 
बाबा घरे रहलों त दूध भात खइलों। 

आरे सइयाँ घरे सतुआ मोहाल ॥२॥ चेतहुँ घर वा आपन। 
बाबा घरे रइलों त जनरी पहिरलों। 

आरे सइया घरे लगरी पुरान॥३॥ चेतहु घरवा आपन। 
बाबा घरे रहलों त सेजिया पर सूतलोीं। 

आरे सइयाँ घरे दूट' ही मचान ॥।४॥ चेतहुँ घरवा आपन। 


कोई स्त्री आप ही आप कह रही है कि अब मुझे अपने घर की चिन्ता करनी चाहिए। 
जब मैं अपने पिता के घर में थी, तब बच्ची कहलाती थी । परन्तु पति के घर में अब चतुर तथा 
सयानी कहलाती हूँ। अतः अब मुझ चेतना चाहिए। ॥१॥ 

जब मैं पिता के घर में थी, तो दूध और भात खाती थी; परन्तु अब पति के घर में सत्तू 
भी दुलंभ है।॥।२॥ 

जब पिता के घर में थी; तो सुन्दर साड़ी पहनती थी; परन्तु पति के घर में पुराना फटा 
हुआ वस्त्र पहनने को मिलता है ॥३॥ 

जब मैं पिता के घर में थी, तब सुन्दर सेज पर सोती थी; परन्तु अब पति के घर में टूटी 
हुई मचान पर सोना पड़ता है ॥।४॥। 


ससुराल के दुखों का कितना मामिक चित्रण है। 
( ३ ) 
प्रसंग--किसी स्त्री का अपने पति से परदेश में श्ृंगार की वस्तुएँ भंगवाना । 


१. चेत करो। २. बच्ची। ३. दुलंभ। ४. फटा, पुराना वस्त्र। ५८ ढूटी हुई। 
६ बाँस का बना हुआ बंठने का स्थान। 
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के मोर जहहें रे उरुबी पुरुबिया रे जान॥१॥ 
आरे के मोर जइहें कलकतवा रे जान।॥॥२॥। 
देवर मोर जहहें रे उरबी पुरुबिया रे जान॥३॥। 
सइयाँ मोर जहहें कलूकलवा रे जान॥।४॥ 
केइ रे लेअइहे छाल चोटी बानावा रे जान।॥।॥५॥। 
केइ रे लेअहहें फूल गेनवा रे जान॥३६॥। 
देवर मोर लेअइहे लालचोठी बानावा रे जान ॥॥७।॥। 
सइयाँ मोर ले अइहें फूल गेनवा रे जान ॥।८॥ 
फेइ रे लगइहें लाल चोटी बानावा रे जान॥९॥। 
केइ रे खेलिहें फूल गेनवा रे जान॥१०॥ 
देवर लगइहे हाल चोटी बानावा रे जान॥११॥ 
हम पियवा खेलिवि फूल गेनवा रे जान॥१२॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर का कौन आदमी पूरब देस को जायेगा और कौन कलकत्ता 
जायेगा ॥ १-२॥। 
मेरा देवर पुरब देश को जायेगा और मेरा पति कलकत्ता जायेगा ॥ ३-४॥ 
मेरे लिए कौन लाल चोटी छायेगा और कौन फुलग्रेना लायेगा ॥५-६॥ 
मेरा देवर लाल चोटी छायेगा और मेरा पति फूलगेना छायेगा ॥ ७-८' 
मेरे बालों में कौन लाल चोटी बाँधेगा और कौन फूलगेना खेलेगा ॥। ९-- १०॥। 
मेरा देवर मेरे बालों में लाऊ चोटी बांधेगा और मैं पति के साथ फूलगरेना 
खेलू गी ॥ ६ १-१२॥। 
( ४ ) 
प्रसंग---किसी कुलटा के प्रेम में फंस जाने के कारण पत्नी के द्वारा पति की निनन्‍्दा। 
उहे सहरिया के बिदुददया' लुभाइ रे ले लेना। टेक 
पूरब गइले राजा पच्छिस गइले। 
लोभाइ रे ले लेना, उहे सहर के बिदुइया ॥१॥ लुभाइ० 
हम तोसे पुछिलें पातर बलमुआ कि कइसन हंबे रे ना। 
आरे सहरिया के बिटुइया कि कइसन हुवे रे ना ॥२॥ 
पान अइसन पातरि लवंग अइसन दुरहुर । 
उनुकर हुवे करिहइया कि दुबिया' अइसन ना ॥३॥ 


१. कौन । २. जायेगा। ३. बालों को ग्ूँथकर लगाया गया सूत या रेशम का झब्बा । 
४. सूत का बना हुआ गोछा-गेंदा जो बालों में श्यृंगार के लिए लगाया जाता है। ५. बिटिया , 
लड़की। ६.ऐसी, समान। ७.सुडोल। ८, कलेजा, कमर। ९. दूब। 
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आगि लगावहु सहृयाँ तोरी रे रहनिया। 
कि नासि रे दिहल ना, आपन कुल खानदानवा।।४।॥। 


कोई स्त्री कहती है कि शहर की कोई युवती, सुन्दरी लड़की मेरे पति को लभा लेती है। 
मेरा पति पश्चिम तथा पूरब दोनों ओर गया; परन्तु वह सभी जगह मोहित कर लिया गया। 

वह स्त्री अपने पति को सम्बोधित करती हुई कहती है कि ऐ मेरे पतले बालम ! मैं 
तुमसे पूछती हैँ कि वह शहर की यूवती लड़की--जिस पर तुम मोहित हो---कैसी है।॥।२॥ 

पति ने उत्तर दिया--वह लड़की पान के समान पतली, लौंग के समान सुडौल है और 
उसकी कमर दूब के समान पतली और मुलायम है ॥ ३॥ 

स्त्री ने कहा--ऐ पति ! मैं तुम्हारे आचरण में आग लगाती हूँ, क्योंकि तुमने दुराचार 
के द्वारा अपने पवित्र कुल को नष्ट कर दिया है ॥४॥ 


( ५) 
प्रसंग---क्रीड़ा के समय पत्नी का हार टूट जाना तथा पति के द्वारा उसे गुँथाने की 
प्रतिज्ञा 

कि रचि रचि ना ॥टेक॥। 

बेंततवा चिरिय' मोहन बाँगाला छावाबेले। 

कि रचि रचिना, मोहन काटेले' खिरिकिया॥१॥ कि रचि० 
ताहि ऊपर मोहन साजे सूख सेजिया। 

कि रचि रचिता, आई गहलो सुख निनिया॥२॥ कि रचि० 
आधि हि राति मोहन बहियाँ लफवले। 

कि रचि रचि ना, टूटि गइल गज समोतिया।॥।३॥ कि रचि० 
टूटे गज मोतिया, बिहरें मोरी छतिया। 

कि रचि रचि ना, बाबा के रे गजमोतिया।।४॥ कि रचि० 
लागे देहु सॉँवरो हो हाजीपुर के हटिया। 

कि रचि रसचि ना, हम गुहाइबि' गजमोतिया।॥।४॥ कि रचि० 


कोई स्त्री कहती है कि बेंत को चीरकर मेरे पति ने घर को छवाया है और उसने मकान 
में बड़े प्रेम से खिड़की बनवायी है।। १॥ 

उस बँगले के ऊपर पति ने सेज बिछाई और मुझे सुखपूर्वक नींद आ गयी ॥ २॥। 

आधी रात को पति ने मेरे स्तन-स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे मेरी गजमुक्ता की 
माला टूट गयी ।। ३॥। 


१. चीर करके। २. प्रेम से। ३. बनाया। ४. फट जाना। ५. गुँथाऊँगा। 
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गज मुक्ता की माला टूटने के दुःख के कारण मेरी छाती फटने लगी ॥।४॥॥ 
इस पर पति ने कहा कि ऐ साँवली स्त्री ! हाजीपुर की हाट--सोनपुर मेला--को 
लगने दो। मैं तुम्हारी गजमुक्ता की माला को उस समय गुँथा दूंगा ॥५।। 


( ६ ) 
प्रसंग--कहार के लड़के से गीत सुनने की लिए किसी स्त्री की प्रार्थना । 


लचकति आवेला बाँस के कहरिया रे ना॥१॥ 
दइया केहरत आवेले काँहारा के पुतवा रे ना॥२॥। 
गोड़ तोरा लहागिले कॉहारा के बेटवा रे ना॥३॥ 
दइया अपनी भजनिया मोंहि सुना देहु रे ना॥॥४॥ 
जो तुहु रनिया रे सुनब भजनिया रे ना॥५॥। 
रनिया संकर लड़॒इआ मोहि खिआदेहु रे ना॥६॥ 
हमरो रे लड़आ रे बिखिया के मातल' रे ना॥७॥ 
कॉहारा जे खाला से हो मरि जाला रे ना॥८॥ 
तहरो हि लडुआ रानी बिखिया के मातल रे ना॥९॥। 
तहरो बिअहुआ कइसे जियेला रे ना॥१०॥। 
हमरो बिअहुआ हुवे बड़ा रे बिसनिया' रे ना॥११॥॥ 
उनुका त॑ लड़आ नीसन' ना रागेला रे ना॥१२॥ 


बाँस की काँवर लचकती हुई चली आ रही है और कहार का लड़का भार के बोझ से 
लदा हुआ कराहता चला आ रहा है ॥ १-२॥ 

कोई स्त्री कहती कि ऐ कहाँर के लड़के ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ । तुम अपना 
एक (गीत) मुझे सुनाओ॥ ३-४॥ 

कहार के लड़के ने कहा--ऐ रानी ! यदि तुम मेरे गीत को सुनना चाहती हो, तो 
तुम मुझे शक्कर (चीनी) का लड्डू खिलाओ॥५-६॥। 

इस पर रानी ने कहा--'मेरा लड़डू विष से भरा हुआ है। जो कहार इसे खाता है, वह 
मर जाता है॥।७-८॥ 

कहार ने कहा--ऐ रानी ! यदि तुम्हारा लड्डू विष से भरा हुआ है, तो उसे खाकर 
तुम्हारा पति कैसे जीता है 7 ॥९---१०॥। 

सत्रो ने उत्तर दिया--मेरा पति बड़ा रूसनेवाला है। उसको लड्डू अच्छा ही नहीं लगता 
॥ १ १-१२॥ 


१. शककर। रे. विष। ३. मत्त, भरा हुआ। ४. पति। ५. रुष्ट। 
६. स्वादिष्ट । 


३०४ भोजपुरी लोक-गीत 
( ७ ) 


प्रसंग--किसी सुन्दरी का चना भुनाने के लिए भाड़ पर जाना तथा उसके अनुपम सौन्दर्य को 
देखकर भड़भूंजे का मूच्छितं हो जाना । 


सेर भरि चानावा सासु जोखि' दिहली, ननदि नापि' लिहली। 
मोर बलमुआ हो, सांवरो चलेली घोनसारि ॥१॥ 
दबिला' चलवली त छूटल. आचारवा। 
मोर बलमुआ हो, गोंडवा. गिरेला सुरुछाई"॥२॥ 
कि तोरा गोंडवा रे अइली जाड़ा जुड़िया। 
मोर बलमुआ हो कि तोरा बथेला कापार॥३॥। 
नाहे मोरा सँवरों रे आइल जाड़ा जुड़िया। 
मोर बलमआ हो, नाहि मोर ब्थेला' कापा॥४॥ 


तहरो सुरति” देखि हम मुर्छइलीं। 
मोर बलमुआ रे, तोहरों बलमुआ कइसन बाय ॥५॥। 
हमरो बलमुआ. रे, चान' अइसन सुन्नर । 
मोर बलमुआ रे, देखला में हियरा" जुड़ाय '॥६॥ 


कोई स्त्री कहती है कि मेरी सास ने सेर भर चने को तौलकर तथा ननद ने उसे बरतन 


से नापकर दिया और मैं उसे भाड़ में भुनाने के लिए ले चली ॥ १॥ 

जब मैंने उसे भूनने के लिए कलछुल चलायी तब मेरा आँचर हट गया और मेरे स्तनों को 
देखकर भड़भूंजा मूच्छित होकर गिर गया ॥।२॥ 

मैंने पूछा कि ऐ भड़भूंजी ! क्या तुम्हें जुड़ैया आ गयी है अथवा तुम्हारा सिर दुख रहा 


है।॥। ३।। 
उसने उत्तर दिया--न तो मुभे जड़या आती है और न मेरा सिर ही दुख रहा है ॥४॥ 
तुम्हारे अनुपम सौन्दययं को देखकर मैं मूछित हो गया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 
तुम्हारा पति कसा है॥ 
स्त्री ने उत्तर दिया--मेरा पति चन्द्रमा के समान सुन्दर है, जिसको देखते ही हृदय शीतल 


हो जाता है।॥।६।॥। 


१. चना। २. तौलकर । ३. नाप कर। ४. भाड़। ५. मोदी कलछुछ। ६. 
भड़भूजा। ७. मूछित। ८. जुड़ेया। ९. दुखता है। १०. सौन्दर्यं। ११. है। १२. चन्द्रमा । 
१३. सुन्दर । १४. हृदय। १५. शीतल होता। 


गोड़ के गीत 
( १ ) 


प्रसंग--सीताराम से भक्त की सहायता देने की प्रार्थना । 


सीताराम, लछमन, भरत, सतुरधन ; अगुआ  हउवे माहाबीरा। 
जय जय नारायन त्रिभुवन सामी; हर[देहिया के दु:ख पीरा॥।१॥॥ 
जरत अगिनि प्रहलाद उबरले; गनिका पढ़ावत कीरा। 
सध्य सभा में द्रोपदी प्रन रखले; हरत दुसासन चीरा॥।२॥। 
भारत में भरदुरल के अंडा; घड़ा तोरि के छिपाई। 
ग्राह भारि गजराज उबरले;' संकट होई न सहाई॥३॥। 


कोई भक्‍त कहता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न चारों भाई भकतवत्सल हैं और 
हनुमानजी इनके अगुआ हैं--अग्रदूत हैँ। ऐ तीनों लोक के स्वामी, नारायण भगवान्‌ ! मेरे 
शरीर के दुःख और पीड़ा का हरण करो॥।१॥ 

ऐ भगवन ! आपने जलती हुई अग्नि से प्रह्लाद की रक्षा की, तोते को 'सीताराम' 
सोताराम' पढ़ानेवाली पापिनी वेश्या का उद्धार किथा, कौरवों की भरी-हुई सभा में द्रौपदी की 
लज्जा रखो, जब कि दुष्ट दुःशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था ॥२॥ 

महाभारत के युद्ध में आपने भरदूल पक्षी के अण्डे को घड़े में छिपा लिया और उसे' नष्ट 
, होने से बचा लिया। आपने मगर मारकर हाथी (गजराज) को बचाया। आज मैं भी संकट 
में पड़ा हुआ हें। अत: मेरी भी सहायता कीजिए ॥ ३॥ 


( २ ) 
प्रसंग--सीता के स्वयंवर में धनृष तोड़ने के लिए राजाओं का समागम। 
सिया प्रन कठिन कठोर ए माई।॥।टेक।। 
पिता जनक जी स्वयम्बर ठनले'; रुचि के माड़ो छाई। 
देस देस के भूप सब अइले; ताहि बिच घेनुहा' देत ओठगाई॥१॥॥ 
पहिले रावनू बानासुर अइले; तिल भरि भूमि ना सकेले छोड़ा ई । 
राजा जनक बचन एक बोलेले;; करि करना बिरूखाई॥।२॥ - 


१. शत्रुघतत। २. अग्रदूत। ३. लज्जा। ४. पक्षी विशेष। ५. बचाया। 


६. रचा है। ७. धनुष। ८. कहा। 
३९ 
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बीर विहीन भइली बसुधा अब, तिल भरि भूमि ना सकेले छोड़ाई। 
आतान बचन जब सुने वीर लछुमन; बात बोलेले अरयाई ॥३॥ 
अइसन बात जनि बोल ए जनक जी; 
अइसन धेनुही तूरलीं लरिकाई॥४॥ 
सिया प्रन कठिन कठोर ए साई॥। 


सीता अपने माता से कहती है कि ऐं माता, पिताजी का प्रण अत्यन्त कठोर है। उन्होंने 
स्वयंवर रचा है और विवाह के लिए सुन्दर मण्डप बनवाया है। देश-देश के राजा इस स्वयंवर 
में आये हैं; परन्तु वे सब लोग घनुष को उठा कर भारी होने के कारण छोड़ देते हैं।।१॥ 

पहले रावण फिर बाणासुर ने आकर धनुष को उठाया ; परन्तु तिल भर भी कोई उसे 
जमीन से ऊपर नहीं उठा सका। इस पर दु:ःखी होकर जनक ने एक वचन कहा ॥२॥ 

जनक ने कहा--मैं समझता हूँ कि अब पृथ्वी वीरों से' रहित हो गयी है; क्योंकि कोई भी 
इस धनुष को तिलूभर भी नहीं उठा सकता। जब इस वचन को लक्ष्मणजी ने सुना, तब बे अर्थ 
सहित गंभीर वचन बोले ।॥। ३॥ 

ऐ जनकजी ! आप ऐसे गवंयुकक्‍त वचन मत बोलिए। इस तरह के अनेक धनुष--- 
छोटे धनुष--मैंने अपने बचपन में अनेक बार तोड़े हैं।।४।॥ 


( ३ ) 
प्रसंग--पति के परदेस चले जाने पर स्त्री की चड़ी फोड़ देने की धमकी । 


फूल एक फूलि गइले;। फूलेला दावानावा । 
पिया सोर गइले विदेसवा;। कइ के गवनवा॥।१॥ 
जाँघ तोर थाको रे पियवा; बेंहियाँ लागो घुनवा । 
जाहि हाथे डइलले रे मुअना; सिर में सेनुरवा।।२॥ 
फोरबो में संकर चुरिया;। सेटबि सेनुरवा। 
हंतबो में आल्हर' जियरा; तोहरे कारानावा॥।३॥ 
मति फोर संख के चूड़िया; मति मेटहु सेनरवा। 
जनि हूत आल्हर जियरा; रहबो ह॒जूरवा ॥४॥ 


कोई स्त्री कहती है कि दौना के फूल फूल रहे हैं। मेरा पंति गौना कराकर परदेस 
चला गया ॥ १॥ 


१. अरथंयुक्‍त। २. इस प्रकार का। ३. पुष्प विशेष। ४. पैर। ५. कीड़ा। 
६. एक गाली (मृतक) ७. कोमलूल। ८. सामने, प्रत्यक्ष । 
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(वियोग की कथा देने के कारण स्त्री पति को शाप देती हुई कहती है कि) ऐ पति ! 
परदेस जाते समय तुम्हारा पर थक जाय और तुम्हारी उन बाहों में घुन लग जाय, जिन हाथों 
से तुमने मेरे सिर में सिन्दूर लगाया ॥२॥ 

मैं तुम्हारी वियोग-व्यथा के कारण अपनी शंख की चूड़ियों को फोड़ दूँगी ; सिन्दूर को 
मिटा दूंगी ; अपने कोमल प्राणों को नष्ट कर दूंगी ॥। ३॥ 

इस पर पति ने उत्तर दिया--ऐ स्त्री ! तुम अपनी शंख की चूड़ियों को मत फोड़ो, माँग 
के सिन्दूर को मत मिटाओ और अपने प्राणों को मत छोड़ो। मैं तुम्हारे सामने ही रहेँगा--परदेस 
नहीं जाऊँगा ॥।४।। 

इस गीत में स्त्री का उत्कट पति-प्रेम दिखाया गया है। 


( ४ ) 
प्रसंग--स्त्री-पुरुष के कलह का वर्णन। 


पियवा फे कठिन करेजवा हो; सइयाँ बाउर कइल । टेक॥ 
सृतल में रहली पिया संगे सेजिया; 
बाते बातें बढ़े गइले रेरिया हो॥१॥ पियवा० 
पहिले त पिया तुहु मोहि गरिअबवल :; 
मोरी बोलिया त भइल' फकौरवा हो॥।२॥ 
सहइयाँ बाउर कइल। 
बाट के बटोहिया तुहु मोरे भइया। 
एहि रहिया देखल पियवा आभागवा हो॥३॥। 
सहयाँ बाउर कइरू। 
देखुईं में देखईं' हो हाजीपुर के हटिया; 
धनि जोगे. रतन बेसाहे हो॥।४॥ 
सहयाँ बाउर कइल। 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे पति का हृदय बड़ा ही कठिन है। उसने बहुत द्वी बुरा किया। 
मैं अपने पति के साथ सेज पर सोयी हुई थी ; बातों ही बातों में उससे झगड़ा हो गया ॥। १॥ 

ऐ पति! पहले तुम्हीं ने मुझे गाली दी और मेरे उत्तर देने पर तुम फकीर (साधु) 
बन गये और विदेस को चले गये ॥२॥ 

ऐ रास्ते के यात्री |! तुम पेरे भाई हो। कया तुमने इस रास्ते से जाते हुए मेरे अभागे 
पति को देखा है।॥। ३॥। 


१. बुरा। २. झगड़ा। ३. गाली दी। ४. हो गये। ५. देखा है। ६. लिए 
या योग्य। ७. खरीदता है। 
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यात्री ने उत्तर दिया--हाँ, हाँ, मैंने उसको हाबीपुर के हाट--सोनपुर के मेले--में 
अपनी स्त्री के योग्य रत्न और आभूषणों को खरीदते हुए .देखा है ॥।४॥ 


( ५ ) 
प्रसंग--गौने के समय ससुराल जाती हुई कन्या का विलाप। लोगों का उसे उपदेश। 


रतन जतन करु, भजन के तन्न धर; 
सतग्र अमृत हो राम, जतन कइसे राखबि॥१॥ 

रतन पहिरि राभमा चललों बजरिया हो; 

एहि बाटे रतन हेराइल, खोजत दिनवा बीतल।॥।२॥। 
खेलत में रहलों रामा सुपुली मउनिया। 

अचके में अइले हो नियार, चलबि केसिया झारी ॥३॥। 
लाली लाली डड़िया रामा; सबुज रंग ओहरवा; 

लागि गइले बत्तीस कहार ।।४॥। 
गोड़ तोरा हागिले अग्िला काहांरबा; 

तनि एक डोलिया बेलमाव।॥॥५।। 
बाबा घर रहनी त बबनी कहवनी; 

सइयां घर. चतुर सयान, चेतबि घरवा आपन ॥।६॥। 
एक त अन्धारोीं राति चोरवा मसेले थाती; 

पियवा के बनिया हू कुबानि, सूतेला घरवा साझे ॥७॥। 
अब का तू झेल नारि, बइठेल मन मारि; 

घरी हो पहरवा के संग, समुश्ति दुखबा रोइबि।॥८॥। 


कोई स्त्री कहती है कि रत्न को यत्नपूर्वंकं रखना चाहिए, भजन करना चाहिए ; सत्य 
गुरु के उपदेश रूपी अमृत को मैं यत्नपूर्वक कंसे रक्खूंगी, मैं रत्न आभूषण पहनकर संसार रूपी 
बाजार में चली। रास्ते में रत्न खो गया, जिसे खोजते इतने दिन बीत गये ॥ १-२॥। 

मैं सुपुली-मौनी से खेल रही थी। अचानक मेरे गौने के दिन का समाचार आ गया। 
मेरी पाछकी लाल थी ; सव्ज रंग का ओहार (पर्दा) उस पर लगा था और मुझे ले चलने के 
लिए बत्ती स कहा र लगे हुए थे ॥ ३॥। 

ऐ कहार ! मैं तुम्हें प्रणम करती हूँ । जरा मेरी डोली थोड़ी देर के लिए रोक दो ! मैं 
अपने प्रिता के घर में बच्ची कहलाती थी ; परन्तु पति के घर में चतुर, सयानी कहलाती हूँ ॥ ५--६॥ 

एक तो अच्धे री रात्रि है और समय रूपी मूस---चूहा--जीवन रूपी धन को चुरा रहा 
है। पति की आदत बड़ी बुरी है। वह सन्ध्या को ही सो जाता है। कोई सखी कहती है---अब तू 
उदासीन होकर क्यों बैठी है। अब तो एक घड़ी या पहर का साथ है। अब दुःख करके रोने से 
क्या लाभ ? अन्त में ससुराल तो जाना हो होगा ॥७-८॥ 


गोड़ के गीत ३०९ 


( ६ ) 
प्रसंग--परदेस जाते हुए पति को स्त्री का मना करना। 


नरिअर के टीकवा तुरेला दूनो हिंकवा; 

बर' तु घर ही रहित ना॥१॥ 
आरे भरित तुह बखरों के पनिया; 

बहू तु घर हो रहित ना॥२॥। 
घर ही रहित दाल भात खत; 

सोइ त सीतरू पटिया' ना॥३॥ 
बाल बचा से मिलि जुलि रहित; 

करि त सुख व बिलूसिया ना॥४॥ 
बुला घर ही रहित ना, 

भरि त बलरी के पनिया॥पा। 


दुलहा घर ही रहित ना। 


कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि नारियल का टीका मुझे बड़ा ही कष्ट देता है। 
ऐ पति! यह बहुत अच्छा होता कि तुम धर पर ही रहते ॥ १॥ 

तुम खण्डहर में बैलों की नाद में पानी भरते और घर पर ही रहते ।।२॥ 

ऐं पति! यदि तुम घर पर रहते, तो दाल और भात खाते तथा शीतल दब्या (या सीतल- 
पाटी ) पर सोते ॥ ३॥ 

तुम अपने बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वंक हिलमिल कर रहते और आनन्द से विलास करते 
॥४॥ 

ऐपति! घर पर ही तुम रहते, तो अच्छा होता और खण्डसर में बेलों के नाद में पानी 
भरते॥५॥ ह 


( ७ ) 
प्रसंग--आभूषण के लिए स्त्री की लालसा। 
हुूलबरूू' दलबल  धुनिया धूने; 
सूत काते हलवाई । 


फुती तर के शुलनी झूले; 
बुटवलि के. कासाई॥१॥ 


१. आभूषण। २. शक्ति, ताकत। ३ बर, पति। ४. खण्डहर। ५. पाटी, सेज। 
६. जल्दी में, जोरों से। 
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झुलनी सन के ना बनी। 
खुर खुर खुर खुर टाटी बोले; 
. हम जानि पियया सोर। 
पिययवा के भेसे भेसे अइले; 
कागाना ले गइले चोर॥२॥ 
झुलनी मन के ना बनी । 


दियवा बारि के छोटी ननदी; 

मह॒लिया में पद्ठुठल  चोर। 
झारि झूरि' के सब धन हरलें; 

झूलनी . के बनवहइहें मोर॥३॥। 


कालकाता के बजरिया, 
झूलनी सन के ना बनी॥। 


कोई स्त्री कहती है कि धुनिया ज़ोरों से रुई धुनता है गौर हलवाई उसका सूत कातता है। 
मेरा गोपनीय अंग कम्पित हो रहा है। मेरे नाक की नथुनी इच्छानुसार सुन्दर ही बनी है।॥१॥ 

मेरे घर का टट्टर खुर खुर आवाज़ करता है। मैंने समझा कि मेरा पति,आ रहा है। पति 
के वेश में ही चोर आये और मेरे कंगन को चुरा ले गये ॥ २॥ 

ऐं मेरी छोटी ननद ! दीपक जलाकर चोर मेरे महल घर में घुस आये और मेरा धन 
चुराकर लेकर चले गये। अब मेरी नथुनी को कोन बनवायेगा ?॥३॥ 

कलकत्ता के वाजार में भी नथुनी मेरे इच्छानुसार नहीं बन सकी थी॥। 


( ८ ) 
प्रसंग--किसी गोपी का कृष्ण से' अपनी गेडुरी माँगना । 


गेडरी दहु छाल करबि झगरा। देक 
जब मोरा गेड्री में रागत चाँदी; 
सिरि भगवान्‌ जी राखसु पानी ॥१॥ गेडरी० 
जब मोरा गेडुरो में लागल सोती; 
जस चान सुरुज कर जोती' ॥२॥ गेडुरी० 
जब भमोरा गेडरी में छरागरू सोना; 
सासु, ननद करे घरवा में टोना॥३॥ गेडरी० 


१. टट्टर। २. वेश। ३. सब कुछ। ४. मिट्॒डी का घड़ा रखने का वृत्ताकार 
गोछला। ५. इज्जत। ६. प्रकाश। ७. जादू। 


गोड़ के गीत ३१३ 


जब मोरा गेडरी सें लागल होरा; 
तूृ त चोरवरू जाति अहोरा॥४॥ गेडरी० 

कोई गोपी कृष्ण से कहती है कि तुम मेरी गेड्री दे दो। नहीं तो मैं तुम से' झगड़ा करूँगी। 
मेरी गेडरी में चाँदी लगी हुई है। अब भगवान ही मेरी इज्जत रक्‍खें ॥। १॥ 

मेरी गेड्री में मोती लगे हुए हैं। वे ऐसे मालम हंंते हैं, जेसे सूयें और चन्द्रमा का प्रकाश 
हो ॥२॥। 

मेरी गेडुरी में जब सोना लगता है, तब सास और ननद टोना-जादू कर देती हैं ॥३॥ 

मेरी गेडरी में हीरा जड़ा हुआ है। ऐ कृष्ण ! तुम अहीर जाति के हां और चूँकि अहीर 
लोग प्राय: चोर होते हैं, अत: तुमने मेरी गेड्री को चुरा लिया है ॥।४।। 


| को ॥| 
प्रसंग---जिअरा नामक स्त्री का आनन्द-विलास वर्णन। ननद तथा भावज से प्रश्नोत्तर। 

आमवा महुअबा के बाग ताहि रे बीच राह लगी। 

आमवा के लामे लामे पात टिकोरबवा रूठकि रही॥१॥ 
जियरा"'' महुआ में रागि गइले कोंच , छतिया बिचे उठे जोबना। 
'जिअरा' जोबन के सातल तिरियवा, महलिया में डासे सेजिया ॥।२॥। 
'जिअरा' राति भर खेले हुय' हुगिया; भोरवा' में जाली नदिया। 
“जिअरा' नदिया में मारेली डब॒किया; सुखावे लामी फेसिया॥३॥। 
'जिअरा' हँसि के पूछे लहुरी ननदिया; 

बताउ भउजी राति के बतिथा"। 


आवबे देहु मास आगाहानावा', करबि तोर गबनवा; 
तबे तुहु जनबू इहे बतिया।॥४॥ 


आम और महुए का बगीचा था, उसमें रास्ता बना हुआ था। आम वृक्ष के लम्बे-लम्बे 
पत्ते थे और उनमें टिकोरे लटक रहे थे ॥ १॥ 
जब महुए के वृक्ष में कोहता' लगने लगे, तब जियरा नामक स्त्री की छाती पर स्तन वृद्धि 
को प्राप्त होने लगे। यौवन के मद से मस्त 'जियरा' महल में सज बिछाने लगी ॥ २।। 
'जियरा' रात्रि भर तो अ,नन्द-विलास करती है और दिन को नदी में नहाने के लिए 
जाती है। वह नदी में डुबकी लगाती है और अपने लम्बे बालों को सुखाती है ॥३॥ 


१. चुरा लिया। २. लम्बी। ३. नाम (व्यक्तिका)। ४. कोइता नामक फल। 
५. आनन्द विलास ६, प्रातःकाल। ७. बात। ८. अगहन। 


३१२ भोजपुरी लोक-गीत 


'जियरा' की छोटी ननद उससे हँस कर पूछती है कि ऐ भावज ! रात्रि के जो बात हुंई 
उसे मुझे बतलाओ। इस पर चतुर भावज ने उत्तर दिया कि अगहन का महीना आने दो। ऐ 
ननद ! मैं तुम्हारा गौना उस समय कर दूँगा। तभी तुम रात्रि की बात को ठीक तौर से समझ 
सकोगी ।॥।४॥। 


( (१० ) 


प्रसजु--सास तथा ननद के द्वारा बधू की ताड़ना। 


गाँव के पछियवा झझरिया एक पीपर हो राम । 
ताहि तर रेसमी खेलेली क्षाकाशमर हो रास॥१॥ 
केहु देला गेहुआ रे, फेहु रे जनेरवा' हो राम। 
कवबन बेरिनिया भेजाबवे, जवगोजई' हो राम ॥२॥। 
सासु देले गेहुआ, ननदिया जनेरवा हो राम। 
मोर गोतिनी भेजाबे जबगोजई हो राम ॥३॥। 
सेर भरि गेहुँआ के एक झीकि' कइली हो राम । 
छलकि छलकि गिरेला जबवगोजई हो रास ॥।४।॥ 
सासु मोर मारे ननदिया गरिआबे हो राम। 
गोतिनी बेरिनिया मोसे झगड़ा करेली हो राम ॥।५।। 


गाँव के पश्चिम की ओर हवादार एक पीपल का पेड़ है। वहीं पर रेशमी नामक स्त्री 
झकाझूमर (एक खेल) खेलती है।॥ १॥ 

कोई गेह देता है, कोई जनेरा (मक्का ) देता है और कोई जौ गोजई भिजवाती है।।२॥ 

सास गेहू देती है, ननद जनेरा देती है और दायादिन जीगोजई भिजवाती है॥  ३।। 

रेशमी कहती कि मैंने सेर भर गेहूं को पीसने के लिए एक ही चकक्‍की में लगा दिया, 
परन्तु जबगोजई छलक-छलक कर गिर पड़ती है।॥।४॥ 

इस अपराध के कारण सास मुझे मारती है ; ननद गाली देती है और बैरिन दायादिने 
मुझसे झगड़ा करती है।॥।५॥। 

देहातों में प्रायः देखा जाता है कि छोटी-छोटी बातों के लिए भी बहू और सास में झगड़ा 
हो जाता है और सास बहू की कपाल क्रिया तक कर बैठती है। उपयुक्त गीत में इसी की एक 
झांकी हमें देखने को मिलती है। 


१. हवादार। २. एक खेल जिसे लड़कियाँ खेलती हैं। ३. मकका। ४. जौ और गेहूँ 
से मिला हुआ अन्न। ५. चक्की में डाला गया कुछ अन्न । 


पचरा 


प्रसद्भ---विविध देवताओं का स्मरण। 


आरे पुरुब सें सुमिरिलें' उगल' सुरुज जी के; 
आरे पछिम में सुमिरिलें चन्नरंं जोति हो। 
आरे आठवा ही काठवा के नहया सिरिजल हो; 
आरे केंचन के माँगतारी माँग' हो॥१॥॥ 


भक्‍त कहता है कि पूर्व दिशा में मैं उगे हुए सूयं की और पश्चिम में चन्द्रमा की ज्योति 
का स्मरण करता हूँ, जिन्होंने आठ काठ को मिलाकर नाव बनाई और उसके माँग----अगले भाग 
-+को सोने का बनाया ॥ १॥। 


( २ ) 
प्रसंग---कल्याण के लिए देवताओं का प्रस्थान । 


आर आगे त चढ़ेलें सुरुत जी; 
आरे पिछवा चढ़ेली चचन्नर जोति हो। 
आरे बिचया में चढ़ेली हमरा विधिन' जी बहिनियाँ 
नदया खेवेला' कंवटा सलाह हो॥२॥। 


भक्त कहता है--उस नाव पर आगे सूर्य बैठते हैं और चन्द्रमा की ज्योति (प्रकाश) 
विराजमान है। उस नाव के बीच में हमारी विघन उपस्थित करने वाली बहन (काली, भगवती ) 
विद्यमान है। मललाह नाव को खे रह। है।॥।२॥। 

भगवती अत्यन्त शी घत्र ही भक्‍तों पर ष्ट हो जाती हैं और किसी काये में बाधा उपस्थित 
कर देती हैं। इसीलिए इस पचरे में उन्हें बिघिनजी बहिनियाँ" कहा गया है॥। 


१. स्मरण करता हूँ। २. उदित। ३. चन्द्र । ४. बनाया। ५. नाव का अगला भाग। 
६. विध्नत। ७. खेता है। 
४७० 


३१४ भोजपुरी छोक-गीत 
( है ) 


प्रसज़ु--देवताओं का स्मरण (सुमिरन) 


आरे उत्तर में सूमिरिल उत्तर देवतवा; 
दखिन में सुमिरों बीर हनुमान हो। 
आर पूरुब में सुमिरिल्ें पूरब देवतवा; 


चलि भइलों फकमरू का देस हो॥ 


उत्तर दिशा में मैं उत्तर के देवता का स्मरण करता हूँ और दक्षिण में वीर हनुमान्‌ को 
ध्यान में लाता हूँ । पूर्व दिशा में मैं उस भगवती की अराधना करता हूँ, जो कामक्षा देश (आसाम ) 
को चली गई हैं अर्थात्‌ जो आसाम प्रान्त में कामक्षा देवी के मन्दिर में विराजमान है।। 


( ४ ) 


प्रसज़--भगवती देवी की प्रसन्नता के लिए हवन। 


आरे हू्मा भले जाप भले; 


धुंववाँ चलेला आकास  हो। 
आरे लेहु लेहु लेहु ए देबी; 
धुंववाँ के बास'. हो॥ 


भक्त देवी से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि ऐ भगवती ! मैंने हवन किया तथा जप 


भी किया। हवन का धुँआ उठ कर ऊपर आकाश में जा रहा है। ऐ भगवती ! तुम इस धुएँ 
की गन्ध को ग्रहण करो॥। 


(५) 


प्रसज्भु---देव का पूजा करने वाले ब्राह्मण पुरोहित से प्रश्न 


आरे कर्थि फेरा' रूकड़ी ए बाबा; 


आरे. कथि करा घीव  हो। 
आरे कथि के पलडए ए* बाभन; 
आरे करेल आअहृतिया. हो॥ 


देवी ब्राह्मण पुरोहित से पूछ रही हैं कि भगवती की प्रसन्नता के लिए हवन करते समय 


१. स्मरण करता हैं। २. कामाक्षा । ३. हवन। ४. जप। ५. सुगन्‍्ध। ६. किस। 
७. की । ८. पल्‍लव। ९. हवन। 


पचरा ३१५ 


तुम किस चीज़ की लकड़ी तथा किस जानवर का घी प्रयोग में लाओगे। ऐ ब्राह्मण ! तुम किस 
वृक्ष के पललव से' हवन करोगे। 

यज्ञ में यह सदा ध्यान में रक्खा जाता है कि यज्ञ की सामग्री--लकड़ी तथा घी शुद्ध 
होनी चाहिए। इसीलिए देवी पुरोहित से यह प्रश्न कर रही है। सामग्री अपवित्र होने से देवी 
अप्रसन्न हो जाती हैं।। 


( ६ ) 
प्रसद्भध-त्राह्मण पुरोहित का देवी को उत्तर। 


आरे आम के पलउठआ ए देवी; 


गइया केरा घीव हो। 
आरे परास के लक्कड़िया ए देबी; 
करीले आहुतिया ही ॥ 


ब्राह्मण कहता है कि ऐ देवी ! मैं आम के पल्‍ललव, गाय का घी और पलाश की लकड़ी 
से हवन कर रहा हूं । 
हवन के लिए ये तीनों वस्तुएँ अत्यन्त पवित्र समझी जाती हैं। 


( ७ ) 


प्रसद्भ--देवी का ब्राह्मण से' प्रश्न पूछना । 


आरे केकरा आँगानवा दावना सड़अबा 
केकरा आँगानवा निर्मिया गाँछि हो। 
काहाँवा जे फूलेला अड़हुल फूलवा; 
के मोर बाद जोहे हो॥ 


देवी ब्राह्मण से पूछती हैं कि दवना और मडुआ का फूल किसके आँगन में है और नीम 
का वृक्ष किसके घर में है। अड़हुल का फूल कहाँ खिलता है और कौन मेरे आगमन की प्रतीक्षा 
कर रहा है। 

देवी को दवना और मड॒वा का फूल, नीम का गाछ और अड़॒हुल का लाल पुष्प अत्यन्त 
प्रिय है। देवी की पूजा इन्हीं फूलों से होती है। इसीलिए देवी इनके विषय में पूछ रही हैं। 


( ८ ) 


प्रसद्भ-त्रह्मग का उत्तर। 


१. गाय। २. पलास । ३. पुष्प विशेष। ४. लाल, सुन्दर एक फूल। 


३१६ भोजपुरी लोक-गीत 


आरे सलिया आँगानवा दावना सडुअवा; 
सेबका आँगानवा निरसिया गाँछि हो। 
आरे बंगिया में फूलेला अड़हुलः फूलवा; 
सेवक रउरी बाट जीहे हो॥ 


ब्राह्मण उत्तर देता है कि ऐ देवी ! माली के आँगन में दौता और मडुआ का फूल खिला 
हुआ है और भक्त सेवक के आँगन में नीम का वृक्ष है। बाग में अड़हुल का फूल विकसित है 
और सेवक आपकी बाट देख रहा है। 


( $ ) 


प्रसज़--भकक्‍त सेवक की भगवती देवी से प्रार्थना । 


आर गंगा जी के गंगिवटि माती; 

त अवरु गंगाजल हो। 
ए मनवा हाथवा खिअइले' घर लिपइत ; 

त रउरा चिते दाया नाहिं हो।॥। 


भक्त भगवती से प्रार्थना करत। हुआ कहता है कि गंगाजी की नयी मिट्टी और गंगाजल 
से भगवती का पूजागृह लीपते-लीपते मेरा हाथ घिस गया, परन्तु देवी के चित्त में फिर भी दया 
नहीं आयी। भक्‍त की इस प्रगाढ़ भक्ति को देख करके भी देवी का हृदय नहीं पिघला॥ 


( १० ) 


प्रसज--सेवक का देवी से प्रश्न । 


कौन फूल फूलेला लाहारलि'; 
कबन फूल रन्ध' साजे हो। 
ए सइया कबना फूलवा रहेलू लोभाहई; 
सेवक राउर बाट जोहे हो॥ 


सेवक कहता है कि कौन फूल अत्यन्त सुन्दर तथा ताज़ा फूलता है और किस फूल से' 
आपका (भगवती ) रथ सजाया जायेगा। ऐ माता ! तुम किस फूल को अत्यन्त पसन्द करती हो ! 
सेवक आगमन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 


१. एक प्रकार का लाल बड़ा फूल, जो देखने में बड़ा सुन्दर मालूम होता है; 
परन्तु सुगन्ध बहुत कम पाई जाती है। २. गंगा की नयी मिट्टी । ३. घिस गया। 
४. लिपते हुए। ५. हरा, भरा। ६. रथ। ७. प्रसन्न होना, मोहित हो जाना | 


पचरा ३१७ 


( ११ ) 
प्रसद्भ---देवी का उत्तर। 
अड़्हुल फूल फुलेला लाहारलि; 
चम्पा फूल रन्‍्यथ साज हो। 
ए सेवका बेला फूल रहीलें लोभाई; 
सेवकवा मोर रनन्‍्यथ साजे हो॥ 


देवी कहती है कि अड्हुल का फूल सुन्दर फूला हुआ है और चम्पा का फूल मेरे रथ को 
सुसज्जित करने के लिए लगाया जाता है। ऐ सेवक ! मैं बेला के फूल को बहुत पसंद करता हूँ । 
तुम मेरे रथ को सुसज्जित करो। 

हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक देवता का कोई न कोई वाहन या सवारी है ' भगवती 
का वाहन गदहा है ; परन्तु वे उसे रथ में जोत कर नहीं चलतीं। फिर भी इस पचरे में रथ सजाने 
का उल्लेख है। 


( 5. .) 
प्रसज्भ---सेवक की देवी से' प्रार्थना । 
दावना मसड़अवा के. टटिया; 
देवधरवा भल सोभेला हो। 
ए मइया झर झूर छागेला बयारि; 
सेवक. राउर बाद जोहे हो॥ 


सेवक कहता है कि एं देवी ! दौना और मरुवा के फूल से' सुसज्जित आपके पूजा गृह 
की टाटी (ट्ट्टर) है ; अतः आपका देवधर--देवतागृह--बहुत ही सुशोभित हो रहा है। ऐ 
माता ! हवा धीमी-धीमी चलती हुई बड़ी सुन्दर लगती है। मैं संवक आपकी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ। 

( १३ ) 
प्रसज्भ---सुग्गे को कामरूप जाकर कामाक्षा देवी को प्रसन्न कर लाने का आदेश । 
हरियर सुगना रातुल" तोर ठोर' हो; 
जाहु जाहु जाहु ए सुगना कवरू' का देस हो। 


आरे रूसल' बाड़ी मोर वेबिया ए सुगना; 
तू हू त ले अइह मनाई हो॥ 


१. सुसज्जित करो। २. लाल। ३. चोंच। ४. कामाक्षा। ५. रुष्ट। 


३१८ भोजपुरी लोक-गीत 


कोई भक्त रुष्ट देवी को प्रसन्न करने के लिए सुग्गा (तोता) से कहता है कि ऐ तोते ! 
तुम्हारा रंग हरा है और तुम्हारी चोंच लाल है। तुम कामाक्षा देवी के देश की ओर अर्थात्‌ पूर्व 
चले जाओ। मेरी देवी रुष्ट हो गई है। उन्हें तुम प्रसन्न करके ले आओ। 


( १४ ) 
प्रसड्र---कामरूप से देवी का प्रस्थान। 
कवरू. देसवा से चलेली भगवती; 
पहूँ चेली मलिया आवास हो। 
किया मोर सेवका बाझेला देवधरवा; 
किया जीहे बटिया हमार हो॥ 


(सुग्गा के वहाँ जाने पर देवी प्रसन्न होकर चल पड़ीं ) कामाक्षा देश (आसाम ) से' भगवती 
चल पड़ी और माली के घर आ पहुँची। वे पूछने लगीं--क्या मेरा सेवक देवी-गृह में पूजा करने 
में फंसा है अथवा वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 


( १५ ) 
प्रसद्भ--देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना । 
जाग जाग देविया जाग दुरुगवा ; 
जाग दिनवानाथ हो । 
जाग जागू इहवाँ के डिहऊ; 
तोहरे कइले बानी आस हो॥। 


भकत्र कहता है--ऐ देवी दुर्गा! आज जग जाओ, अर्थात्‌ प्रसन्न होओ (क्योंकि सोना 


या रुष्ट होना अप्रसन्नता का लक्षण है ); ऐ दिन के स्वामी---सू यं--आप भी प्रसन्न होइए । इस 
गाँव के ग्राम-देवता ! तुम भी जग कर दथा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही आशा कर रकक्‍खी है। 


( १६ ) 
प्रसद्भ--डिहवार से प्रसन्न होने की प्रार्थना । 
तोहरा के देबि ए डिहऊ; 
हुमवा से जाप ही। 
आजू आके देख. डिह॒वा; 
होख्‌ होसियार हो॥। 


१. फँसना, कार्य में व्यस्त होना। २. देवी का घर (पूजागृह)। ३. दुर्गा। 
४. दीनानाथ, सूर्ये। ५. यहाँ का। ६. ग्राम-देवता। ७. आशा। 


पचरा ३१९ 


आज एहिजा अतनी ठदयाँ; 
भारी परलू बा काम हो॥। 


भकक्‍त कहता है कि ऐ ग्राम-देवता / मैं तुमको हवन और जप दूँगा अर्थात्‌ तुम्हारे 
लिए हवन और जप करूँगा। ऐ ग्राम-देवता ! आज तुम आओ और मेरे ऊपर दया करो। आज 
यहाँ--इस स्थान पर---तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए है। अर्थात्‌ आज तुमको मेरे 
ऊपर दया कर बहुत बड़ा काम करना होगा । 


( १७ ) 


प्रसद्भ--भगवती देवी की यात्रा | सेवक के द्वारा रुकने की प्रार्थना । 
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आरे लाली लाली डड़िया के सब॒ज ओहरवा हो; 

लागि गइले बतीस कहार हो। 
आरे गोड़ तोर लागिले अगिला काहारया; 

जरि. एक डोलिया बेलमाव हो॥ 


लाल रंग की पालकी के ऊपर हरे रंग का परदा पड़ा हुआ है। उसमें बत्तीस 
पालकी ढोने वाले कहार लगे हुए हैं। ऐसी शानदार पालकी में मेरी भगवती चलती हैं। 
भक्‍त कहता है कि ऐ अगले कहार ! मैं तुम्हारे परों पर गिरता हूँ ; भगवती की पालकी को 
थोड़ी देर के लिए रोक लो, जिससे वे मुझ गरीब की दशा को देख कर दया करें।॥ 


( १८ ) 
प्रसज्भ--भगवती देवी का कालीपूर जाना | 


डोलिया पर चढ़े भइली काली' मोर देविया हो; . 

चखलि भइली  कालीपूर' के हाट हो। 
काली जी से करेली भेटवा' चोटवा; 

फेर डोलिया रे लबठाव हो॥ 


पालकी पर चढ़ कर मेरी काली (कृष्ण वर्ण की ) भगवती कालीपुर के हाट---कलकत्ता--- 
को चल पड़ी। वहाँ पर वे कलकत्ते की सुप्रसिद्ध कालीजी से भेंट मुकाकात करके फिर पालकी 
को लौटा कर चली आईं। 


१. यहाँ। २. इस। ३. स्थान। ४. पड़ा है। ५. काले रंग की। ६. कालीजी 
का पुर-नगर अर्थात्‌ कलकत्ता। ७. भेंट मुलाकात। ८. फिर। 


३२० भोजपुरी लोक-गीत 
( १९ ) 


प्रसज़ु--भगवती देवी का दूर देश का जाना। 


आरे - बान्धल बाड़े संकर लड़॒इया हो; 
अंबटल बाड़े वृध हो। 
आरे कर ना कलेउवा' ए देवी, 
जइबू बड़ी दूर हो॥ 


सेवक कहता है कि ऐ देवी ! तुम को बहुत दूर जाना है ; अतः तुम कुछ जलपान 
कर लो। तुम्हारे जलपान करने के लिए चीनी का लड्डू बाँध कर रक्‍्खा हुआ है और दूध 
भी गर्म कर दिया गया है। 


( २० ) 
प्रसड्रू--देवी का इन्द्रपुर जाना। 
आरे इन्दरपुर' लहागल बाटे भारी रे कचहरिया; 
ओही कचहरिया में बइठरू' मोर भगवती हो। 
अगल बगल' में बहइठेले पंचवा; 
बीचवा में बइठेली मोर रे बड़ी देबिया हो॥। 


इन्द्रपुर--स्वर्ग लोक में बहुत बड़ी कचहरी (सभा) लगी हुई है और उसी कचहरी 
में मेरी भगवती बेठी हुई है। अगल-बगल इधर-उधर दूसरे देवता बेठे हुए हैं और बीच में 
मेरी श्रेष्ठ भगवती विराजमान हैं। 


( २१ ) 


प्रसज्भ---रोगी भक्त की देवी से प्रार्थना 


आरे भातावा घिनइले”" अवरू पितवा घिनइले हो; 
घिनइले नगरिया के लोग हो। 

आरे सेनुरा के बान्हूलू तिवई घिनइली हो, 
घिनि गइले कुल परिवार हो॥ 


कोई कठिन रोग से ग्रस्त भक्त देवी से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि ऐ देवी ! मेरे 
भयंकर रोग को देख कर मेरे पिता और माता मुझ से घृणा करते हैं तथा नगर के लछोग भी मुझे 


१. गर्म किया गया। २. जलपान। ३. जाओगी। ४. इन्द्र का नगर (स्वर्गलोक )। 
५. बैठी हुई है। ६. इधर उधर। ७. घृणा करती है। ८. बँधी हुई। 


पचरा -दै२१ 


घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सिन्दूर रूपी रस्सी से बँधी हुई विवाहिता स्त्री भी तथा कुल 
तथा परिवार के सब लोग मुझ से घृणा करते हैं। 


( २२ ) 
प्रसड़---रोगी भक्त की प्रार्थना 


मन के दुःखबा से हो प्रेम जोती गंगा डबे चललों; 
से हो गंगा मोसे घिनाई हो। 
उहयाँ से उठलों विरिश्न बन गइलों; 
कुसता उखारि डसली' सेज हो॥ 


ऐ देवी ! रोग के असह्य होने के कारण मैं गंगा में डूबने के लिए चला; परन्तु वह (शरण- 
दायिनी ) गंगा भी मुझ से घणा करने लगी। वहाँ से उठकर मैं कठिन जंगल में चछा गया और 
कुश को उखाड़ कर अपने लिए द्वय्या बनायी ॥। 


( २३ ) 


प्रसद्भ---देवी का भक्त को आइवासन। 


आरे चल चल भगता रे आपन देवघरवा; 
करु ना देवधर के सिगार रे। 

कइसे में चली देवी आपन देवधरवा; 
बचल' बा ठटरी' हमार रे॥ 


रोग से अत्यन्त क्षीणगकाय भक्त को आश्वासन देती हुई देवी कहती है कि ऐ भक्त ! 
देवीगृह में चलो और उसको सुसज्जित करो (तब मैं वहाँ आकर तुम्हारे रोग को छुड़ा दूँगी ) । 
तब भक्‍त कहता है--ऐ देवी ! मैं अपने देवघर को कंसे चल, क्योंकि रोग से क्षीण होने के कारण 
अब मेरी केवल ठटरी (अस्थि-पञ्जर ) बच गयी है। 


( रे४ं ) 
प्रसंग --प्रसन्न होकर देवी का भक्‍त के शरीर में नयी जीवनशक्ति का संचार करना। 


रुइया के फाहावा से मांस के सिरिजली; 
कानी अँग्री चीरि डालेली प्रान हो। 


१. वहाँ से। २. घना। ३. बिछाया। ४. बच गया है। ५. अस्थि पञ्जर। 
६. रूई का फाहा, एक भाग। 
४१६ 


शै२२ भोजपुरी लोक-गीत 


घरवा ले अइली देविया देवधरवा; 
दिया. बाती बार ना भाण्डार हो॥ 


देवी ने भक्त की दयनीय दशा पर प्रसन्न होकर रूईं के टुकड़े से उसके दरीर में मांस की 
सृष्टि की; अपनी कनिष्ठिका अँगुली को चीरकर उसमें प्राण डाला, देवी देवघर को चली आई 
और भकक्‍त से कहने लगी कि अपने भाण्डार में दीपक जलाओ॥। 


( २५ ) 
प्रसद्भ--भक्त की असमर्थता का वर्णन। 


कइसे में बारी दीपक देवधरवा; 
घरवा घरनो ना तेल ना बाती हो॥ 


देवी का उत्तर--- 


घरवा देबि घरनी रे भगता; 

भाड़ावां देबि तेल हो। 

सोने के दीयवा रंसम फेरि बाती; 
बारु बारु) दियवा रे सेवका, जरला सारी राती॥। 


भक्‍त कहता है--ऐ देवी ! मैं अपने घर में दीपक कंसे जलाऊं ? मेरे घर में न तो रुत्री है, 
न तेल है और न बाती है। देवी ने उत्तर दिया--- 

ऐ भक्त ! मैं तुम्हारे घर में स्त्री दूंगी और घड़े में तेल दूँगी। मैं सोने का दीपक और 
रेशम की बत्ती दूंगी। तुम अब दीपक को जलाओ, जिससे वह सारी रात जलता रहे॥ 

इस पचरे में देवी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। भक्तवत्सला देवी का हृदय भक्त 
की दुर्दशा को देख कर अन्त में पिघल गया और अन्त में देवी ने भक्त को रोग-मुक्त ही नहीं किया, 
बल्कि उस के घर को धन तथा जन दोनों से भर दिया। 


१. दीपक। २. बत्ती। ३. जलाओ। ४. सरुून्री। ५. भाण्ड। ६. दीपक। 
७. जलाओ। 


निरगुन 
( १) 


प्रसंग --मृत्यू के समय जीव की दशा का वर्णन। परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा की पुकार | 


पाँच रे पचीस कोसे बसेले महाजन हो। 

आहो रामा कवना अवगनवे हरि मोरे रुसेले हो राम॥१॥। 
बाट बठोहिया हो रामा, तुह सोरे भइया हो। 

आहो रामा एहि बाठे देखुब' हरि मोरे आपन हो राम ॥२॥। 
पाँच रे पच्ीस कोसे बसेले महाजन हो। 

आहो रासा उहये बसेले हरि तोर आपन हो राम॥३॥। 
नाहि देखलीं डोलीं बाँस नाहि रे कहरिया' हो । 

आहो रामा कबना अवगनवे हरि सोर रूसल' हो राम॥ड़ी। 
आइई गइले डोलो बाँस अइले कहरिया हो। 

आहो रामा कतहू ना देखलों हरि मोर आपन हो राम ॥५।॥॥ 
बहियाँ लफाई' हरिजी डोलिया चढ़वले हो। 

आहो रामा सोना के सहलिया अगिया लागलि हो राम ॥६॥। 
कउड़िनि कउड़िनि सायावा” बटोरलीं हो। 

आहो . रामा जेहये के तेंहबे उ ताँवाहल हो रास ॥७॥। 
देहिया के मलि मलि जतन से रखलों हो। 

आहो राभा हंसा. के जाते मटिया मिलल हो राम ॥॥८॥। 
गायेले कबीरदास इहे निरगनवा हो। 

आहो रासा जगवा में केह नाहि आपन हो रास॥९॥। 


वह श्रेष्ठ पुरुष यहाँ से तीस कोस की दूरी पर रहता है, अर्थात्‌ बहुत दूर स्थित है। न 
मालूम किस अवगुण के कारण मेरा पति (ईश्वर ) मुझसे रुष्ट हो गया है॥ १॥ 


१. परमात्मा। २. पति (ईश्वर)। ३. देखा है। ४. पालकी। ५. पालकी ढोने 
वाले कहार। ६. 5८ष्ट। ७. बढ़ा कर। ८. संसार। ९. कौड़ी। १०. माया, (प्रेम, लोभ) । 
११. व्यर्थ। १२. जीव। 


३२४ भोजपुरी लोक-गीत 


स्‍त्री कहती है कि बाट में चलने वाले ऐ बटोही! तुम मेरे भाई लगते हो। क्या तुमने 
इस रास्ते से जाते हुए मेरे पति को देखा है ।॥।२॥ 

बटोही ने उत्तर दिया--यहाँ से' बहुत दूर महाजन (महान्‌ पुरुष, ईश्वर) रहता है। 
वहीं पर तुम्हारा पति भी निवास करता है ॥३॥। 

स्‍त्री ने कहा--मैंने अभी तक (मुझे ससुराल ले जाने के लिए) न तो पालकी ही देखी 
और न उसे ढोने वाले कहार ही। किस अवगुण के कारण मेरा पति रुष्ट हो गया है ? ॥४॥ 

(गौने का समय समीप होने से मुझे ले चलने के लिए ) पालकी और कहार भी आ गये। 
लेकिन मेरा पति (अज्ञानवश) दिखाई नहीं पड़ता है॥५॥। 

इतने में पति ने अपने हाथ से मुझे पकड़ कर डोली में बैठा दिया और सोने के महल में 
आग लग गई अर्थात्‌ मृत्य के बाद सारा धन-धान्य व्यर्थ पड़ा रह गया ॥ ६॥। 

इस जीवन में थोड़ा-थोड़ा करके जो कुछ सांसारिक प्रेम मैंने बटोर रक्खा था, वह जहाँ 
का तहाँ ही व्यर्थ पड़ा रह गया ॥७॥ 

इस शरीर को मैंने मल-मल करके अत्यन्त स्वच्छ रखा था; परन्तु जीव (प्राण) के 
निकलते ही यह शरीर मिट्टी में मिल गया ॥८॥ 

कबीरदासजी इस निर्गुन को गाते हैं और कहते हैं कि इस संसा* में कोई अपना नहीं 
हैं, अर्थात्‌ कोई मृत्यु के पश्चात्‌ साथ देने वाला नहीं है॥९॥। 


के 
( २ ) 
प्रसद्भ---ध्यान, जप के बिना बिताये गये जीवन की निरथ्थकता पर परचात्ताप । 


बाला मूनि बाला मुनि कुइदया खोनवले हो राम॥ १४ 
आहो रासा, डोरिया बरत दिन बीतल हो राम॥ २॥। 
दस पाँच सखिया मिलि पनिया के चलली हो रासम॥ ३॥। 
आहो रामा, कुँईयाँ परेला ठाठाकाल' हो रास॥ ४॥ 
टूटि गइल डोरिया; भढि गइल कुँइयाँ हो राम॥५॥। 
आहो रासा झस्नकि' चलेले पनिहारिन हो राम॥ ६५ 
ओह पार गंगा महया, एह पार जमुना हो राम॥ ७॥ 
आहो रासा, बिचवा में जोगिया धुनिया लावेला हो राम॥ ८॥ 
मिलहु सखिया हो मिलहु सलेहरि हो राम॥ ९॥। 
आहो रामा, जोगिया के सड़इया' देखन जाइबि हो राम।॥॥१०॥। 
जोगिया के भड़इया में बाजे बर हो बाजाना हो राम॥११॥ 
जीगिया के मड़हया में नाचेली सुरति' सोहागिनि' हो राम ॥१२॥ 


१. कूप। २. बटते हुए। ३. शुष्क। ४. नष्ट हो गया। ५. क्रोधित। ६. झोपड़ी । 
७. ध्यान। ८. स्त्री। 


निरगुन ३२५ 


हिरि फिरि ताफे जोगिया, मुंह से ना बोलेला हो राम ।॥॥१३॥। 
हिरि फिरि ताके जगवा में फेहु नाहि आपन हो रास ॥१४॥। 
गावेली सुरति सोहागिनि दुई निरगुनवा हो राम॥१५॥ 
गाई गाई मनवा समझावेली हो राम॥१६॥ 
गावेले कबीरदास इहे.. निरगुनवा हो राम॥।१७॥ 
आहो रामा जगवा में फेहु नाहि आपन हो राम॥।१८॥ 


बाला मुनि (ईश्वर) ने संसार रूपी कूप को खुदवाया अर्थात्‌ संसार की सृष्टि की ॥ १॥ 

उस कूँए से जल निकालने के लिए अर्थात्‌ इस संस।र से लाभ उठाने के लिए कमंरूपी 
रस्सी को बटते-बटते ही मन॒ष्य का सारा जीवन बीत गया ॥२॥। 

दस, पाँच सखी (मन॒ध्य) मिलकर पानी निकालने को कुंए पर गई है; परन्तु वह बिल्कुल 
शुष्क हो गया था।॥ ३--४॥। 

कमंरूपी रस्सी टूट गई और मायारूपी कप नष्ट हो गया और सब पनिहारिन क्रोधित 
होकर लौट चलीं; अर्थात्‌ जीवन की निस्सारता देखकर मनुष्य को बहुत पश्चात्ताप 
हुआ ॥।५---६॥। 

इस पार गंगा थीं और उस पार में यमुना थीं। दोनों नदियों के बीच में एक जोगी धूनी 
रमा रहा था ॥।७---८॥ 

कोई सखी कहती है कि सब सखी एकत्र होकर उस योगी की झोपड़ी को देखने के लिए 
चलें ॥ ९----१ ०।। 

उस योगी की झोंपड़ी में बारह प्रकार के बाजे बज रहे हैं और उस में ध्यानरूपी स्त्री 
नाच रही है; अर्थात्‌ योगी निविकल्पक समाधि में मग्न है।। १ १-+-१२॥ 

योगी बार-बार सब का मुँह देखता है; परन्तु अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता। मानों 
बार-बार वह यह बतला रहा हो कि संसार में कोई भी अपना नहीं है ।॥। १ ३----१४॥ 

ध्यानरूपी सुहागिन दो निगुंन को गाती है और गा-गाकर अपने मन को समझाती 
है।। १५--१६॥ 

कबीरदासजी इस निर्गुन को गाते हैं और गा-गाकर कहते हैं कि इस संसार में अपना 

कोई नहीं है।॥। १७---१८॥ 

ये निर्गुन वास्तव में कबीरदासजी के नहीं हैं, देहाती कवियों ने अपनी कविता को महत्त्व 
देने के लिए कबीर का नाम जोड़ दिया है। 


( ३ ) 


प्रसड्ग--पति का पत्नी के प्रति उत्कृष्ट तथा आदर्श प्रेम का वर्णन । 





१. देखना। 


३२६ 


भोजपुरी छोक-गीत 


सुतल रहनी पियवा संगे सेजिया ए रास। 

ए राम हँसि के पुछेला छय्ेलबा ए राम ॥१॥ 
हम तोसे पुछीले सँंवरोी तिरियवा ए राम। 

ए रास कवन कबन फलवा खब्‌ ए राम ॥२॥। 
आम मोरा घर ही, इमिलिया मोरा घर ही ए राम । 

ए राम हम खाइबि पाकल नरियरवा ए राम॥।३॥। 
अतना बचन सइयाँ सुन ही ना पवले ए राम। 

ए राम चलि भइले ओहि मोरंग देसवा ए राम ॥।४॥ 
बरहो बरसि पर लवटल बनिजरवा ए राम। 

ए राम ओरिया' तर बइठे मनवा सारि ए राम ॥।५॥॥ 
सब फेह लउके मोरा आँगना से दुअरवा ए रास । 

ए राम साँवरो तिरियवा नइखी लउठकत  अए रास ॥१६॥। 
तहरो तिरियवा बबुआ सनवा सतलबी” ए राम । 
तहरो गोबिन्द होइहें आमा के रसोइया ए राम ।॥।७॥। 
जो धनि रहिते आमा के रसोइया ए राम। 

ए राम जेवना परोसत धनि झलकती ए राम ॥॥८॥। 
अइसनि आमा के डोम हाथ बंचितों ए राम। 
अइसन बसल गिरिहवा' मोर उजरली ए राम ॥॥९॥। 
बाट में चलत बटोहिया भइया हितवा ए राम । 

ए राम एहि बाटे देखुअ साँवर तिरियवा ए राम ॥१०।। 
देखुई में देखई ओहि जमुना के तिरवाए राम। 

ए राम हाथ के घरिलवा सिरवा गेडरि ” ए राम॥११॥॥ 
दाँतवाँ जे पइतीं रे जन्तर  मढ़इती ए रास । 

ए राम केसिया के चेँवर डोलदइतों रासम।॥।१२॥। 


कोई स्त्री कह रही है कि मैं अपने पति के साथ सेज पर सो रही थी; तब उस छेलवा 
(पति) ने हँस करके मुझसे पूछा ॥ १॥ 
उमने कहा--ऐ साँवली स्थ्री ! मैं तुमसे पूछता हैँ कि तुम कौन कौन से फल खाओगी ॥२॥ 
मेरे घर ही में आम और इमली है। तब स्त्री ने कहा कि मैं नारियल खाऊँगी ॥ ३।। 
इतना बचन पति ने अभो सुना भी नहीं था कि वह मोरंग देश को चल पड़ा ॥।४॥। 


१. सुन्दर, शौकीन पति। २. खाओगी। ३. इमली। ४. पक्‍का। 


५. छप्पर 


का अगला भाग। ६. नहीं दिखती। ७. इच्छानुसार काम करने वाली। ८. व्यवस्थित, 


बसा हुआ। 


९. गृह। १०. घड़ा रखने का गोला पात्र। ११. यन्त्र। 


निरगुन ३२७ 


बारह वर्ष के बाद वह (पति) व्यापारियों के झुण्ड के साथ आया और उदासीन होकर 
ओरी के नीचे बैठ गया ॥५॥। 

पति कहता है--सब लोग मुझे दरवाजे पर दिखाई पड़ते हैं; परन्तु वह साँवली स्त्री 
देखने में नहीं आती ॥॥६॥। 

माता ने उत्तर दिया-- पुत्र ! तुम्हारी स्त्री अपने मन की मतलबी है, अर्थात्‌ अपनी 
स्वतन्त्र इच्छानूसार कार्य करने वाली है। वह तुम्हारे पुत्र के साथ रसोई घर में होगी ॥।७॥ 

पुत्र ने उत्तर दिया--ऐ माता ! यदि भरी स्त्री रसोई घर में होती, तो भोजन परोसते 
समय अवश्य दिखाई पड़ती ॥॥८॥ 

(संभवतः अपनी स्त्री की मृत्यु का कारण माता को समझ कर) पुत्र ने कहा कि ऐसी 
माता को मैं डोम के हाथ बेच दूंगा, जिसने मेरी स्त्री का बध किया है और इस प्रकार मेरे बसे 
हुए घर (गृहस्थी ) को उजाड़ दिया है॥९॥। 

वह राह में चलते हुए बटोही ने पूछता है कि तुमने मेरी सॉँवली स्त्री को इस रास्ते से 
जाते हुए देखा है ।॥।१०।॥। 

बटोही ने कहा--हाँ, मैंने जमुना के किनारे हाथ में घड़ा और सिर पर गेड्र लिए हुए 
उसे देखा है।॥॥११।। 

पति ने कहा--यदि उस मृत स्त्री के दाँत को मैं पा जाऊ, तो मैं यन्त्र मढ़ा कर उसे पहनूं 
और उसके बालों को चँवर बना कर हिलाता फिरूँ | १२॥। 


( ४ ) 
प्रसजभु--देवर के कलुषित प्रेम तथा पति के सच्चे प्रेम का वर्णन । 


नदिया के तोरे देवरु बछरु चरावेले। 

कि आहो मोरे रामा, साँवनवाँ रे झड़ी लागेला ए राम ॥१॥। 
बाट में चलत बटोहिया भइया हितवा। 

कि आहो मोर रासा, हमरो सनेसवा लेले जइह ए रास ॥२॥। 
हमरो सनेसवा तुहु॒देवरा के कहिह। 

कि आहो मोरे रामा, भऊजिया तोरी बोलावेले ए राम ॥३॥ 
आताना बचन देवरु सुनहीं ना पवले। 

कि आहो मोरे रामा, जहजिया रे चढ़ि आवेले ए राम ॥४॥ 
अइलनि देवर चौकटवा चढ़ि बइदठेले। 

कि आहो सोरे रामा, सरब दुःखबा अवहेला ए राम॥५॥। 
डाड़ मोर बयेला कपार मोर टनकेला । 

कि आहो मोरे रामा, सरब दुःखबा अवहेला ए राम॥६॥ 


१. बछड़ा (वत्स)। २. मालम होना। ३. सिर। ४. दर्द करना। 


३२८ भोजपुरी लोक-गीत 


आताना बचन देवरु सुनहीं ना पवले। 
कि आहो मोरे रामा, खिड़िकिया से कूदि के भगले ए राम ॥७॥। 


बाट में चलत बटठोहिया भइया हितवा। 
कि आहो.- मोरे रामा, मोर रे सनेसवा ले ले जइहे ए राम ।॥।॥८॥। 


मोर रे सनेसवा पियवा से जाइ कहिहे। 
कि आहो मोरे रामा, धनिया तोरि बोलावेली ए राम ॥॥९।॥ 


आताना बचन प्रभू सुनही ना पवले। 

कि आहो मोरे रामा, नौकरिया छोड़ि घावल आबेले ए राम ॥१०॥ 
अइलूनि सदयाँ सेजरिया चढ़ि बहइठेले। 

कि आहो मोरे रासा, सरब दुःखवा अवहेला ए राम॥११॥ 


घरि राति गइली, पहर राति गइलों। 
कि आहो मोरे रासा, सरब दुःखवा भागेला ए राम॥।१२॥ 


कोई प्रोषितपतिका स्त्री कहती है कि नदी के तीर पर मेरा देवर बछड़ों को चराता है। 
इस सावन के महीने में वर्षा की झड़ी लगी हुई है।॥। १॥ 

स्त्री कहती है कि राह में चलते हुए ऐ मेरे बटोही भाई ! मेरा सन्देश जरा लेते जाना ॥ २॥ 

तुम मेरा सन्देश देवर को देना और उससे कहना कि तुम्हारी भावज तुमको बुला 
रही है।। ३॥ 

(बटोही ने यह सन्देश देवर से कहा और ) वह इतना सुन भी न पाया था कि जहाज पर 
चढ़कर चला आया ॥४।॥। 

देवर आया और चौखट पर आकर बंठ गया। उसे देखकर मुझे सब दु:ख देह में व्याप्त 
होने लगे ।।५॥। 

मेरी कमर में दर्द होने लगा और सिर दुःखने लगा। इस प्रकार सब दुःख व्याप्त हो 


गये ॥ ६।। 
(कामुक देवर भावज की ऐसी दुःखद अवस्था में क्रीड़ा-विछास की संभावना न देखकर ) 


इतना वचन अभी सुनने भी न पाया था कि खिड़की से कूदकर वह भाग गया ।॥।७॥ 
फिर वह स्त्री कहती है कि ऐ बठोही ! तुम मेरे सन्देश को लेते जाना और मेरे इस सन्देश 


को पति को दे देना तथा उससे कहना कि तुम्हारी स्त्री तुम्हें बुला रही है।।८---९॥ 
स्त्री के इस सन्देश को पूर्ण रूप सेपति अभी सुनने भी न पाया था कि अपनी नौकरी 


छोड़कर घर चला आया ॥१०॥।। 


१. सेज, पलंग। २' स्व, सब। 


निरगुन ३२९ 


पति घर आया और सेज' पर चढ़कर बैठ गया। उस समय सारे शरीर में दुःख व्याप्त 
हो रहा था॥११। 

(पति के आने के आनन्द के कारण) एक घड़ी या एक रात बीतते ही शरीर का सारा 
दुःख भाग गया ॥। १२॥। 


इस गीत में कामुक देवर का झूठा प्रेम तथा पति के राच्चे प्रेम का अच्छा खाका खींचा 
गया है। 


( ५ ) 


प्रसद्भ-निराश्रय आत्मा की पुकार। 


बाला जोगी बाला जोगी कुववाँ खोनवले। 
कि आहो मोरे रामा, डोरिया हो बरत दिन बीते ए राम॥१॥ 
ढूटि गइले डोरिया भसि गइले कुबवाँ। 
कि आहो मोरे रामा, केकरा रे वुअरिया' दिनवा काटबि ए राम॥।२॥॥ 
हाथ छछ फाँड छछ केहू नाहि बात पुूछे। 
कि आहो मोरे रामा, केकरा हो दुअरिया दिनवा काटबि ए राम ॥ ३॥ 
नइहर में माई नाहीं; ससुरा में सइयाँ नाहीं। 
कि आहो मोरे रासा, केकरा हो दुअरिया दिनवा काटबि ए रास ॥।४।। 


कोई स्त्री कह रही है कि बाला जोगी ने कुआँ बनवाया और उस कुएँ से जल निकालने 
के लिए रस्सी बटते ही मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया ॥।१॥ 

रस्सी टूट गयी और कआ नष्ट हो गया। अब किसके दरवाजे पर मैं अपने दिन 
कार्ट्गी अर्थात्‌ समय बिताऊँगी ॥२॥ 

मेरे हाथ में, अ>चल में कुछ भी द्रव्य नहीं है ; अतः कोई मेरी बात नहीं पूछता । अब मैं 
किसके दरवाजे पर समय बिताऊँगी ॥। ३॥। 

मेरे मायके में माता जीवित नहीं हैं और न ससुराल में पति ही है। अब मैं किसके दरवाजे 
पर अपना समय व्यतीत करूँगी।।४।। 


इस निर्गुत का भाव यह दै कि निराश्रय जीव को ईश्वर के बिना भला कौन पूछ 
सकता है। 


( ६ ) 


'अस जु-- किसी गोपी से कृष्ण की गोरस लेने की चेष्टा। गोपी का मना करना तथा मथुरा न 
आने की धमकी। 


१. द्वार। २. दिन काटना, कष्ट से समय बिताना। ३, रिक्त, खाली। ४. किसके। 
डर 


७, गुर गीत 


हपार +६ ४ $ एजापे- हि ब्रेचत  चलक़ी.. रामा जमुना. किनरदा/हो३7 पा करीए 

कि आहो मोरे रामा, आधी डहरी रगरा मचावेला ए राम॥६९७॥ 7 757 
मान 7 "था: (हें सर खइले रासा, होरेले मदुक सिरचा। , - /7 जे पीए) 

कि आहो भोरे रासा, गेडुरी रे जमुना सें दहवावेला ए रास ॥ २३४६ एप फ.ऊ 
प्ले ततार ६5 इसे इ.. ग्रेडुरी. रासा. जमुना में लाहारलि ग्ारे।:: से फ्फ 

कि आहो मोरे रामा, ओहसे बिहरेला करेजवा मोर ए रास॥३॥  ,|४ गछए 

बाँहि मोर पकड़े छेले, बोलोलें त गारी देले। । 
कि आहो मोरे रासा, हम के लें जाले कुऊज बन भीतर ए राम ॥४॥॥ 


बाँहि मोर छोड़े देहू, कहिलें से' मार्नि ,लेहू) ..+.- की--हुहार 
कि आहो मोरे रामा, बिहने' फजीरे' भेंटवा करबि ए रास ॥५॥। 
कहेला भिंखारी राम अंतरनां निरंगनयाँ हो। 


कि आह भोरें रोसों, फिरि नाहि आईइंबि एंहि जमुनवा ए राम न] 
योपी ऋद्त्ी.है---मैं जमुना के किनारे दही बेचने को घऋज्ली:र्क्त रहते ही में ऋष्ण 


ने झगड़ा करना शुरू कर विय्य4६४ - - .«-  - «5४ 
उस ले: मे गेजही-को! खा, छिया और मेरे-सर पर स्क्‍खे-हुए शी क्े-क़तेब्राको फोड़ दिया 
और गेड्री को जमुना के जल श्रेंबह्म दिया.॥स। .. 5 कला 


जिस प्रकाकू-झओे सढरेडू दी ज़मुना में-किछतली मारती कै।उसीऋाड क्रैहा हृदय विदीर्ण 
हो रहा है॥३॥ 


गिछाए 7 छरकण के जैरी बाँह को पकड़े लिया हैं और कुछ छोड़ने के लिए. कहती हैँ? ते शिली देते 


हैं। मुझे बलपुर्वक कुड्जवन के भीतर ले जाते हैं।४॥ “7 77 + किक ण़ल्ी के 
की निाजेपीकिष्ण सेकिहँती हैंकितुम मेरी बाँह को छोड़ दो ; जो कहती हूँ, उसे भान लो। 
मैं कल प्रातःकाल तुम से भेंट करूँगी।॥।५॥। . कक का फपाक् फीश5 गीक्भाक 
है 55 | जिखारी सम सिगुन॑ को गाते हैए कहते हैं कि फिर मैं (गोपी) जमुनों के 82: 
आऊंँंगी ॥। ६।। एफ हुए कीफडफ 
णिः १ किए इिफीक सर आह के ता वा । ग वणगा 3 किए ईीईि 

( ७ ) ४५ ताक | हयगठ फ्राफ वगगठ 7 
प्रकज् दिक्ले ईचम के किए गीपियों का मथुरा आना और कृष्ण की मौहनी मुरली सुनगुप मोदितु 

हो जाना। 


दही बेंचन चललों रमा, अब 'सखी लेके संगवा में। 
फ 75% पं काझी ख्ोटेगाराखमा बहरी। में हटि- जी. भेंटइके हो: समक्क्षिफिकी-- कुछ? 
| करिए कि साठ 
१. मार्गं। २. झगड़ा। ३. छिछली। ४. विदीर्ण होना, फट जाना। ५--कहट+-६- प्रातः 
कृलऔ/(5४ - रप़ाऊछ | फफी .६ |फ्ासलही फ्राधा ४ उप तफ़णाफ़ कड़ी .# 55 -९ 
ह्र्४ 





| मिरंगुनें ] ३५६९ 


सब संखियां जें अब आने ' पीछे 'ंलली हो।' 
किं ' जोहीं मोरे रांगा, हमरा के विचवां में डार्लली हो राम /२॥ । 
पहिलें” अरधीज 'रॉमा बँतरी बज ही 
किं/अंहीं' मोरें राम, संत सेव मोह परिगईली हो रामे३॥ 
आरे मेरेंली के धुनि सुनि दहिया उंतरलों हो 
कि “अली भोरे रामो; स्ने छगंलों बेंसुसे के संधेदिया' हों रामदिएँ 
कबन डगरिया से बेंसुरी सुनि अइलो हो। 
एए०+ पृ कहो भौरे' रामा, कथन डंगरिया अब में जदबि हो राम ॥ए॥ 
! ' बहेलां भिलारी राम अतेनां निरगुनवा हो। ' 
क 9! ' पक आहेों मौरें रीमा, फैद' नह जाइबिं ओह डंगरिया है! राम ॥६॥ 


॥६॥ जैहोई प्रेपी कहती: है कि सब सस्िया को सग में लेकर मै दही बेचने के लिए चली | रास्ते 
मे/छिफ़्गजीः घिलः गये | ६! 
कृष्णजी को देखकर सब सखिया आगे और पीछे हो गयी और मुझे बीच में कर दिया ॥२॥” 
४6% *पहुंडे छल से छष्छा ये वशी को आवाज की जर्थात बजाया। कॉसुरी के गब्द कीसुनकर 
सब सखियाँ मोहित हो गयी ॥।३॥। । $+४॥॥] ? 
म्रली। क्ी। आवाज को सुनन के छिए सब ने अपने दही का पात्र उतार लिया तभा बशी 
के शब्द को ध्यान से' सुतने लगी ॥ ४॥ 
वे आपस मे पूछती है कि किस रास्ते से बाँसुरी की आवाज आ रही है और अब हम 
लोग किस रास्ते से घर जायेगी ॥५॥ । +। . $।। 
भिखारीराम निर्गुन को गाता हुआ कहता है कि मै (गोपी ) इस रास्ते से नही आऊंगी 


फू ॥]8४ 


॥६॥ 
( ८ ) 
प्रसड्भ--प्रोषित्पतिक्ा; स्त्री: का विरृह/वर्णन | 
एक तो में आरी भोरी,' ढुस्वरे ज़रिए! ज़ो के चारी।' 
कि आहो, गोड़े रामा; तिसरे बिरह के देहिया माहुल, पए हसूु॥ ३॥ 
फूलि लोहें गइलों बागी, चुनरी मोरि अटकलो। 
कि आहो मोर 'रोमो पिंयों बिनों केह नी छोडिवेली ऐं रैम ॥ २॥ 
सिरकियो! से ओरि/ बोरि कैली हाँ कॉमारसश होगे * 
कि आहो मोदे [स्रमा, टस्कत छोरवा' चोलिजा: भीज़ेला हो! दास ॥३।। 
॥927॥ #॥# ७ + ]; ४ ॥$ ,6९ ४॥।४ ॥"7+४ ३3॥ 
१. शब्द। २. पुनः, फिर। ३. उस। ४. कम आयु वाली। ५. बाकली+-६«-हरु-- 
लियामगूजारे ५१% मतवाक़ग। ।<4. डुबाकर) ९. आँक़ुभार .: (3५ ४ ना .$ 


१३२ भोजपुरी लोकनगीत 


एक दिन चढ़ली बारी, पिया के अटरिया हो। 

कि आहो मोरे रामा, सनवा में करंली बिचार नु एक राम॥॥४॥ 
जोगी के आँगानावा रासा, अनंद बाधाव बाजे। 

कि आहो मोरे रामा, नाचतारी सुरति सोहागिनि हो राम॥५॥ 
गाजेले. कबीरदास इहे निरगनवा हो। 

कि आहो सोरे रासा, गाइ गाइ सखी समुझावेले हो राम ॥६॥। 


कोई विरहिणी स्त्री कहती है कि एक तो मैं स्वयं छोटी तथा भोली हूं, दूसरे मेरा प्रिय 
परदेस चला गया है और तीसरे विरह के कारण मेरा शरीर मतवाला हो रहा है।॥ १॥ 

मैं बाग में फूल चुनने गई थी। वहाँ पर मेरी चुनरी काटों में उलझ गई। मेरे पति के 
बिना कोई उसे छुड़ाने वाला नहीं था ॥।२॥ 

मैंने सींक से लेकर काजल लगाया तथा मेरी आँखों के आसुओं से मेरी चोली भीज गई ॥। ३॥ 

एक दिन मैं अटारी पर प्रियतम को देखने के लिए चढ़ी और अपगे मन में विचार करने 
लगी ॥।४॥॥ 

मैंने देखा कि एक जोगी (प्रियतम ) के आँगन में आनन्द का बधावा बजा रहा है और 
ध्यान रूपी स्त्री नाच रही है।।५॥। 

कबीरदासजी निर्गुन गाते हैं और गा-गाकर सखियों को समझोाते हैं।॥।६॥। 


( ९ ) 
प्रसजु--दान-पुण्य न करने से उत्पन्न पदचात्ताप का वर्णन । 


नाहि कइलों दान पुनवा, अवरू धरमवा हो। 
कि आहो मोरे रासा, पिया अइले गवना करावे हो राम॥।१॥ 


भाई देली गाहाना, पिता जी देले गइया हो। 
कि आहो मोरे रामा, चलहीं के बेरिया सब कुछ छुटल ए॥२॥। 


जाहु हम जनितीं रामा, सभ कुछ छटिहें हो। 
कि आहो मसोरे रामा, दान धरमवा खूब करितीं हो राम ।।४॥ 


बाभाना खिअइतों' रामा; गंगवा नहइतीं हो। 
कि आहो मोरे रामसा, बनि जइते म॒कुती' हमार नु ए रास ॥४॥ 


गायेले. कबीरवास इहे निरगुनवा हो। 
कि आहो मोरे रासा, गाइ गाइ सखी समुझावेले ए राम ।॥।५॥। 


१५ आनन्द। २. और। ३. समय। ४. ब्राह्मण। ५. खिलाती। ६. मुक्ति, मोक्ष। 


निरगन श्३३ 


कोई स्त्री कह रही है कि मैंने दान-पुण्य और धर्म का कार्य कुछ भी नहीं किया कि इतने 
में प्रियतम गौना कराने के लिए चला आया ; अर्थात्‌ मृत्यु का समय समीप चला आया॥ १॥॥ 

मेरी माता ने गहना दिया और पिता ने गाय दी ; परन्तु ससुराल जाते समय सब 
कुछ छूट गया ॥२॥ 

यदि मैं जानती कि ससुराल जाते समय सब कुछ छुट जायेगा, तो मैं धर्मं तथा दान खूब 
क्र लेती ॥। २।। 

मैं ब्राह्मण को भोजन कराती और गंगा-स्नान करती, जिससे मेरी मुक्ति बन जाती ॥४॥। 

कबी रदासजी निर्गुन गाकर सब सखियों को समझा रहे हैं।॥।५॥ 


( १० ) 
प्रसज़ु--दुष्ट सास की कठोरता का वर्णन ; नयी बध्‌ की उक्ति। _* 


पहिले ओहीले हम अइनीं गावानावा हो। 

कि आहो मोरे रामा, पानी के भेजावेली सासु हो राम॥१॥ 
देखलों कुबा के रीति मन मुसुकइलों हो। 

कि आहो मोरे रामा, कुंदया पर लागेला भीरिया हो राम ॥२॥ 
माय पर माटी के ले चललों भदुकिया हो। 

कि आहो सोरे रासा, डाड़ पर गगरी ले चललों हो राम ॥।३॥। 
डोलवा से पानी भरि, भरलों गगरिया हो। 

कि आहो मोरे रामा, भीरिया में फूटेली गगरिया मोर हो रास ॥४॥ 
चोली मोर भींजि गइले, सेनुर' छुटि गइले हो। 

कि आहो मोरे रासा, पियवा से कवन मुंह देखाइबि हो राम ॥॥५॥। 
गावेले कबीरदास इहे. निरणुनवा हो। 

कि आहो मोरे रासा, गाइ गाइ सखि समुझावेले हो राम॥६॥। 


बधू कह रही है कि जब मैं सर्वप्रथम गौना होने के बाद ससुराल आई, तब सास ने पानी 
भरने के लिए कृए पर भेज दिया ॥ १॥ 

मैंने कूएँ पर इकट॒ठी भीड़ को देखा और मन में मैं मुसकाने लगी ॥।२॥ 

मैंने सिर पर म्ठी का मटका लिया और कमर पर गगरी को रक्खा और उसे छेकर 
चली ।। ३॥। 

मैंने डोल से घड़े में पानी भर दिया; परन्तु ज्योंही उसे भर कर ले चलने लगी, त्यों द्वी 
भीड़ की अधिकता के कारण मेरी गगरी फूट गयी ॥।४॥ 


१. ढंग, प्रकार। २. भाड़। ३. कमर। ४. छोटा घड़ा। ५. सिन्दूर। 


|. --- कि भ्क # 
| भोज , क्ाछाक-गीत 


४५ । भैड्े' के फूठेते सेसमेरी चपेली मी मयी और सिर का सिम्दूर छठे (झुक) गम अब मैं 
काने।पत्तिको उत्तेन)साः मुंह दिख का ऊँगी ;  क्मोकि, मेरा रूप कुरूप हो गया हैक एम राफएी *ि 
४” को सदास निर्गुत बाक्र तखियों को समझाते हैं दे / | । ५ # व 
॥%॥ ॥ उल्छ छक 
हक कग5 ताक किन वी तीशण १३ 8 [| ५ ३,७ (० "वा के शी 
प्रसज़ू---विरक्त भाई को बहन के द्वारा तपस्या छुड़ाकर घर लौटाने का प्रय॑सने॥ जो की 
॥० | अिल्वीकृकि/मेनर्द की उरबिते. भाषज के प्रतिंक' (5 "ता 7/:398 9 ॥फ्राश् के 
विधि बह दास बह भेद ) पंजर हंस सलुइया हो। हे ६9 धफफ 
कि आहो मोरे रामा, हम जाइबि, भइया के उदेसवा न्‌ ए राम॥।१॥ 
एक बने गइलों रामा, बने गइली हो। है 
कि आहो मोरे रार्मा, तीसरे बने गा रमावेला कं शी 
छोबु5 छोड़।ए7जोगिया- रेः-अंगल के "धहयाँ होगी? 
किज्राहोएबोरें फ्रामग्राभउमी के रोक्टे छतिया फाटेला शाराहि।६8।) 
कइखेद (के, क्ीड़ी,. बहिना | जंगल, के शुद्ुयाँ हे) 
कि प्ले फोए फहमत।इनिः्ताक्े नेशिमा', भ्त्व त,छूटल (एपराजफफ भर) 
त्र, यु निरणुतवा ;; हो), 
के आह मोर (रामा, गाड आइ सखी समझाबेले दो. रा ॥॥५। 


॥$(| 


कोई ननद अपनौभावक्शे/कह रही: है कि ऐै-भावज ! तुश मेरेशिश॒ध्वा रीक सत्तू पीस 
दो। मैं अपने भर्घ।कोशोंज़ने कि किए! ज़ाऊँपी ।१ ४ ' +, ६ ४।9 7० कम 

मैं एक बन में गद्दी ८दुक़रे बकू-मे गयी ; ,.परन्सू तीसरे.कून में, ज़ाक फ़क्नेफ़ा कि भाई जंगल 
में धूनी रमा रहा है 0९% (छफापव05 ॥ह ।+ ४ +। ,75» ४ कज्जा० को 

मैंने उससे कहा कि भाई तुम बन्‌ में धूनी रमा छोड़ दो। तुम्दयूरे, वियोग में भावज 
के रोने के कारण मेरा हृदय य्‌ फटा 24 हे पा हा 

तब भ कहा--र बहन रमाना कंसे छोड़ दूं। अब तो मैंने संसार की सब 
मोह जोड़ दी है॥. जतः मार कैसे छौर्टृ।_ब॥, ।।/५. 5 ।। ' [8४ »॥१ कि 

कबी रदासजी यह निर्गुन गाते हैं और गा-गाकर सक्षियों क्ोःसंमक्षते हैं ग्रहै।एए । / ४ 


(/॥ 6 क6#![।448" +//+।॥ ।ै । ॥। । ६... । (68 रन 
प्णमण 6 पा आम कक मा ह0 ७, ४) । | /ै घब त प्त 50 3 सी 
सन निनीभनिनिनननिनन+ ॥$॥ हलिए 


हि फ्र तीर- #प्क है $॥ हक ॥७+ ,/४»4 «० ववा' हर कई क्षडि नि 
3 + 78 + ते ) गा ॥58 ६ ५ के 3 शीकू कि होहि 


१. बारीक; प्रहुकी। २. | बहू हैः उद्देश्य, कोन । 2४, धूकी |. ५. सोह प्रेफ। .! 


कहें है 


र््‌ रू 4 ध्ी। ५ ह। 
प्रसज्भ-+-देश-दर्शी की बंर्णन॑ तथा चेरखा चलाने की अपील। 


गाँधी के आईल जमाना देवर जेलखाना अब गईले' ० 
' जब से तपे सरकार बहादुर, भारत मरे बिनु दाना॥१॥ 
देवर जैलखांना० 


हाथ हयक्ड़िया बा ग्रोड़वा में बेड़िया।: | 
देसवा भरि होइल दिवाना ॥२॥ 
! देवर जेलखाना० 


इज्जत राफ्िं लेहु भारत॑ धवया। , , 
चरखा चलावहु मसताना' ॥३॥  .,, 
कप छठ छा 

कमला; शरोजिकी; ८ विज़मा के :फेकबरी; प5 

।९।क्ाम 7 ' कइरीः मेंहीओ।।४॥ 
वर जेलखाना० 


र्श्शः 

कोई भावज अफढ़े देकर प्रेकडतीकै छ्िल्षब मढ़ाद्षमा पक्की का जा आ गया। देश- 
सेवा के लिए अब तुम को,ज़ेद् जुफ़्मःहोगा। जब से सरकार बहादुर का राज्य हुआ है, तब से 
भारत अन्न की कमी के कारघु मह़जुक्ष है।.६॥॥ प्रा के 855 

अब देशभक्‍तो | के,हाभ मे-डूध्रकडी है और पेड़ो मे केही।है। सारा देश पागल हो गया 
है॥२॥ (नी 

ऐ देवर ! अब, बुड़अफ़ताफएकी>छ़क़ रफुको अ्रेर सुकुकछ (मग्त) होकर चरणा 
चलाभो॥ ३॥ ॥४॥ फलक इडीक £# ैपछ्ि्त 

कमला देवी चट॒टक्षछ्षय[य्कक्ष रोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पण्डित ने मर्दों के समान 
' बहादुरी के कार्य किये है; अत' तुम भी देशसेवा मे लग जाओ ॥४॥ 


क्‍कीकरीएए” ।वीछाजहड ४ कान कराए 8 | एछछी ४ ।$ीछिक ९ 
१. समय। २. जाना होगा। ३. पेर। ४. पागज़$छ५ .५मस्वकक्ीज़ ७ । हर 2 


३३६ भोजपुरी लोक-गीत 


( २ ) 
प्रसद्भ-देश-दुर्देशा का वर्णन। 


गुनि गुनि बिहरति' छतिया कि देखि लेइ हो। 
गाँधी, सुभास ओ जवाहर भइले जोगिया, कि देस रागि हो ॥। ११॥ 
सखिया तू बनहु जोगिनिया कि देस हागि हो। 
काटि देहू, काटि देहु, काटि देहु बहिनों कि काटि देहु हो॥२॥ 
भारत महया के विपति के जालवा कि कार्टि देहु हो॥३॥। 


कोई स्त्री अपनी सखियों को उत्साहित करती हुई कह रही है कि देश की दुर्दंशा को देखकर 
उसका स्मरण कर मेरी छाती फटी जा रही है। महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस और 
जवाहरलाल नेहरू देशसेवा के ब्रत में जोगी हो गये हैं।। १॥ 

ऐ सखियो ! तुम भी देश की सेवा करने के लिए जोगिनी बन जाओ और भारतमाता 
की विपत्ति के जाल---पराधीनता के बन्धन---को सव्वंदा के लिए काट दो ॥२---३॥। 


( ह ) 
प्रसडभ--स्त्री की पति से चरखा लाने की प्रार्थना तथा उसे कातकर स्वराज्य प्राप्त करने का 
सन्देश । 


अब हम कातबि चरखवा, पिया समति जाहू विदेसवा। टेक 
हम कातवि चरखा सजन' तुहु राव, 
मिलिहें एही से सुराजवा।।१॥ 
पिया सति० 
होइहें सुराज तब सुख मिलिहें; 
कटि जइहें सब के कलेसवा'॥२॥ 
पिया सति० » 
देसका के राज रहे चरखा से 
गाँधी के सानो सनेसवा" ॥३॥। 
पिया मति० 
कहता रे गाँधी जी कि चरला चलावह। 
एही से हटिहे कलेसवा॥४॥ 
पिया मति० 


१. फटती है। २. लिए। ३. जाल, बन्धन। ४. चलाऊँगी। ५. प्रिय पति। 
६. क्‍लेश। ७. सन्देश। ८. इसी। 


देशभक्ति ३३७ 


कोई स्त्री अपने पति से कहती है कि ऐ पति ! अब मैं चरखा! कारतूगी; अतः तुम परदेस 
मत जाओ। तुम चरखा बनाकर लाओ, मैं उसे कार्तूरगी। इसी से रवराज शिलेगा। १॥ ह 

जब स्वराज मिलेगा, तभी देशवासियों को सुख मिलेगा और सब लोगों का क्लेश दूर 
ही जायेगा ॥।२॥। 

महात्मा गाँधी के सन्देश को मान जाओ। देश की लाज चरखे से ही रहेगी, अर्थात्‌ इसी 
के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति होगी ॥। ३॥। 

महात्मा गांधी कहते हैं कि चरखा चलाओ। इसी से सब देशवासियों का कष्ट दूर 
होगा ॥।४।। 


( ४ ) 
प्रसद्भ---विदेशी-शासन की आलोचना। 


परदेसिया के नइईया  डगसग हो ले ॥ टेक ॥। 
देस  गरोबी के भार लदल बा, 
बिच मझधारवा सें डगसग डोले।॥।१॥। 
परदेसी के० 


बाड़ा आकाल रोग देसवा में बाटे; 
विपती के बादल गड़गड़ बोलें॥२॥। 
परदेसी के नइया० 


दुखवा के नदिया अग्सम जल पनिया; 
जुल्म के हवा सन सन डोले॥३॥ 
परदेसी के नइया ० 
सासक सलहवा भइल मतवलवा; 
बिनती कइला पर कुछओ ना बोले।॥।४॥ 
परदेसी के नइया० 
अब तोर नइया ना बचिहे विदेसिया; 
“राम नाम सत” अब नदिया में होले ॥५॥। 
परदेसिया के नइया डगमग डोले॥ टेक ॥। 


कोई आदमी कहता है कि ऐ विदेशी ! तुम्हारी नाव डगमग हो रह है। देश की गरीबी 
के भार से वह भारी हो गयी और मध्यवारा में डगमगा रही है ।। १॥ 
देश में अकाल और रोग फंले हुए हैं और विपत्ति के बादल गड़गड़ करते हुए गरज 


रहे हैं ॥२॥ 


१. जुल्म, अत्याचार। २. हवा। ३. कुछ भी। ४. होता है। 
४३ 


३१३८ भोजपुरी लोक-गीत 


दुःख रूपी नदी में अथाह जल भरा हुआ है और अत्याचार की हवा सन-सन चल रही 
है॥ ३।। 

शासक रूपी मल्लाह मतवाला है और वह जनता की प्रार्थना पर कुछ नहीं बोलता--- 
ध्यान नहीं देता॥डीा। 

ऐ विदेशी ! अब तुम्हारी नाव नहीं बच सकती । नदी के बीच में ही 'राम नाम सत” 
होना चाहता है, अर्थात्‌ नाव डूबना चाहती है।॥।५॥। ९. 


( ५ ) 
प्रसद्भ---वतंमान शासन की आलोचना । 


होइ गइले कंगाल हो विदेसी तोरे रजवबा' में ॥ टेक ।। 
सोनवा के थाली जह॒वाँ जेवना जेंबत रहली। 
कठवा के डोकिया के होइ गइल मुहाल हो॥१॥ 
विदेसी ० 
भारत के लोग आज दाना' बिना तरसे भद्दया। 
लन्‍्दन के कुत्ता उड़ाबे साजा माल हो॥२॥ 
विदेसी ० 
आबे असोक, चन्द्रगुप्त हमरे देसवा में। 
लोरबा' बहावे देखि तोहरो हवाल” हो॥३॥ 
विदेसी ० 
जुंग जुग जीयस्‌ हमार गाँधी, जवाहर। 
जे” दूर करले मोर गरीबन के हाल हो॥४॥ 
विदेसी ० 


ऐ विदेशी ! तुम्हारे राज्य में सारा देश निर्धंन हो गया। जहाँ सोने की थाली में हम 
लोग भोजन परोसती थीं, वहाँ अब काठ का छोटा बेन भी दुलंभ हो गया है॥१॥ 

भारतवासी आज अन्न के बिना भूखों मर रहे हैं और लन्दन के कुत्ते हलुआ तथा पूड़ी 
खा रहे हैं।।२॥। 

यदि अशोक और चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य इस देश में लौटकर फिर आयें, तो तुम्हारे द्वारा 
की गयी देश की दुर्दंशा को देखकर निश्चय ही आँसू बहायेंगे।॥ ३॥ 

मेरे गाँधी और जवाहर जुग-जुग तक जीते रहें, जो गरीबों की दुर्दशा को दूर करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं।।४॥ 


१. अत्यन्त गरीब। २. राज्य। ३. काठ का बना हुआ छोटा कटोरा। ४. दुलंभ। 
५. अन्न। ६. आनन्द, सुन्दर भोजन। ७. आँसू। ८. दुदंशा। ९. जीते रहें। १०. जो। 


पूर्वी 
( £१ ) 


प्रसद्भ-भावज का ननद से अपने पति के परदेस से छौटने के सपने का वर्णन। 


धृतल में रहनी ननदी देखनी सापानयवा । 

कलकतवा से मोर बलम्‌ अइलन' हो राम ॥।१॥ 
तू कइसे जानत बाड़ लहुरी भउजिया। 

कलकतवा से मोर भइया आवेले हो राम ।॥॥२॥। 
पर पिरइले ननदी उठत बा दरदिया। 

से कागा भइया आगम जनवले हो राम॥३॥। 
कहंत महेन्दर मिसिर' सुनु न्यारो सखिया। 

से तेरह बरस बीति गइले हो राम ॥४॥ 


भावज अपनी ननद से कह रही है कि ऐ ननद ! जब मैं सो रही थी, तब मैंने सपना देखा 
कि कलकत्ता से मेरा पति घर को छोट आया ॥ १॥ 
तब ननद ने पूछा--ऐ छोटी भावज ! तुम कंस जानती हो कि कलकत्ता से मेरा भाई आ 
रहा है ?॥२॥ 
भावज ने उत्तर दिया--मेरे प्यारे भाई कौए ने बोल कर उनके आने की सूचना मुझे 
दी है। उन की बाट देखते-देखते मेरे पेरों में पीड़ा होने लगी और मेरे हृदय में दर्द उठ रहा 
है॥३॥ 
महेन्द्र मिश्र' कहते हैं कि ऐ प्यारी सखी ! सुनो, मेरे पति को परदेस गये आज तेरह वर्ष 
व्यतीत हो गये ।॥।४।। 
( २ ) 
प्रसजु--दही बेचने के लिए मथुरा जाती हुई किसी गोपी को श्रीकृष्ण का छे इना । 
दही बेचें जात रहनो मथुरा नगरिया। 
भेटाइ हो गहले ना, बिचे मोहन रसिया'॥१॥ 
भेटाइ हो गइले ना। 


१. स्वप्न। २. आ गया। ३. पीड़ित होने लगा। ४. आगमन, आने की सूचना। 
५. रसिक। 


३४७ भोजपुरी लोकगीत 


दहि मोर खइले मटक सिर फोरले। 
लटाई हो देले ना, मोर गोरस छछिया।॥२॥। 
ल॒टाइ हो देले ना। 


रस के बिहारी छबि साँवलो सुरतिया। 
मसकाइ हो देले ना, मोर रेसम के चोलिया ॥।३॥। 
मसकाइ हो देले ना। 


कोई गोपी कह रही है कि मैं मथुरा नगरी में दही बेचने के लिए गयी हुई थी ; इतने 
में रसिक कृष्णजी रास्ते ही में मिल गये ॥ १॥। 

उन्होंने मरे दही को खा लिया, सिर पर रक्‍खे गये दही के मटके को फोड़ दिया और जो 
कुछ छाछ बची हुई थी, उस भी लटा दिया ॥२॥ 

कृष्णजी रस की लटने वाले हैं, उनकी साँवली सूरत मन को मुग्ध करने वाली है। 
उन्होंने मरा रेशम को चोली को मसका दिया ॥ ३॥। 

श्रीकृष्ण की खुटाई का यह कितना सुन्दर वर्णन है। 


( हे ) 
प्रथद्भू--पति के परदेस चले जाने पर सुग्गे के द्वारा स्त्री का अपने प्रियतम के पास सन्देश भिज- 
वाना । 
पिया मोरे गइले रामा पुरुबी बनिजिया। 


कि देके गइले ना, एक सुगना खिलोना।॥।१॥। 
कि देके गइले ना। 


तोरा के खिअइबों सुगना दूध भात खोरबा। 
कि लेइ के सुतबों ना, दूनो जोबन के बिचया ॥।२॥। 
कि लेइ के सुतबों ना। 


घरी राति गइले, पहर राति गइले। 
सुगवा काटे लूगले ना, मोर चोलिया के बनया ॥। ३।। 
कि काटे रूगले ना। 


अस मन करे सुगवा भुइयाँ ले पटकितों। 
कि दूजे सनवा ना, सोर सामी के खिलौना ।।४॥। 
कि दूजे सनवाना। 


१. दही रखने का मटका। २. मसका देना, फाड़ना। 


पूर्षो ३४१ 


उड़ल उड़ल सगा गइले कलकतवया। 
कि जाइ के बइठना, और सामी जी के पिया ॥।५॥। 
कि जाइ के बइठे ना। 


पगरी उतारि सामी जाँच. बहठवले। 
कि कह सुगा ना, मोरे घर के कुसलतिया॥॥६॥ 
कि कह सुगा ना। 


माई तोहरा कटनी, बहिनि तोर पिसनी। 
कि जद॒या कइलो ना, तोर दउरी दोकनिया ॥।७॥। 
कि जदइया कइली ना। 


स्‍त्री कहती है कि मेरा पति पृव॑ की ओर व्यापार करने के लिए गया और मेरे लिए 
खिलौना रूप में एक सुग्गा दे दिया। ऐ सुग्गे ! मैं तुमको कठारे में दूध-भात खाने के लिए दूंगी 
और दोनों स्तनों के बीच में तुम्हें लेकर सोऊंगी ॥ १-- २॥ 

जब एक घड़ी, एक प्रहर रात बीत गयी, तब सुग्गा मेरी चोली के बन्द को काटने लगा। 
इस अपराध के कारण कभी मन में ऐसा आता है कि सुग्गे को जमीन पर पटक दूं; परन्तु फिर 
खयाल आता है कि मेरे स्वामी का यह खिलोना है।॥। ३---४॥ 

सन्देश लेकर सुग्गा उड़ते-उड़ते कलकत्ता गया और मेरे पति की पगड़ी पर जाकर बैठ 
गया। स्वामी ने पगड़ी से उतार कर उसको अपने जंघा पर बैठा लिया और पूछने लगा कि ऐ 
सुग्गे ! मेरे घर का समाचार कहो ॥५---६॥। 

सुग्गे ने कहा--तुम्हारी माता अर्थाभाव के कारण अन्न कूटती है, बहन आटा पीसती 
है और तुम्हारी स्त्री दुकान करती है।॥।७।। 


( ४ ) 
प्रसड्भ---किसी स्त्री की नथुनी का तालाब में गिरना तथा उसे निकालने के लिए केवट से प्रार्थना । 


कोठवा ऊपर चढ़ि झाकेली बारि धनिया। 
कि ना हो अइले हा, अलगरजोी मोर बलमुआ॥।१॥ 
कि ना हो अइले हा। 


मोर पिछअरवा सोनरवा छोकड़वा। 
कि गहि देहुना, तीन पतिया मोर झुलनिया।।२॥ 
कि गहि देहु ना। 
साथ मींसे ललली रामा बाबा के सागारावा। 
कि हेराइ हो गइले ना, तीन पतिया मोर झुरूनिया ॥॥३॥। 
कि हेराइ हो गइले ना। 


शेड२ भोजपुरी लोक-गीत 


गोड़ तोरा छरागिलें केवटा मलह॒वा। 
कि लगाइ वेहु रे ना, स्रागर में महाजालवा।॥।४॥ 
कि लूगाइ देहु रे ना। 


एक जाल लवलों, दोसर जाल लबलों। 
कि नाहि मिलले हा, तीन पतिया तोर झुलनिया ॥॥५॥। 
कि नाहि मिलले ना। 


कोई कम उम्र वाली स्त्री कोठे के ऊपर चढ़कर पति के मार्ग को देखती हुई कहती है कि 
आज भी मेरा अलमस्त पति नहीं आया ॥ १॥ 

मेरे घर के पीछे रहने वाले सोनार के ऐ लड़के ! तुम तीन पत्तों वाली मेरी नाक की 
नथुनी को बना दो॥२॥ 

स्‍त्री कहती है--मैं अपने बालों को साफ करने के लिए अपने पिता के तालाब पर गयी 
थी। वहीं पर मेरी तीन पत्तों वाली नथुनी भूल गयी।॥ ३।। 

ऐ मल्लाह ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हे । तुम तालाब में जाल लगाकर मेरी नथुनी 
को निकाल दो ॥४।॥। 

मललाह कहता है--मैंने एक बार जाल रूुगाया, दूसरी बार भी जाल लगाया; परन्तु 
तुम्हारी तीन पत्तों वाली नथुनी नहीं मिल सकी ।॥।५॥। 

बड़े तालाब को सागर या समुद्र कहने की प्रथा अब भी विद्यमान है। राजपृताने में कितने 
ही तालाबों का नाम सागर है; जैसे--अन्ना सिह का बनवाया तालाब अन्नासागर के नाम से 
प्रसिद्ध है। मंसूर राज्य में स्थित सुप्रसिद्ध ताछाब को शिव-समुद्रम्‌' कहते हैं। यह मीलों में 
फेला हुआ है। तथा यहाँ बिजली भी तैयार की जाती है। 


( ५ ) 
प्रसड्र--गौने के समय ससुराल जाते समय किसी स्त्री का विषाद। 


मॉजत' में रहली रामा करके कागानावा । 
कि आइ हो गइले ना, मोरा ससुरा से बाभानावा ॥। ११। 
कि आई हो गइले ना। 


आईं आई बाबाजी, बइठी मोर आँगानावा। 
कि सोचि देहु ना, मोर साइति गाँगानावा॥२॥। 
कि सोचि वेहू ना। 


१. साफ करना। २. कंगन। ३. आइए। ४. मुहतं। 


पूर्वी ३४३ 


आजू एकदसिया त कालहु वृआदसिया'। 
कि तेरसिया 'केरे ना, धनिया तोहरो गायानावा॥।३॥ 
कि तेरसिया केरे ना। 


हसत खेलत धनिया मथवा बन्हवली। 
कि रोई रोई ना, धनिया पेन्हली गाहानावा॥।४॥ 
कि रोई रोई ना। 


कोई स्त्री कहती है कि मैं अपने हाथ के कंगन को मलकर साफ कर रही थी कि इतने 
में मेरी ससुराल से मेरी विदाई का सन्देश लेकर ब्राह्मण चला आया ॥ १॥ 

आइए, आइए ब्राह्मण देवता, मेरे आँगन में बेठिए और मेरे गौने का शुभ मुहं 
बतलाइए ॥२॥ 

ब्राह्मण ने सोचकर कहा--7 स्त्री ! आज एकादशी है और कल द्वादशी है। परसों 
त्रयोदशी के दिन तुम्हारे गौने का शुभ मुह्॒त है।॥।३॥ 

स्त्री ने हंसते खेलते हुए अपने सिर के बालों को सुसज्जित किया; परन्तु बिदाई के 
समय रो-रोकर गहना पहनने लगी ॥४॥ 


( ६ ) 


प्रसड्रू---किसी दुद्चरित्र ससुर का अपनी पुत्र-वधू से बुरा प्रस्ताव। वधू का मुंहतोड़ उत्तर। 


सात पाँच सखिया मिलि माथवा बन्हंवली। 
सखियवा एक हमही ही बारी' कुवारी॥१॥ सखियवा० 
मिया बइठरूू बाबा तुहु हो बढ़इता। 

कि कताना दिनवा रखब हो बारी कुंवारी।॥।२॥ कि काताना० 
तोर गवनवा धनिया नान्‍ह ही में कइनोीं। 

कि कनन्‍्त तोरे गइलन हवे हो विदेसवा॥।३२॥ कि कन्त० 
जबना रहिया बाबा मोर गइलन हो छयलवा। 

कि तबने' रहिया हमरा के हो बतलइत॥४॥। कि तवबने० 
जबने रहिया धनिया तोर गइलन छयलवा। 

कि तबने रहिया कुसावा हो पारासावा ॥५॥ कि तवने० 
लेहु ना धनिया हो डाल भरि सोना। 

कि तेजि बेहु आपन हो. छयलवा ॥६॥ कि तजि० 


१. कल। २. द्वादशी। ३. त्रयोदशी। ४. पहिनती है। ५. बाला। ६. लड़कपन। 
७. उसी। ८. कुश और कण्टक। ९. दौरी। १०. छेला, पति। 
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नाहि हम लेबों बाबा डाल भरि सौनवा। 
कि नाहि हम तेजबि आपन हो छयलवा।।७।॥ कि नाहि० 


पाँच, सात सब्षियोंने मिलकर अपने सिर के बालों को सुसज्जित किया, परन्तु ऐ सखी ! 
मैं ही एक ऐसी हें, जो अभी तक अविवाहिता हूँ ॥ १॥ 

मत्रिथा पर बेठने वाले ऐ श्रेष्ठ ससुर ! अब तुम कितने दिनों तक मुझे क्वारी रक्‍्खोगे ॥।२॥ 

ससुर ने कहा--ऐ बबू ! मैंने लछड़कपन ही में तुम्हारा गौना कर दिया था; परन्तु 
तुम्हारा पति उसी समय विदेश चला गया। 

तब बब्‌ कहती है--जिस रास्ते से मेरा पति परदेस को गया है, तुम वही रास्ता 


मुझको बतला दो ॥ ३---४॥ 
ससुर ने उत्तर दिया--ऐ बध्‌ ! जिस रास्ते से तुम्हारा पति परदेस गया है, उस रास्ते 


में अनेक कुश और कण्टक हैं।॥५॥ 

ऐं बध्‌ ! तुम डाल भर सोना लो और अपने पति के आने की आशा छोड़ दो। 

इस पर उस पति परायणा स्वाभिमानिनी स्त्री ने उत्तर दिया--मैं तुम्हारे डाल भर 
सोने को हगिज नहीं ले सकती और पति को कभी भी नहीं छोड़ सकती ।।६---७॥।। 


( ७ ) 
प्रसद्भ-- राधा तथा कृष्ण का प्रश्नोत्तर। 
कलसिया लेके ना हो राम, करूसिया' लेके ना। 
गोरिया चललो हा जम॒ुनवा, हो कलसिया लेके ना।॥।१॥। 


केकर हऊ तुहु बारी हो, दुलारी, केकर हऊ ना। 
तुहु॒ पतरी तिरियया, केकर हुक मा॥२॥। 


राजा वृुखबभान जी के बारी हो दुलारी। 
आरे सइयाँ जी के ना, हम हुईं' पतरी तिरियवा॥।३॥। 
कि सइयाँ जी के ना। 


कोई सुन्दरी, गौर वर्ण वाली स्त्री जमुना के किनारे पानी भरने के लिये चली। (रास्ते 
ही में कृष्ण जी मिल गये और उससे पूछने लगे) ॥ १॥। 

तुम किसकी प्यारी पुत्री हो और तुम किसकी पतली स्त्री हो ?॥२॥ 

उस स्त्री (रावा) ने गये से उत्तर दिया--मैं राजा वृषभानु की प्यारी पुत्री हुं और अपने 
पति की सुन्दरी, पतली स्त्री हूँ ॥३॥ 


१. कलसा, घड़ा । २. किसकी बेटी हो। ३. किसकी दुलारी हो । ४. नाजुक नारी। 
५. अपने पति की नाजुक नारी हूं । 


पूर्वो ३४५ 
( ८ ) 


प्रसज़ु--गोपियों का विरह वर्णन । 
सधथुबनवा गइले हो। मधूबनवा गइले ना। 
सोरा बंसीवारा कान्हा; सधुबनवा गइले ना॥।१॥। 
बंसिया बजबले कान्हा; ओहि' मधुबनवा। 
सबदिया सुनि के ना; मोर जिया घबरइल हो॥२॥ 
सबदिया सुनि के ना। 
ओहि भमधुबनवा से, ऊधो बाबा अइले। 
कि लेके अइले ना, एक जोगवा के पतिया ॥३॥। 
कि लेके अइले ना। 
पतिया बाँचतः मोर छतिया कड़कली। 
कि फंसि हो गइले ना, ओहि कूबरी का संगवा ।॥।४॥। 
कि फंसि हो गइले ना। 


कोई गोपी कहती है कि मेरे बंशी को बजाने वाले कृष्ण मधुवन को चले गये हैं। 
उन्होंने मधुवन में बंशी बजाई और उसके मोहक शब्दों को सुनकर मेरा चित्त घबड़ाने 
लगा ॥ १---२॥। 
कुछ दिनों के बाद उसी मधुबन से उद्धवजी योग का सन्देश लेकर आये। उस सन्देश को 
पढ़कर---जो ऋष्ण ने भेजा था--मे री छाती फट गई और मैंने समझ लिया कि कृष्ण उस कूबरी 
के प्रेम-जाल में फेस गये हैं।। ३---४॥।। 
६ 5 )) 
प्रसजु--स्त्री की बीमारी के कारण पति की परेशानी | 
मोरा पिछअरबा रामा लीलवा' खेतवा। 
सोरा बलमुआ रे, नील रंगे चनरी रंगाव॥१॥ 
मोर बलमुआ रे० 
चुनरी पहिरत मातरि” आइलि जाड़ा जूड़िया । 
मोर बलमआ रे सालवा, दोसालाबा ओढ़ाव ॥२॥। 
मोर बलमुआ रे० 
सालवा, दोसालावा ओढ़त छटली हो गरमिया। 
मोर बलमआ रे रसे रसे बेनिया डोलाव॥।३॥। 
मोर बलमुआ रे० 


१. उसे। २. शब्द। ३. हृदय। ४. चिट॒ठी। ५. फटगई। ६. नील। ७. मात्र ही। 
८. जड़ेया। ९. धीरे-धीरे। १०. पंखा। ु 
'डढ॑ 
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बेनिया डोलाबत मातरि बहियाँ रे मुरुकली । 
मोर बलमुआ रे पटना से बेंदा बोलाव॥४॥॥ 
मोर बलमुआ रे० 


बेदा त माँगे रासा साठि हो रुपइया। 
मोर बलमुआ रे जल्‍दी से मोहरा भुनाव॥॥५॥। 
मोर बलम्‌ आ रे० 


मोहरा भजावत मातरि अखिया रे उलटली'। 
मोर बलमुआ रे सेहरि' भइली जीव के जंजाल'॥६।। 
मोर बलमुआ रे० 


कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर के पीछे नील के खेत लगे हुए हैं। ऐ मेरे पति ! मेरी साड़ी 
को नील के रंग में रँंगा दो ॥ १॥ 

चूनरी पहनते ही मुझे जाड़ा आने लगा। ऐ पति ! तुम मुझे दुशाला ओढ़ाओ॥ २॥ 

शाल और दुशाला ओढ़ते ही मुझे गर्मी मालूम होने लगी। ऐ पति ! अब तुम मुझे धीरे- 
घीरे पंखा झलो॥ ३॥। 

जब मैं स्वयं पंख। झल रही थी, तब सुकुमा रता के कारण मेरे हाथ में मोच आ गई। मेरे 
पति ! तुम पटना से दवा करने के लिए वेच्य को बुलाओ ॥।४॥ 

वैद्य दवा के लिए साठ रुपये माँगता है। मेरे पति! जल्दी से तुम मुहर को 
भुनाओ॥५॥। 

मुहर को भुनाते समय पति की आँखें उलट गई अर्थात्‌ उसे हादिक कष्ट हुआ और वह 
कहने लगा--त्री मेरे प्राणों के लिए संकट बन गई है।॥।६॥। 


( १० ) 
प्रसजु--पति का परदेस से आना और स्त्री से' दरवाजा खोलने के लिए कहना। 


सहयों सोर गइले रामा पुरुवी बनिजिया। 
से लेइ हो अइले ना, रस बेंदुली' टिकुलिया॥१॥ 
से लेह हो अइले ना। 


टिकुली में साटि रामा बइठली अटरिया। 
से चमके लगले ना, मोर बेंदुली टिकुलिया।॥।२॥। 
से चसमके लगले ना। 


१. मोच आ गयी। २. वैद्य। ३. अत्यन्त दुःख हुआ। ४. स्त्री। ५. फन्दा, झंझट । 
६. बिन्दी। ७. चिपकाकर। 


पूर्वो १४७ 


घोड़ा चढ़न आये, राजा के छोकड़वा। 
से धड़कन लागे ना, मोर कोमल रे करेजवा ॥।३॥। 
से धड़कन लागे ना। 


खोल खोल धनिया आरे बजर कफेवरिया। 
से आजू तोरा ना, अइले सइयथाँ परदेसिया॥।४॥ 
से आज तोरा ना। 


कहत विश्वनाथ” धनि हवे तोर भगिया। 
से छम छम बाजे ना; द्वार खोलत पयजनिया ॥।५॥। 
से छम्म छम बाजे ना। 


मेरा पति पूव॑ दिद्या में व्यापार करने के लिए गया और वहाँ से वह बहुत सुन्दर टिकुली 
ले आया है॥ १॥ 

मैं उस टिकुली (बिन्दी) को अपने ललाट में चिपका कर अटारी पर बैठ गयी और 
मेरी बिन्दी अत्यन्त शोभा देने लगी ॥२॥ 

राजा का लड़का (कअर) घोड़े पर चढ़ कर उधर आने लगा। उसे देखकर मेरा 
कोमलह॒दय काँपने लगा, (भावार्थ यह है कि पति को अचानक आता देखकर आदइचय से मेरा 
हृदय घड़कने लगा ) ॥३॥। 

पति ने कहा---ऐ स्त्री अपने कठिन कपाट---जोर से बन्द किये गये दरवाजे--को खोलो । 
आज तुम्हारा परदेशी पति घर छोट कर आया है॥४॥ 

विश्वनाथ' कहते हैं कि ऐ स्त्री! तुम्हारा भाग्य धन्य है। पति के लिए द्वार खोलते 
समय पैर की पैंजनी छमछम बजने ऊगी ॥।५॥। 


( ११ ) 
प्रसड़--शिव के विचित्र वेश को देखकर पावंती की माता की चिन्ता। 


बंसहा चढ़ल सिव के अहली बरिअतिया' राम। 
डेराला जियरा, अंगवा लपेटले आड़े साँप ॥१।। 
ए डेराला जियरा। 
अंग में विभूति सोभे, गले म॒ण्डसाला रास। 
डेराला जियरा, नागावा छोड़ले फुफुकार।॥२॥। 
ए डेराला जियरा। 


१. कलेजा। २. बज, कठिन। ३. पैजनी। ४. बैल। ५. बारात। 
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सन में बिचारे सेना, गउरा अति सुन्दर रास। 
डेराला जियरा, बरया सिलेले बउराह॥३॥। 
ए डेराला जियरा। 
नारद बाबा के हम काही रे बिगड़ली राम। 
डेराला जियरा, बरवा खोजेले बउराह॥४॥ 
ए डराला जियरा। 
अइंसन बउरह॒वा से हम गउरा ना बिअह॒बो राम। 
डराला जियरा, बल' गउठरा रहिहें कुआर॥५॥। 
ए डेराला जियरा। 
कहत 'विव्वनाथ”' तनि भेखवा बदलि द राम। 
डेराला जियरा, नइहर के लोग पतिआस ॥६॥ 
ए डेराला जियरा। 


: बैलपर चढ़े हुए शिवजी के साथ उनकी बारात आई। उन्होंने अपने अंगों में सर्प लपेट 

रक्‍्खे थे। अतः उन्हें देखकर डर मालूम होता था॥ १॥ 

उनके अंग में विभूति (भस्म), गले में मुण्डमाला विराजमान थी और सर्प फुफुकार छोड़ 
रहे थे ॥२॥ 

पावंती की माता मना अपने मन में विचार करती है कि मेरी गौरी (पावंती ) अत्यन्त 
सुन्दर है ; परन्तु उसका पति (शिव) पागल मिल गया (तभी तो उसका विचित्र वेश है) ॥३॥ 

नारद मुनि का मैंने क्या बिगाड़ा था, जो उन्होंने मेरी पुत्री के लिए पागल पति खोजा ॥।४॥ 

मेरी पावंती भले ही क्वॉरी---अविवाहिता --रह जाय ; परन्तु मैं ऐसे पागल वर से 
विवाह कभी नहीं करने की ॥।५॥। 

इस पर पावंती शिव से प्रार्थना करती है कि ऐ शिव ! तुम अपना वेश बदल दो और 
असली रूप को धारण करो, जिससे मेरे मायके के लोग तुम्हारी 'शिवता” पर विश्वास करें ॥६॥ 


५ करे ) 
प्रसज़--राधा-कृष्ण की रासलीला का वर्णन। 


बड़ि बड़ि अंखिया तोरी साँवली सुरतिया; ए मुरल्या बाले। 
मारेलः नयनवा के बान; ए मुरलिया बाले॥१॥ 
सिरिवुन्दाबनवा के कुझ्ज गली सें; ए मुरलिया बाले। 
सलिया बिचे रासावा रचाव'; ए मुरल्िया वबाले॥२॥ 


पक 2एचाससतेसाफरए अकाल सबाएस 





१. पागल। २. विवाह करूँगी। ३. बल्कि। ४. विश्वास करें। .५ मारते हो। 
६. रास। ७. करो। 


पूर्वी २४९ 


ओहि समे अइली राधे बहियाँ सकझोरली , ए मुरलिया वाले। 
भोला बाबा अइले चोरबवा लागि; ए मुरलिया बाले॥३॥ 
आँखि के इसारा' राधे सलियन के दिहली; ए मुरलिया बाले। 
सखि साम पकड़ि ले आवब; ए मरलिया बाले॥४॥ 


कोई गोपी कहती है कि मुरली बजाने वाले ऐ कृष्ण ! तुम्हारी बड़ी-बड़ी आँखें हैं और 
तुम्हारी सुरत साँवली है। तुम अपनी आँखों से---कटाक्ष से--बाण मारते हो ॥ १॥! 
श्री वुन्दावन की कुञजगली में तुम मेरी सखियों के साथ रास रचाते हो अर्थात्‌ रास-लीला 
करते हो ॥।२।। 
उसी समय अर्थात्‌ रासलीला करते समय राधाजी चली आयीं। 
कृष्ण ने उनकी बाँह को पकड़ लिया तथा उसे झकझोर दिया। यह सारा दृश्य शिव 
चुपके से देख रहे थे ॥३॥ 
राधा ने अपनी आँखों से सखियों को संकेत किया तथा सखियों ने कृष्ण को पकड़ लिया ॥।४॥ 


६६ हर ॥ 
प्रसडभु--किसी स्त्री की मायके जाने के लिए उत्कट अभिलाषा तथा इसके लिए पति से निवेदन । 


जहिया' से सेइयाँ मोरे छुबले लिलरवा। 
हो बुलभवा भइले ना, मोर बाबा के नगरिया॥।१॥। 
कि दुलभवा भइले ना। 


गोड़' तोरा रहागो रासा; सइयाँ रे गोसइयाँ: 
कि दिनवा चारि ना; सोके जाये द नइहरवा।॥।२॥। 
कि दिनवा चारि ना। 


गंगा बढ़ि अइलो रामा; जमुना भी उतरइली”। 
से कइसे जइब ना; अपना बाबा के नगरिया।॥।३॥। 
से कइसे जइबू ना। 
कटनों मे केरवा' गंछिया; बेड़वा हो बनइबों। 
से ताहि रे चढ़ि के ना; जइबों बाबा के नगरिया ।।४।। 
से ताहि रे चढ़ि के ना। 


१. उसी समय। २. जोरों से हिला दिया। ३. इशारा। ४. जिस दिन से। 
५. लिलार। ६. पैर। ७. उमड़ गयी है। ८. केला। ९. बेड़ा। 


२५० भोजपुरों लोक-गीत 


कोई स्त्रो कहती है कि जब से पति ने मेरे ललाट को स्पर्श किया, अर्थात्‌ मेरी माँग में सिन्दूर 
लगा कर विवाह किया, तब से मेरे पिता का घर मेरे लिए दुलेभ हो गया ॥। १॥ 

पति से प्रार्थना करती हुई वह स्त्री कहती है-+-ऐ स्वामी, पति ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती 
हैं। केवल दो-चार दिनों के लिए मुझे मायके जाने दो ॥२॥ 

इस पर पति ने उत्तर दिया--गंगाजी बाड़ के कारण बढ़ गयी हैं, यमुना भी अधिक 
पानी होने से उमड़ गयी. हैं। अतः तुम अपने पिता के घर कैसे जाओगी ॥३॥। 

स्‍त्री कहती है--मैं केले के पेड़ को कार्टूंगी और उसका बेड़ा बनाऊँगी। उसी बेड़े 
पर चढ़कर मैं अपने पिता के घर जाऊंगी ।॥।४।॥। 

सचमुच विवाह के बाद पुत्री दूसरे की वस्तु हो जाती है और मायके आना भी उसके लिए 
दुलंभ हो जाता है। जब पति का आड्डर' मिलता है, तभी वह जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसी 
विवश्वता को ध्यान में रखकर कालिदास ने लिखा है “अर्थो हि कन्या परकीय एव” 


(| (४ 9) 
प्रसज्भ--भावज तथा देवर का प्रेम-वर्णन । 


आरे साथ मींज गइलों रासा; बाबा के सागारावा। 
कि हेराइ हो गइले ना; मोर नाक के झुलनिया ॥ ११ 

कि हेराइ हो गइले ना। 

गोड़ तोरा छलागों रामा; लहुरा देवरवा। 
से खोजि देह ना; मोर नाक के झलनिया॥२॥। 

से खोजि देहु ना। 

कदसे में खोजीं रामा। भउजी तोर झुलनिया। 
कि भइया बाड़े ना; तोरें नाक के झलनिया॥३॥। 
कि भट्या बाड़े ना। 

भहदया डर मति करु;। लहुरा रे देवरवा। 
त्‌ृ खोजि देहु ना। मोर नाक के झलनिया।।४॥ 

तू खोजि वेहू ना। 

तोहरा के लेइ के देवरा; दूर देस जदइवों। 
कि तोके लेके ना; हम खिलबों पातालाबा।।५॥। 

कि तोके लेके ना। 


मैं अपने सिर के बालों को साफ करने के लिए अपने पिता के तालाब में गयी थी। वहीं 
पर मेरी नाक की नथूनी खो गयी।॥।१॥ 


१. खो गयी। २. बहुत दूर चला जाना। 


पूर्वी ३५१ 


भावज अपने देवर से कहती है--ऐ मेरे छोटे देवर ! मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ । मेरी 

नाक की नथूनी तुम खोज दो ॥२॥ 

कामुक देवर ने कहा--ऐ भावज ! मैं तुम्हारी नाक की नथुनी को कंसे खोजू। मेरा बड़ा 
भाई देख रहा है।॥।३।। 

भावज ने कहा--छोटे देवर ! तुम अपने भाई का डर मत करो। तुम मेरी नाक की 
नथुनी को खोज दो॥।४।॥ 

ऐ देवर ! मैं तुम्हें लेकर दूर देश को चली जाऊँगी, मैं पाताल तक पहुँच जाऊँगी अर्थात्‌ 
बहुत ही सुदूर चली जाऊगी।।५॥ 


( १५ ) 


प्रसज्भु---कठिन तस्पया करके पागल पति प्राप्त करने के कारण पावेती का उपालम्भ । 


बउरह॒बे लागि ना हो गठरा; बउरह॒बे लागि ना। 

तृ त कइलू अतना तपवा; बउरह॒वे लागि ना॥१॥ 

नाहि. उन्‌कर घर गउरा; नाहि बा दुआरावा। 

कि सू्ते ओते ना; ओहि गछिया के छहिवाँ॥२॥ 
कि घूते ओते ना। 


खाये के त खाले भोला; भाँग ओ घतुरवा। 
कि पहिरे ओहिरे ना; ओहि बाघवा फे छालवा ॥३॥ 
कि पहिरे ओहिरे ना। 


कबहू ना करे भोला; एकहू ऊदासावा'। 
कि नाचे लागे ना; लेके डमरू के हाथवा॥४॥। 
कि नाचे लागे ना। 


अइसन बउराह अइहे; कवनो ना कासावा। 
कि तेजि देहु ना; गठरा आपने पारानावा॥५॥। 
कि तेजि देहु ना। 


कोई सखी पाव॑ती से कहती है कि ऐ पार्वती ! तुमने इतनी कठोर तपस्या की, फिर 
भी तुमको छिव के समान पागल ही पति मिला ॥ १॥ 


१. लिए। २. पागल। ३. तपस्या। ४. चर्म। ५. उद्यम, का्ये। ६. आयेगा। 
७. प्रण प्रतिज्ञा 


५२ भोजपुरी सोक-गीत 


ऐ पाव॑ती | न तो उनका कहीं घर है और न कहीं द्वार है। वह वृक्षों की छाया के नीचे 
सोते हैं॥२॥ 

शिवजी भाँग और धंतृरा खाते हैं और वे बाघ का चाम--व्याप्न चर्म--पहनते 
हैं॥ ३॥ ह 

शिवजी कभी कोई कार्य नहीं करते तथा समय-समय हाथ में डमरू लेकर नाचने लगते 
हैं॥४॥ द 
ऐसा पागल पति किसी भी काम में नहीं आ सकता--किसी कार्य के योग्य नहीं है, अतः 
ऐ पाव॑ती ! तुम शिव ही से विवाह करने के अपने प्रण को छोड़ दो ॥५॥ 


पाराती 
( १ ) 


प्रसज्भ--भक्‍त के द्वारा भगवान्‌ की खोज तथा उनके मिलने के स्थानों का वर्णन । 


कब सिलिहें हो कब मिलिहें दोनानाथ हमारे कब सिलिहें ॥। टेक ।॥। 

पहिले मसिलिहें नन्‍द घरे हो, होत पारात दुआर' खेले हो॥१॥ 
. दूसरे मिलिहे बिदुर घरे हो, नून बिना जेंबना जेबें हो॥२॥। 
तोसरे मिलिहें सबरो घरे हो, जू5” बदरि' चोलि चीखि खाले हो ॥।३।॥। 
चउथे मिलिहें राजभवन हो, खम्भा से निकसि हरनाकुर्स' फारे हो॥४॥ 
पंचवें मिलिहें तुलसो भवन हो; बोनि बीनि” पापी जरूर तरिहें हो ।॥॥५॥। 
कब सिलिहें हो कब सिलिहें, दीनानाथ हमारे कब सिलिहें॥६॥ 


कोई भक्त पूछ रहा है कि मेरे दीनानाथ (भगवान्‌ ) मुझे कहाँ मिलेंगे ? वह फिर आप 
ही उत्तर देते हुए कहता है कि पहले वह नन्द के द्वार पर प्रात:काल खेलते हुए मिलेंगे और दूभरे 
वह विदुर के घर मिलेंगे, जहाँ पर उन्होंने बिना नमक का ही भोजन किया था॥ १---२॥ 

तीसरे वह शबरी के घर मिलेंगे, जहाँ उन्होंने जूठझे बेर को चख-चख कर खाया था। चौथे 
वह राज-भवन में मिलेंगे, जहाँ उन्हेंनि खम्भे को तोड़ कर हिरप्यकश्यपु का वध किया था ॥ ३---४।॥। 

पाँचत्रे वह तुलसोदासजी के भवन में मिलेंगे, जहाँ वे पापियों का बीन-बीन कर उद्धार 
करते हैं ।।५॥। 

मेरे दीनानाथ मुझ कब भिलेंगे॥६॥ 


( २ ) 


प्रसज़ु--भगवान्‌ की रक्षा के बिना भक्त की दुर्दंशा। 


राम बिनो रघुनाथ बिना ; अइसन हरल हसार भददल सास बिना ॥टेक॥। 
आरे फेरला' बेगर' पान बिगरि गइल; हाथ बेगर मोछि हमारी ॥ ११ 
बान्धल'' घोड़ा घासि नाह खइहें, कइसे . होईबि असवारी '॥२॥ 
राम बिना रघुनाथ बिना ; अइसन हार हमार भइल  साम बिना ७३॥ 


१. प्रातः:काल। २. द्वार। ३. नमक। ४. जूठी। ५ बेर (बदरी फल) । ६. हिरण्यकश्यपु 
७. चुन-चुन कर। ८. उलटना। ९. बिना। १०. मूंछ। ११. बंध। हुआ। १५. सवार। 
४५ 


३५४ भोजपुरी लोक-गीत 

कोई भक्त कहता है कि राम, रघुनाथ तथा व्याम (कृष्ण) के बिना मेरी ऐसी दुर्दशा 
हो गयी है। 

बिना उलठे-पुलटे... रखने से पान खराब हो जाता है तथा बिना हाथ फेरे मूछें कड़ी 
नहीं रहती। इसी प्रकार से बिना कुछ कर्म किये पुण्य नहीं मिल सकता ॥ १॥ 

बँधा हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता; अतः उस पर सवार होना कठिन है। उसी प्रकार 
करमं-बन्धन में फँसा हुआ जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता ॥२॥ 


( ३ ) 


प्रसद्भ--प्रियतम के आने की अवधि पूछता तथा उसके लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी । 


काताना दिनन पर अइब ए रघुबर---॥ टेक ॥। 
सोने के गड़आ गंगा जल पानी, पिभअब ए रघुवर, पिअद्ब ए रचुबर।॥।१॥ 
पाँच पाँच पनवा के बिरवा लगवलीं, [ काताना० ] चभब ए रघुबर, चभदव ए रघुबर॥२॥ 
फुलवा चुनि चुनि सेजिया डसवलीं; [ काताना० ] सोइब ए रघबर, सोअहब ए रघुबर ॥।३॥। 
काताना दिनन पर अइब ए रघुबर। 


ऐ प्रिवतम ! (भगवान्‌) तुम कितने दिनों पर आआ।गे। सोने के लोटे में मैंने पानी रक्‍्खा 
है। उसे कब पियोगे और पिलाओगे। पान को कब खाओगे तथा खिलाओगे।॥ १--२॥ 

तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाई है। उस पर कब सोओआओगे तथा मुझे भी 
सुलाओगे ॥ ३॥ 


( ४ ) 
प्रसद़्ड--सीता के भावी पति के लिए सखियों की चिन्ता। 


बोले अब जानकी जनक भवन --।। देक ॥॥ 
सीता जनकजी के आँगन बहारेली । 

धीरे धोरे भइली जवान भवन सें।। १॥डोले० 
कह असनान पूजा करले जनक जी। 

के बर होइहें एहि रे भ्रवन  में॥२।॥ डोले० 
होला अपसोच जनक जी का मन सें। 

के होइहें एहि. रे. भृंगन में ॥३॥ बोले० 
सीता के सखिया पूछेली भवन सें। क्‍ 
के बर  होइहें एहि रे भुवन सें॥४॥ डोले० 


१. झाड़ लगाती है। २. स्तान। 


पाराती 
माता का असीस से, पिता का पौशिति से। 


राम बर होइहें एहि रे भुवन' में॥॥५॥ डोले० 


गुर का चरन में, हरि का भजन में। 


डोले अब जानकी जनक भवन में।।६॥।। डोले० 


सखियाँ कहती हैं कि जनक के भवन में जानकीर्जी घूम रही हैं। सीता जनकजी के 


आँगन को बुहारती हैं और वह धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त कर रही हैं। १॥ 


जनकजी स्नान कर पूजा करते हैं और अपने मन में यह सोचते हैं कि सीता का भावी परि, 


इस संसार में कौन होगा ॥२॥ 


जनकजी के मन में यह चिन्ता हो रही है कि सीता का भावी वर कौन होगा ॥ ३॥। 
सीताजी की सखियाँ उनकी माता से पूछती हैं कि सीता का भावी वर इस संसार में 


कौन होगा ॥।४।। 


सीता की माँ कहती हैं कि माता (मेरे) के आशीर्वाद से और पिता के अटूट प्रेम के कारण 


राम ही वर होंगे ॥।५॥। 


अब जानकी जनकजी के घर में गृरु के चरणों में प्रेम करती हुई तथा हरि भजन में ध्यान 


लगाती हुई फिर रही हैं।।६॥ 


प्रसद्भ-दश रथ से ककैथी का राम का बनवास तथा भरत का राज्याभिषेक ये दो वर माँगना। 


( ५ ) 


भरत का ननिहाल से बुलाया जाना तथा अयोध्या का राज अस्वीकार। 


१. प्रीति, प्रेम। २. संसार। ३. लकड़ी या बॉस का तीक्ष्ण तथा पतला टुकड़ा। 
६. क्या। ७. गाली देंगे। ८. मारेंगे। ९. दबाकर। 


४. नाई। 


५. जाति विशेष। 


बाँसावा काटाबन चलले राजा दशरथ ए बध्‌ कारनवे।। १।। 
अंग्री सें गड़ेहा खापाचार ए बध  कारनवे॥२॥ 
धाउ तेहु नउबारे, धाउ तेहु बरिया' ए बध्‌ कारनवे।॥।३॥। 
केकई के पकड़ी ले आउ, ए बध्‌ कारनवे॥।४।। 
किआ' राजा मारि हें, किआ गरिअइहें', ए बध्‌ कारनवे ॥॥५॥। 
किआ राजा दीहें देससे निकाल, ए बधध्‌ कारनवे।।६।। 
नाहि राजा मरिहें नाहि गरिअह्हें,ए बध्‌ कारनवे।।७॥। 
नाहि राजा दीहें देससे निकाल, ए बध कारनवे।।८।। 
अइली केकई अंग्री जाँति' बइठलों, ए बधू कारनवे।॥।९॥। 
दसरथ के अइलों सुखनीनी', ए बध्‌ कारनवे।॥।१०।। 


१०. सूख निद्रा! 


२५६ 


भोजपुरी लोक-गौत 


साँगू माँगू केकई कजन फरूया, 
जे तोहरा हिरदया' समाई, ए बधू 
राम लूछमन बन के सिपरिहें, ए 
भरत का तिलक लिलार',, ए ब्‌ 
साँगे त संगलू ब्रा फलवा, ए बध्‌ 
लिहलू' मोर करेजवा' निकाल, ए बध्‌ 


धाउ' तेहु नउवा रे तेहू बरिया,एं बच 


भरत के पकड़ि ले आऊ, ए बध 


किया गंगा लाभ” भइले बाप दसरथ, ए बध्‌ 


ए्बत्‌ 


कारनजे ॥। १ १।॥ 
कारनये॥।१२॥। 


बध्‌ कारनवे।॥।१३।॥। 


कारनवे ।॥। १४।। 
कारनवे॥१५॥ 
कारनवे॥१६॥ 
कारनवे ।॥।१७॥। 
कारनवे ।॥।१८।। 
कारनवे ॥।१९॥। 


किया रे कोसिला हमरी माई, ए बध्‌ कारनवे।।२०।। 
नाहि गंगा लाभ भइले दसरथ बाप, ए बध्‌ कारनवे।॥२१॥ 
नाहि रे कोसिला तोहरी” साई, ए बध्‌ कारनबे॥॥२२॥ 
रास, लछुपन दुतो बन के सिधरले, ए बध्‌ कारनवे।॥।२३॥। 
भरत के तिलक लिलार, ए बधू कारनवे ॥२४॥ 
हम तोसे पुछिलें कोसिला साइ, ए बथू कारनवे।।२५॥। 
काहे हमरे परेला हॉकार', ए बधधू कारनवे)!२६॥। 
हमसे का पूछेल” भरत, हमार, ए बध फरारनवे।॥॥२७॥॥ 
पुछ' केकई अपनी माइ, ए बधू कारनवे॥२८॥ 
हम तोसे पुूछिलें, फेऊई, भमाइ, ए बध्‌ कारनवे॥२९॥।। 
काहे हमरे परेला हॉकार, ए बब्‌ कारनवे॥३०॥। 
खाइल ' ए बबुआ वही संगे भातवा, ए बध्‌ कारनवे॥३९१॥। 
भोग ए अजोधा के राज, ए बधू कारनवे॥।३२॥। 
आगि लाहिहु मातवा वहिया संगे भातवा, ए बथू कारनवे ॥। ३ ३॥। 
जरि हे जाहु" अजोधा के राज ए बध्‌ कारनवे।॥।३४॥। 


राजा दशरथ अपनी स्त्री केकयी की आज्ञा के कारण बाँस काटने के लिए चले। बाँस 
काटते समय उनकी अंगुली में बाँस का एक तेज धार वाला, नोकीला टुकड़ा चुभ गया ॥ १--२॥ 

वे पुकारने लगे कि ऐ नाई और ऐ बारी ! तुम लोग जल्दी दौड़ कर जाओ और कंकेयी 
को पकड़ कर लाओ ॥ ३---४॥ 


१. हृदय। २. आवे। ३. जायेंगे। ४. ललाट। ५. लिया। ६. कलेजा। 
७. वौड़ो। ८. मर जाना। ९. पिता। १०. तुम्हारी। ३१. दोनों। १२- कॉरण से। 
१३. पुकार, बुलाहटं। १४. पूछते हो। १५. पूछे। १६. खायां। १७. नषंट ही जानां, 
खाक में मिल जाना, जल जाना | है 


 चाराती ३५७ 


नाई तथा बारी अपने मन में कहने लगे कि क्या राजा कंकेयी को गाली देंगे या मारेंगे 
अथवा उसे देश से' निकाले देंगे ।।५---५॥। 

वे स्वयं फिर कहते हैं कि न तो राजा कंकेयी को गाली देंगे, न मारेंगे और न उसे देश 
से निकाल ही देंगे ।। ७---८॥। 

रानी कैकेथी बुलाई गई, वह आई और राजा की अँगली को दबाकर बैठ गई राजा 
दशरथ को सुखपूर्वक नींद आ गई ॥ ९--- १ ०।। 

नींद टूटने पर राजा ने प्रसन्न हो कर कहा कि ककेथी ! जो तुम्हारे हृदय में हो, ऐसे अभि- 
लषित वर माँगो ॥ १ १--१२॥। 

“आज राम और लक्ष्मण बन को जायें और भरत का राज्याभिषेक हो। येदो वर कैकेयी 
ने राजा दशरथ से मांगे ॥ १३--१४।। 

इस पर राजा दशरथ ने कहा कि तुमने बड़ा ब्रा बर माँगा। इन वरों के द्वारा मानों 
तुमने मेरे कलेजे को काट कर बाहर निकाल दिया हो ॥ १५---१६॥ 

ऐ नाई और बारी ! तुम छोग दौड़ कर जाओ और भरत को तुरन्त पकड़ ले आओ 
॥ १७--१८॥। 

नाई के जाने पर भरत ने कहा कि कया मेरे पिता दशरथ को गंगालाभ हो गया या 
मेरी माता कौशल्या ही मर गई।॥ १९---२०॥ 

दूत ने उत्तर दिया--न तोझापके पिता दशरथ जी मरे हैं और न माता कौणल्या 
ही ।। १ २--२ २।। 

राम और लक्ष्मण बन को चले गये हैं और भरत का राज्याभिष्रेंक होने वाला है। 
॥ २ ३---२४॥ 

जब भरतजी अयोध्या आये, तब वे कौशल्या से कहते हैं--ऐं माता कौशल्या ! मैं 
तुम से पूछता हूँ कि मेरी बुलाहट क्‍यों हुई है।। २५---२६॥। 

कौशल्या ने कहा--ऐ भरत ! मुझ से क्यों पूछते हो ? जाकर तुम अपनी माता कंकेयी 
से पूछो ॥ २७---२८॥।। 

भरत ने कंकेयो से कहा---ऐ माता कंकेयी ! मैं तुमसे पूछता हें कि मेरी बुलाहट क्‍यों 
हुई है।२९---३०॥। 

कैकेयी ने उत्तर दिया-+-ऐ पुत्र ! दही के साथ भात खा लो। तुम्हें अयोध्या का राज्य 
भोगने के लिए बलाया गया है॥ ३ १---३२॥ । * 

इस पर क्रोधित होकर भरत ने उत्तर दिया--ऐ माता ! ऐसे दही-भात में आग रूग जाय 
और अयोध्या का समस्त राज्य जल कर खाक हो जाय । मझे इसकी तनिक भी चिन्ता तथा मोह 
नहीं है।॥। ३३---३४।। 

( ६ ) 
प्रसज्न्‍भं--#८्ण के द्वारा गोंपियों का चीरहरण। अपने चीर को पाने के लिए गोपियों की प्रार्थना 
तथा न देने पर फौजदारी करने की धमकी । 


३५८ 


भोजपुरी लोक-गीत 


इ जिरिजा बिसरत नाहीं ॥ टेक ॥। 

सरबे सोना के छावल' दुवरिका' राम। 
गोरस के सुख नाहीं ए मसोहन।।१॥ इ बिरिजा० 
जाहि दिन से मोर गोखुला छूटले। 

उ सुखखया अब नाहीं ए मोहन॥।२।| इ बिरिजा० 
सखियन के साथे राधे चलली नहाये। 
बहतर' धघरेली उतारी ए मोहन ।॥३।॥ इ बिरिजा० 
चीरा अवरू चोली कदम तर धइलोी। 

अध जल परेली उधारि ए मोहन ।।2॥ इ बिरिजा० 
चनरी लेके कदम  चढ़ि बहठेले। 

अब जल परेलो उधारि ए मोहन ॥५॥ इ बिरिजा० 
अब हमार चुनरी दे द सनमोह॒न। 

हम जल में बानी उघारि' ए मोहन ।॥१६।। इ बिरिजा० 
जब हम चुनरी देबि सुन राधे। 

बुनो हाथे अदित' मनाव ए मोहन।॥।७।। इ बिरिजा 
पुरहन” पात पहरि निकल राधें। 

हम जल में बानी उधार ए मोहन।॥।८॥| इ बिरिजा० 
जब हमार बाबा सुनिहें मन मोहन। 

बाबा करिहें फउदरिया' ए मोहन॥।९॥ इ बिरिजा० 
दे द हमार चनरी निकरे द जमुना से। 

बहुत हम कइली चिरउरी ” ए मोहन।।१०।॥ इ बिरिजा० 


कोई गोपी कह रही है कि ऐ कृष्ण ! वह ब्रजमण्डल मुझे आज भी नहीं भूलता। यद्यपि 
समस्त द्वारिका सोने की बनी हुई है ; परन्तु यहाँ पर गोरस (दूध, दही या इन्द्रियों का सुख, भोग 


विलास ) नहीं मिलता ॥ १॥ 


जिस दिन से मेरा गोकुल का निवास छूटा है, उस दिन से वे सब आनन्द भी जाते रहे ॥२॥ 
एक दिन अन्य सखियों के साथ राधाजी जमुना नहाने के लिए चलीं और उन्होंने अपने 


वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिये ।। ३।। 


अपनी साड़ी और चोली को उन्होंने कदम्ब-वक्ष के नीचे रख दिया और नंगी होकर आधे 


जल में स्नान करने के लिए चली गयीं ।।४॥। 


१. ब्रज। २. छायी गयी। ३. द्वारिका। ४. वस्त्र। ५. नंगा। ६. आदित्य, सूर्य । 


७. कमल के पत्तों से शरीर ढककर। ९. फौजदारी। १०. बिनती, प्रार्थना । 


पाराती ३५९ 


इतने में करषणजी उनकी साड़ी को छेकर कदम्ब पर चढ़ कर बैठ गये और वह जल में 
नेंगी स्नान करती रहीं।।५॥। 

राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि तुम अब मेरी साड़ी को दे दो, क्योंकि मैं जल में नंगी 
पड़ी हुई हैं ॥६॥ 

कृष्ण ने उत्तर दिया--मैं तुम्हारी चूनरी को दे दूंगा; परन्तु तुम दोनों हाथों को उठा कर 
भगवान्‌ सूर्य की प्रार्थना करो।॥।७॥ 

कृष्ण के वस्त्र न देने प्र राधा कमल के पत्तों से तन को ढक कर जल से बाहर निकल 
आई ॥८॥ 

राधा ने कृष्ण से कहा कि यदि मेरे पिता तुम्हारे इस कुकर्म को सुन लेंगे, तो वे अवश्य 
तुम पर फौजदारी का मुकदमा चला देंगे ॥९॥। 

ऐ कृष्ण ! मैंने तुमसे बहुत प्रर्थना की। अब मुझे वस्त्र दे दोऔर उन्हें पहन कर 
जमुना से' निकलने दो ॥ १०॥। 


( ७ ) 


प्रसद्ु--भगवान्‌ का भजन करने के लिए भक्तों को चेतावनी। 


हमरा त रासे रासे धन खेती--॥ टेक ॥। 
उपजेला' हीरा हीरा मोती । 
हमरा त रासे रामे धन खेती॥१॥। हमरा त० 
के हवे बेला, के हवे हरवाहवा । 
हम हवे बेला, सुरति हरबाहवा ।२॥ हमरा त० 
जब ले चले, तब ले जोती । 
उपजेला हीरा मोती ।३॥॥। हमरा त० 
जब ते सुझे तब से चखचेती'। 
हमरा त रासे रामे धन खेती॥४॥ हमरा त० 
कोई भक्त कहता है कि राम का नाम ही मेरा धन है और वही मेरो खेती है। इस 
खेती से हीरा और मोती पैदा होते हैं। अर्थात्‌ राम का नाम जपने से अमूल्य पुण्य की प्राप्ति होती 
है।॥। १॥ 
इस खेती में कौन बेल है, कौन हल चलाने वाला हरवाहा है ?--मन बैल है और भगवान्‌ 
का ध्यान ही हरवाहा है। अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा मन को प्रेरित करने पर भगवान्‌ की प्राप्ति होती 
है।।२।। 
इस खेती से हीरा और मोती उत्पन्न होते हैं। अत: जब तक हो सके, तब तक बेल के 


१. उत्पन्न होता है। २. है। ३. हल चलाने वाला व्यक्ति । ४. जोतना, खेत में हल 
बलाना ॥ ५. चेत करना, होश में आना। 


३६० भोजपुरी लछोफ-गोत 


द्वारा इस खेत को जोतना चाहिए। भाव यह है कि मन के द्वारा भगवान्‌ का भजन करता चाहिए 


॥ ३॥ 
जब से होश हो जाय, तभी से चेत जाना चाहिए। क्योंकि राम' का नाम ही असली धन 


है और यही असली खेती है।।४॥ 


प्रसज्भ--$प्ण की मधुबन में क्रीड़ा। 
करत बिहार बिहारी मधुबन सें। टेक। 
बिहारी सधुबन सें, बिहारी मधुबन में। 
करत बिहार बिहारी एहि बन में॥१॥ 
करत बिहार बिहारी सधुबन में। 


कोई भक्‍त कहता है कि कृष्णजी मधुबन में क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मधुबन के इसी जंगल 
में सदा क्री ड़ा करते हैं।।१॥। ह 


( ६९ ) 


प्रसड्भ--गोपियों की मधुपुर में जाने देने के लिए कृष्ण से प्र।र्थना । 


जाये दे रे मोहनवा, मथुपुर दहिया लेके ।॥। टेक | 

जब तुहु मोहन गोरस चहथ, भर पेटवा तुहु पहल। 

दूध, दही सब दिन अब सिलिहें, सिसिरी, मालन खड्ब।।१॥ 
जाये दे रे मोहनवा, सथ॒ुपुर  वहिया छेके।॥२॥। 


कोई गोपी कह रही है कि ऐ मोहन ! हम लोगों को दही लेकर मधुपुर जाने दो। ऐ 
मोहन ! जब तुम गोरस (दूध दही या इन्द्रियों का स्वाद) चाहोगे, तब हम लोग तुमको पेट भर 
देंगी॥१॥ ्ि 

अब तुम को दूध, दही, मक्खन और मिश्री प्रतिदिन खाने को मिलेगा ; अतएवं हम 
लोगों को बिना छे द््लानी किये अब मधुपुर जाने दो ॥ २॥ 


( १० ) 
प्रसंग--कौदाल्या का राम को प्रातःकाल में जगाना। . 


उठ ए लाल जी भोर' भइल कहे कोसिला रानी। ॥ टेक ॥ 
# 7 |». होत पारातों रघुबीर जगावेली कोसिका रानी। - 
उठ ए रालजी भोर भइल कहे कोसिला रानी॥।१॥ 


१. कृष्ण। २. वन्दावन। ३. उषाकाल। ४. प्रातं:काल। 


पाराती ३६३. 


. कद ससि हंसेलो, कइ सखि विहेसेली, कह सखि मंगल गाई। ..... 
.' दस संखि हंसेलो, दस सखि विहँसेली, दस सखि मंगल गगाई॥२७ ;- - 
आसन मारि सिघासन' बइठेले, भरत जी चंबर के डोलाई।. - . -: . 
तुलसी दास परताप रास के; हरि के चरन चित राई॥।३॥ . 
उठ ए रहालजो भोर भइल कहे कोसरझा रानोी॥डीा- «, ८ 


कौशल्याजी कहती हैं कि ऐ मेरे पुत्र ! उठो अब सवेरा हो गया ॥। १॥ 

तुम्हें सोया हुआ (इतनी देर तक) देखकर कितनी सखियाँ हँस रही हैं, कितनी मुसकाती 
हैं और कितनी मंगल-गान कर रही हैं।।२॥। रे 

दस सर्खियाँ गाती हैं ; दस मुसकाती हैं और दस मं ल गान कर रही हैं। इतना सुनकर 
रामचन्द्रजी उठे और आसन लूगा कर सिंहासन पर बैठ गये और भरतजी चँवर डुलाने लगे ॥ ३॥ 

तुलसीदांसजी कहते हैं कि राम का प्रताप बहुत बड़ा है। उन्हीं के चरणों में चित्त को 
लगाना चाहिए ॥॥४॥ . % 


( ११ ) 
प्रसंग-+>गाय दुहने के लिए यशोदा का कृष्ण को प्रात:काल जगाना। 


.. :. उठ ए ग्वाल दुहपेया, गइया बछवा हुकुरन लगले॥  - 
भइल बिहान निनियो ना टूटल, गोपी, गोप सभी लोग जगले॥९१॥ - 
पीठि ठोकत चुचुको' पारत, मनसोहन अब उठन लछरूगले। 
झसत निकलेले कुंवर कन्हैया, गोपी लोग प्रेम रस पगले॥२॥ 


यश्योदाजी कहती हैं कि ऐ गायों को दुहने वाले ग्वाले कृष्ण ! अब उठो, गाय और बछड़े 
(दृध दुहे जाने के लिए तथा पीने के लिए) अब आवाज कर रहे हैं। अब प्रातःकाल हो गया है, 
परन्तु तुम्हारी निद्रा अभी भी नहीं टूटी। गोप और गोपी सभी जग गये हैं।॥।२॥। 

यह सुन कर कृष्णजी उठे और बछड़े की पीठ ठोक कर पुचकारने लगे। वे झूमते 
हुए घर के बाहर निकले और उन्हें देख कर सभी गोपियाँ प्रेम से पागल हो गई ॥।२॥ 


( १२ ) 
प्रसद्ध-मामा के यहाँ से लौटे हुए भरत का राम बनवास सुन बन जाने के लिए व्याकुल होना। 
होत परात हमहू बन जाइबि, अवध अइहें कवन रास। 
'अवध आज हमरा के काटे, में ना जिअबि' बिनू खस ॥ १४: 
नगर के बासी सभ" दोस दीहें, अबध के राज बेकास३ ...' 
होत परात हमहू बन जाइबि, अवध अइहें"' कक्‍न कासकरत ; 


सिहासन। २. दुहने वाला। ३. हुँकारना। ४. प्रातःकाल़१.५. “पुचका रना | 
६. जीऊेगा। ७. सब। ८. आयेगा। ७. 8 पड, 2 कह जा 
४६ 
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भरतजी कहँतें हैं कि दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मैं भी बन को जाऊँगा। अवध का 
राज्य मेरे किस काम आंयेंगो। राम के बिना अवध आज मुझे काट रहा है। मैं राम के बिना नहीं 
जी सकता ॥ १॥। 

नगर के सब निवासी मुझे दोष देंगे। अयोध्या का राज्य मेरे लिए व्यर्थ है; अतः प्रातः- 
काल होते ही मैं धन को अवश्य चला जाऊँगा ॥।२॥ 


( १३ ) 
प्रसड्र--गाय को कम दुहने के का रण किसी गोपी का कृष्ण को उलाहना देना। 


कहियो' दृहे सेर भर आध सेर; कहियो वृहें अषपेया। 
मौहंन जी से अब ना वदृह्इलि, हम आपने धेनु गेंधा॥ १॥ 
कान्हा लिहले काली कमरिया;, हाथ में लेले लकुड़िया। 
होत परात कान्हा बन चलले, गोपी संग बिछड़ियाँ॥२॥। 


कोई गोपी कहती है कि कृष्ण कभी तो मेरी गाय से सेर भर दुहता है, कभी आधघ सेर और 
कभी आध पाव ही दुहता है ; इसलिए मैं कृष्ण से' अब अपनी गायों को नहीं दुह्माऊंगी |॥ ९१॥ 

कृष्णजी यह सुन कर क्रुद्ध हो गये और वे कन्धे पर काली कमली और हाथ में लाठी 
लेकर, ग्वालीं का साथ छोड़कर, प्रात:काल होते ही वन को चले गये ।॥।२॥। 


( १४) 
प्रसद्भ--प्रात:काल रामचन्द्रजी को जगाना। 


उठहु हो वशरथ के बुलरुवा'॥ टेक ॥ 

बरसा जगले बिसुन॒ जगले। 

जंगले बीर हनुमान हो॥१॥ वदारथय के दुरूदवा० 
सिवजी जागले,. किसुनजी जागेले। 

जागेले.. तिरिभुवननाथ हो”"॥२॥ ददारय के दुलरबा० 
तोहरा जगले जगत सभ जागले। 

घर घर खुलेला केवार हो॥३॥ वशरथ के दुलरबा० 


ऐ दशरथ के दुलारे राम ! उठो जग जाओ | ब्रह्मा, विष्णु तथा हनुमान सभी जग गये ॥ १॥ 
शिवजी, कृष्णजी, भगवान्‌ सभी जग गये। तुम्हारे जगने से सारा संसार जग जायेगा 
और घर-वर के किवाड़ खुल जायेंगे ; अत: अब तुम जग जाओ॥२॥ -३ 


है. किसी दिन। २. आध पाव। ३. दृह्ऊँगी। ४. लकुट, लाठी। ५. बिछड़ कर, 
छोड़कर। ६. प्यारा। ७. त्रिभुवन। ८. कपाट (दरवाज़ा)। 


पाराती ३६३ 


( १५ ) 
प्रसजु->शुभ शकुत के लिए ग्वालिन द्वारा श्रीकृष्ण का प्रात:काल मुँह देखने के लिए बशोदा से 
प्रा्थंता करना परन्तु उनके द्वारा प्रार्थना की अस्वीकृति। 


जगा द जगा द ए जसोदा मइया अपना ललन के। 
हम महवाँ के देखे अइलीं तोहरा ललन के॥१॥ 
आताना वचन जब सुनेली जसोदा महया। 
बोली बोलेलि झाहाराई, ललत  के॥२॥ 
जाउ रे गोआलिनि अपना भवन के। 
का मोसे रारि मचाई ललन  के॥३॥ 
जगा द जगा द ए जसोदा मइहया अपना ललन के। 
हम मुंहवा के देखे अइलों तोहरा ललन के॥४॥ 
अधिका अधिका वदहिया बिकाई। 
धरे बहिया बछवा बिआई, ललन के॥५॥। 
आताना वचन जब सुनेली जसोदा महया। 
बोली बोलेलि झाहारा ललन  के॥६॥ 
जाउः रे गोआलिनि अपना भवन के। 
का मोसे रारि मचाई, ललन के॥७॥ 
आताना बचन जब सुनेली गोआलिति। 
अंखियय नीर ढराई ललन . के॥८॥ 
जेंकरा' कारन हम घर बन तजलों। 
से हो निदुरँ होइ, जाइ लखन के॥९॥ 


आताना वचन जब सुनले किसुनजी। 
मुहुवा उधारि' देखलवबले,  ललन के॥१०॥ 


कोई ग्वालिन कहती है कि ऐ यशोदा माता ! तुम अपने बालक (कृष्ण) को जन्ा दो। 
मैं तुम्हारे पुत्र का मुँह शुभ सकुन के लिए प्रातःकाल देखने आयी हूँ ॥ १॥ 

यशोदा ने जब इतना वचन सुना, तब वह क्रोध-पूर्ण वचन बोलने लगीं ॥२॥ 

वे कहने लगीं कि ऐ ग्वालिन ! तुम अपने घर को जाओ। व्यय में मुझसे क्‍यों झगड़ा 


कर रही हो॥३॥ 


१. क्रोधित हो करके। २. ग्वालित। ३. झगड़ा। ४. गिराना। ५. जिसके। 
६. स्याग दिया। ७. निष्ठुर। ८. खोल करके। | 


श्र भोजपुरी लोक-गीत 


ऐ यजोदा ! तुम अपने पुत्र को जगा दो ! मैं उसके मुंह को देखने के लिए आयी हूँ ॥४॥ 
/ 777क्ृष्ण का शेअ तथा मंगलमय मृ्‌ख देख लेते से मेरे दही की बिक्ती बहुत: क्षपिक्‌ बढ जायेगी 
और मेरी गाय बछड़ा पेदा करेगी॥५॥ 

इतना वचन यशोदो ने जब सुना, तब क्रोधित होकर कहने लगीं कि ऐ ग्वालित ! तुम 
अपने घर जाओ। मुझसे क्‍यों झगड़ा कर रही हो | ६--७॥ 

जब ग्वालिन ने यह निष्ठुर वचन सुना, तब वह अपनी आँखों से आँसू गिराने लगी, अर्थात्‌ 
रोने लगी॥८॥ 

वह कहने लगी कि जिस कृष्ण के प्रेम में फेंस जाने के कारण मैंने अपना घर और बन सभी 
कुछ छोड़ दिया, वह भी आज इतने निष्ठर हो गये हैं (और इतनी प्रार्थना करने पर भी अपना 
मुँह नहीं दिखलाते॥९॥ 

गोपी की इस प्रेम्नमंयी प्रार्थना को कृष्ण ने ज्योंही सुना, त्योंही झट से उन्होंने अपना मुँह 
खोल उस गोपी को दिखला दिया (और इस प्रकार उसकी प्रार्थना पूरी कर दी ) ॥ १०॥ 


खसजन 
( १ ) 


प्रसद्भधू-भगवान्‌ का भजन करने की लोगों को चेतावनी देना। 


रास बेसाहू करु भाई; सुझर तन पाई के ॥टेक॥ 

॥इ सन बनिया हाट लगावेला; हीरा, मोती, जबाहर बिकाई॥१॥ 
_* चाप, पुन्ने दुई पलरा बाटे; त्रिभुवन तनिका लगाई॥२॥ : 
पाँच, पचीस बुई सास बनतवा; दाया धरम तन. राई॥३॥ 
बेसहि ओसहिं के घर चलि अइह;। हिरदा' धर गेढि आई॥४॥ 
तुलसीदास. प्रभु आस चरन के; हरि के चरन चित रूाई॥॥५॥ 


कवि संसार के लोगों को सम्बोधित करता हुआ कह रहा है कि ऐ भाइयो ! इस सुन्दर 
शरीर को प्राप्त करके राम नाम को खरीदो अर्थात्‌ भगवान्‌ को भजो। यह मन रूपी बनिया संसार 
रूपी बाजार को लगाता है, जिसमें हीरा, मोती और जवाहरात बिकते हैं।। १॥ 

इन तीनों भुवन में पाप और पुण्य यही तराजू के दो पलड़े हैं॥ 

इस संसार में सदा दया और धर्म को ही अपने शरीर में रखना चाहिए, अर्थात्‌ करना 
चाहिए॥३॥ 

तुम इस संसार रूपी बाज्ञार में राम नाम का सौदा करके घर चले आना। इस बात को 
हृदय में गाँठ बाँध लो ॥।४॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि केवल प्रभु (भगवान्‌ ) के चरणों का ही सहा रा' है। अतः 
उनके चरणों में चित्त लगाना चाहिए ॥५॥ 


( २ 9 
प्रसजु--जीवन भर किये गये पापों के दूर न होने के कारण पश्चात्ताप। 
मन मेली के दाग रास कइसे छूटी धटेक॥। 
छिछली' गड़हिया", गुदरी” पुरानी। 
'धोबियां बिसनियाँ, करेला नादानी।॥।१॥ सनसेली० 


.' . *..?, खरीदना। २. सुन्दर। ३. हृदय । ४. गाँठ। ५. आशा। ६. उथला। ७. छोटा 
ताराब। ८. फटहा वस्त्र । ९. रुष्ट। । 
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सइल से भरर हमार गुदरी पुरातनी। 
हमरा जे पास में कउठड़ी' ना कानी॥२॥ सनसंलौ० 


कोई भक्त कह रहा है कि मेरे मन का मैल रूपी धब्बा कैसे छुटेगा। कपड़ा धोने का 
तालाब बहुत उथला है और मेरा वस्त्र बहुत पुराना है। अर्थात्‌ मैं पुराना पापी हँ। गुरु रूप 
धोबी शीघ्र ही रुष्ट हो जाता है और मूर्खता करता है॥१॥ 

मेरा कपड़ा मैल से भरा हुआ है और हमारे पास एक भी पैस; नहीं है, जिसे देकर धोबी 
से अपना कपड़ा धुलूवा सकूँ॥२॥ 


( हे ) 


प्रसज़ु--सांसारिक दुःख रूपी भार से लदी जीवन नौका के पार लगाने की प्रार्थना। भगवान्‌ 
में प्रेम करने के लिए उपदेश। 


आरे गहिरी नदिया केवट सतवारहावा ए साजनवा' ॥ ११ 
कवना बने रामजी के हूंढ़॒ुबि ए साजनवा॥२॥। 
आरे बोशझनलि" नइया बिना गोनो' के ए साजनवा॥॥३॥। 
कवना बने रामजी के ढूंढंबि ए साजनवा॥४॥ 
कवना बने खोजबि, कवना बने ढूढुबि ए साजनवा ॥॥५॥। 
जाताना बिगारे मोर करम बिगारे ए साजनवा।॥६।॥। 
आरे ना देबि केहु के दोसवा ए साजनवा॥॥७॥। 
हरि के चरन गुन गाइईबि ए साजनया॥।८॥ 
जगवा में केहँ ना आपन ए साजनवा॥।९॥। 


भावार्थ यह है कि भगवान्‌ के बिना इस जीवन रूपी नौका को कोई भी पार लगाने वाला 
भहीं है ; अतः भगवान्‌ के चरणों में प्रेम करना चाहिए। 


( ४ ) 
प्रसद्धझ--श्रीकृष्ण के मोहिनी रूप का वर्णन। 
मोहनि रूप धइले हरि बानी ॥ टेक ॥| 
दांत में सिसी, नयन में सुरसा ले दरपन सुसकानी।॥। १॥। 
हाथ में महदी गोड़ में महावर, ले दरपन मुख़कानी।।२१। 
डाडे सोभे घुसमघुमठआ', नील बरन के सारी॥३॥ 


१. मेल। २. पैसा। ३. मित्र। ४. खोजना। ५. भार से लदी हुई। £&. नाव को 
खींचने के लिए रस्सी । ७. कोई। ८. पैर। ९. कमर। १०. करधती। 
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धुंचर पीत पीताम्बर ओढ़ले, ठम॒कि कुंज गली में नानी ॥।४॥। 
दस सली सिलि आगे चलली, दस सखी पिछानी ॥॥५॥॥ 
केहु ना रखें रेकि ह हुवे जनानी कि मरदानी॥।६॥ 
एक सखो धरि बाँहि. पकड़ि पहिचानी॥७॥। 
इ॒ ते हवे नन्‍द बाबा के लाला बुलरानी॥८॥ 

समोहनि रूप धइहले हरि बानी ० 


कोई गोपी कह रही है कि आज कृष्ण ने मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया है। 
उन्होंने अपने दाँतों में मिस्सी, आँखों में सुरमा और हाथ में मेंहदी तथा पैर में महावर लगा 
लिया है। शीशे में अपने रूप को देखकर वे मूसकाते हैं।। १---२॥ 

अपनी कमर में करधनी और नीले रंग की साड़ी उन्होंने पहन रक्‍्खी है। सुन्दर पीताम्बर 
को ओढ़े हुए, वे ठुमुक कर कुड्ज्ज गली में नाच रहे हैं।।|३---४।। 

दस सखियाँ उनके आगे चलती हैं और दस सखियाँ पीछे चल रही हैं। कोई यह नहीं 
पहचान सकती कि बीच में यह स्त्री जा रही है या कोई पुरुष ॥५--६॥ 

इसी बीच एक सखी ने श्रीकृष्ण की बाँह को पकड़कर उनको पहचान लिया और कहने 
लगी कि यह तो नन्द बाबा के लाड़िले पुत्र हैं ।७---८॥ 

सचमुच श्रीकृष्ण का यह मोहिनी रूप बड़ा ही सुन्दर तथा भक्तों के हृदय को आनन्दित 
करने वाला है।॥।९---१०॥ 


( ५ ) 
प्रसज्भ-किसी गोपी की प्रार्थना श्रीकृष्ण के साथ रहने तथा क्रीड़ा करने की। 


साम' बंसिया बजाइबि हो रउरे साॉँगाबा॥ टेक।। 

आरे राउर सटुका' अपना सिर लेइबि। 

आपाना ही केसिया के चोटिया गृहाइबि हो ॥॥१॥॥ रउरे साँगावा 
साम बंसिया बजाइबि हो रउरे साँगावा। 

साम सुरली अजाइबि हो रउरे साँगावा॥।२॥ रउरे साँगावा। 
आरे राउर पीताम्वबर अपना कनन्‍्धा पर लेडबि। 

आपना आँचारा पर रउरा के बेठाइबि हो।। रउरे सांगावा 
भारे हम दहि बेचन चलली मथुरा नगरिया। 

हसहू बिरिजा" के नारी कहाइबि हो रउरे साँगावा ॥४॥ 
स्रदास बढ़ आस चरन के, हरि के चरन चित्त लाई ॥५॥ 


१. धीरें-घबीरे चलना। २. पीछे। ३. देखना। (लक्षित)। ४. लाड़िला। 
५. इयाम। ६. घड़ा। ७. ब्रज। ८. आशा। 
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कोई गोपी कह रही है कि ऐ क्रष्णजी ! मैं आपके साथ बंशी बजाऊँगी। मैं आप के 
घड़े को अपने सिर पर ले लगी और सिर के बालों की चोटी (बेणी) बनाऊँगी ॥ १॥ 

ऐ कृष्ण ! मैं तुम्हारे साथ ही मुरली या बंशी बजाऊँगी ॥।२॥। 

मैं आपके पीताम्बंर को अपने सिर पर ले लगी और अपने आँचर पर आप को 
बैठाऊँगी ॥३॥ 

मैं दही बेचने के लिए मथुरा नगरी को जा रही हँ। मैं भी आपके साथ रहकर अब ब्रज 
की स्त्री कहलाऊँगी ।।४।। 
ह सूरदासजी कहते हैं कि हरि के चरणों की ही अब आशा है ; अतः उसी में अब चित्त 
लगाना चाहिए ॥५॥ 


( ६ ) 
प्रसड्र--राधा का दही बेचने के लिए मथुरा जाना और कृष्ण का दही खा जाना तथा मटका 
फोड़ देना। 

आरे ले लिहली सिर मटुका हो, संवार लिहली केस। 
दहिया बेचने राधे चललीं हो, ओही जमुना के देस॥१॥ 
आरे दही मोरा खहदले हो कान्हर', भर्टका दिहले हो फोर। 
बहियाँ मोर मुर्कवबले हो, मनवा बसेला हो फोर॥२॥ 
आरे बेचि खोंचि के हो राधे, आँगाना भइल हो ठाढ़। 
मंह तोर हम वेखबि हो राधे, अक्लराइल हो बाड़े बार।॥।३॥। 
काबवाना नगरिया हो राधे, वहि बेचे तुहु जाई। 
कावाना बरने' के बालाकवा, हो, दहिया हे ले जाई॥४॥ 
आरे मथुरा नगरिया जसोदा हो, वहिया बेचे जाह। 
साम बरन के बालाकवा हो, वहिया' मोर खाइ॥५॥ 


कोई गोपी कहती है कि राधा ने अपने बालों को सेवा रकर सुशीभित कर सिर पर मठका 
रख लिया और वह दही बेचने के लिए जमुना के प्रदेश अर्थात्‌ मथुरा को चलीं॥ १॥ 

राधा कहती है कि ऋष्ण ने मेरे दही को खा लिया और सिर पर के घड़े को फोड़ दिया। 
उन्होंने मेरी बाँह को मुर्का दिया। , फिर भी अपनी मोहिनी मूर्ति के कारण वे भेरे मन में बस 
रहे हैं।॥ २॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा---राधे ! तुम अपना दही बेचकर मेरे आँगन में खड़ी हो जाओ। मैं 
उलझे हुए बालों से सुशोभित तुम्हारे मुख को देखना चाहता हूँ ॥३॥ -: 


१. श्रृंगार करना। २. कृष्ण। ३. तोड़ दिया। ४. उलझे हुए। ५.. वर्ण, रंग । 
६. दि, दही। । 


हे # न्‍ झा 
| है न प 
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गोपी पूछती है कि ऐ राधे ! तुम किस नगर में दही बेचने के लिए जाती हो और किस 
रंग का बालक तुम्हारे दही को छीन लेता है।।४॥। 

राधे ने कहा--मथुरा में मैं दही बेचने जाती हूँ और श्याम वर्ण का बालक मेरे दही 
को खा जाता है।॥।५॥। 


( ७ ) 


प्रसज्भ-- किसी गोपी के साथ विवाह करने के लिए श्रीकृष्ण से सखियों की प्रार्थना । 


कहाँ चलि जाई हो कन्हेया बोलि' तोरी॥ टेक ॥। 
राह बाट मोहि रोकेले हो, बोली बोलेले अन्धियारी।' 
पास पड़ोसिनि सोर कइली, घर आँगन में छटठेला गोहारी ॥१॥ 


बछवा रे उ जे छान' तुरावे कदि परे तड़वाही। 
धह पकड़ि पकड़िधो जे लेली झमकि चढ़ेली अटारी॥२॥ 


सुतल रहलीं सपन एक देखलों, चिहेंकि' उठिलीं डर लागे बड़भारी। 
मोरा नइहरवा बयद बनि अइले, आप धइले मोरी नारो'॥३॥ 


सभ सलो समझावन लूगलीं, अब कृष्ण हो जा घरबारी ” ॥४॥ 


कोई गोपी श्रीकृष्ण के दुव्यं वहारों से ऊत्र कर कह रही है कि ऐ कष्ण ! तुम्हारी बोली 
(बुरे बचन) के कारण मैं कहाँ चलो जाऊं ? तुम मुझे रास्ते में रोक लेते हो और बुरी-बुरी बातें 
कहने लगते हो। तुम्हारी बुरो बातों के कारण पास की पड़ोसिन स्त्रियाँ हल्ला करने लगती हैं 
और मेरे घर तथा आँगन में शोरगुल मचने लगता है।१॥ 

बछड़ा तो वह बहादुर है, जो अपने बन्धन को तोड़कर शी ध्रता से कूदकर भाग जाता है। 
परन्तु तुमको तो गोपियाँ पकड़कर, तुम्हें लेकर अटारी पर चढ़ जाती हैं।॥।२॥। 

मैं जब सो रही थी, तब मैंने एक सपना देखा और डर के मारे चिहुँक कर उठी! मेरे 
मायके में कृष्णजी वेद्य बनकर आये और मेरी नाड़ी देखने लगे ॥३॥। 

मेरी सब सखियों ने ऋज्जी को समझाना शुरू किया कि हे कृष्ण ! अब तुम गृहस्थ बन 
जाओ और विवाह कर इस गोपी के साथ रहो ॥४॥ 


( ८ ) 
प्रसज्भ---सीता के वियोग में राम का चकवा से उन का पता पूछना और उसके अभिमानजनक 
उत्तर पर लक्ष्मण का उसे मार डालना । 


१. बचन। २. बुरा, अन्धकारमय । ३. आवाज (जोरों की)। ४. जो। ५. बैर का 
बन्धन। ६. शीक्रता से। ७. अचानक जग पड़ना । ८. वेद्य । ९. नाड़ी। १०. गृहस्थ। 
४७ 
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राम नाम कठिन भले हो; ए कठिन भगवान ॥ टेक ।। 

तर बहेली गंगा ऊपर असमान, ताहि बीचे जीगी लगावेला घियान ॥१॥॥ 

राम लछुमन दुनो भाई; सीता के बाट जोहत चलि जाई॥२॥ 
ए कठिन ० 

सुनहु॒ चकवा, सुनहु एक बात, एहि बाट देखुअ सीताजी के जात ॥३॥। 

रहिले तालाब बीचे खिलिलें' आकास, ना हम देखलों सीताजी के! जात ॥।४।॥ 


ए कठिन ० 
सुनहु लछभन भेवहु एक बान; चकवा चकई बोलेला अभिमान॥॥५॥ 
ए कठिन० 
चकवा मरले दह हो गइले सन, रावन के सरले लंका जइसे सुन ।॥।६॥। 
ए कठिन ० 


इस कलियृग में राम का नाम लेना कठिन है। नीचे गंगाजी बहती हैं और ऊपर आकाश 
है। उसी के बीच में योग। ध्यान लगाता है॥।१॥ 

राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता का रास्ता देखते हुए अर्थात्‌ उन्हें खोजते हुए चले 
जा रहे हैं।।२॥। 

वे लोग चकवा नामक पक्षी से पूछते हैं कि ऐं चकवा ! तुम एक बात सुनो। क्या तुमने 
सीताजी को इस रास्ते से जाते हुए देखा है।॥। ३॥ 

चकवा ने उत्तर दिया--मैं तालाब के बीच में रहता हे और मैं आकाश में उड़ता फिरता 
हैं। मैंने सीताजी को नहीं देखा है।।४॥ 

राम ने लक्ष्मण से कहा--ऐ लक्ष्मण ! तुम एक बाण को चढ़ाओ और इस पक्षी को मारो 
क्योंकि यह अभिमान के साथ बोलता है॥५॥ 

लक्ष्मण ने चकवा को मार दिया। उसके मरने से वह तालाब वसे ही शन्‍्य हो गया, जैसे 
रावण के मरने से लंका ॥ ६।। 


( ९ ) 


प्रसद्ग--राधा का कृष्ण की मुरली चुराना और कृष्ण का उसे खोजन।। राधा का #$८्ण को 
उलाहना। 


बंसिया चोरवलीं राधा प्यारी ।॥। टेक ॥ 
उ विनवा भूलि गइल ए मोहन, कान्हे कमरिया' डारी। 
आरे बहियाँ सें बहियाँ सेरवल ऐ मोहन, खाटा' बहिया जुढारो"॥१॥ 


१. ध्यान। प्रतीक्षा करना। ३. लणप्त हो जाना (उड़कर)। ४. शब्य। 
५. कम्बल। ६. खट्टा । ७. उच्छिष्ट । 


भजन ३७१ 


केहु देखेले बा हो, बंसिया चोरवली राधा प्यारी। 
गोखुला अवरु सथरा में खोजलीं, कतहुँ ना मिललों राधा प्यारी ॥२-॥ 
बंसिया चोरवली ० 


अतरसवा के लहंगा पहिनले, शिमझिमानी के सारी। 
गोरी गोरी बहियाँ, हरिअर चुरिया; उनहीं के नइयाँ राधा प्यारी ॥३॥ 
केहु देखले बा हो, बंसिया चोरवलों राधा प्यारी ॥४॥ 


राधाजी कृष्ण से कहती है कि ऐ कृष्ण ! क्या तुम वह दिन भूल गये, जब तुम ने अपने 
कन्धे पर कम्बल डाल रक्‍्खा था, मेरी बाँहों में अपनी बाँह डालकर चलते थे और मेरे खट्टे 
दही को खाकर जूठा कर देते थे ॥१॥ 

कृष्ण कहते हैं--किसी ने मेरी बंसी को चुराते हुए राधा को देखा है। मथुरा और गोकुल 
में मैंने खोज लिया, वह कहीं नहीं मिली ॥ २॥ 

वह अतरस का लहँगा तथा बारीक साड़ी पहने हुए है। उनकी बाहें गोरी हैं, जिनमें 
हरी चड़ियाँ हैं। उन्हीं का नाम राधा है।।३--४॥ 


( १० ) 


प्रसज्भ--राधा की कृष्ण से! सिर पर घड़ा रख देने की प्रार्थना । 


बिहारी मोरी गागर भरि द हो ॥टेक।। 

गागरि भरि द, सिर पर धरि द; लेदइ कदम्ब पहुँचाई द हो॥१॥ 

इ भति जान कृसना राधा अकेली; सोलह सो सखी मोर बाड़ी सहेली।॥२॥। 

इ सति जान कुस्ना राधा कुआरी;। साम सुनर के हम हुई दुलारो॥।३॥ 

सिरिविरिदावन कुंज गली सें, मोर कन्हेया बहियाँ पकड़ी हो ॥।४॥। 
बिहारी मोरी गागरि भरि द हो। 


ऐ कृष्ण ! मेरा घड़ा जल से भर दो, उसे मेरे सिर पर धर दो और मुझे थोड़ी दूर पहुँचा 
दो। यह मत समभो कि मैं अकेली हं। सोलह सौ सखियाँ मेरे साथ हैं।।|१--२॥ 

ऐ कृष्ण ! यह मत समझो कि मैं क्वाँरी हूँ, वृन्दावन में कृष्ण ने मेरी बाँह पकड़ी है और 
मैं उनकी दुलारी हूँ ॥ ३---४॥। 


( ११ ) 


प्रसड्र+-राम भजन जहाँ न हो वहाँ पर नींद को जाने को आदेश | 


१. झीना कपड़ा। २. हरित। 


३७२ भोजपुरी लोक-गीत 


चल चल रे निनरिया,, जेहि घर राम भजन ता होई।।टेक।। 


कावाना कारन से रोगी जागे, कावयाना कारन से भोगी 
कावाना कारन से चोरवा जागे, काबयाना कारत से जोगो।॥। १॥। 
चखल० चल०6 


रोग के कारन रोगी जागे, भोग कारानवा भोगी। 
धन का लोभे चोरवा जागे, तपवा कारन के जोगी ॥२॥ 
चल 0 चल० 
पहिले पहर' में रोगी जागे, दोसरा पहर में भोगी। 
तीसरा पहरवा में चोरवा जागे, चउथा पहरवा में जोगी।।३॥। 


ऐ नींद ! उस स्थान को चलो, जहाँ पर राम का भजन नहीं होता । किस कारण से रोगी 
जगता है, किस कारण से भोगी, चोर तथा जोगी जागते हैं ।॥ १॥ 

रोग के कारण रोगी जगता है, भोग-विलास के कारण कामुक पुरुप जागते हैं, धन 
के लोभ से' चोर जगता है तथा तपस्या करने के लिए जोगी जागता है ॥।२॥ 

पहले पहर में रोगी जागता है, दूसरे पहर में कामुक पुरुष जागते हैं, तीसरे पहर में 
चोर जागते हैं और चौथे पहर में जोगी जागते हैं।।३।॥। 


( १२ ) 
प्रसद्भ--भगवान्‌ से जीवन-नौका को मंझवार से निकालने की प्रार्थना। 


सुन ए रघुबर॥ टेक ॥। 
बहि गइले पुरवेया, मारेला हिलोर'॥१॥ सुन ए रघुबर 
करेला करेजवा, अब त हड़ोर ॥२॥ सुन ए रघुबर 
नाह तोर नइहर, नाहि परिवार॥३॥ सुन ए रघबर 
नाहि. भोर भइया, कहू रखवार॥४॥ सुन ए रघुबर 
केकरा के करबि, अब हम गोहार॥५॥ सुन ए रघुबर 
अब समोरि नहया, परलि माँझाधार॥६॥ सुन ए रघुबर 
नहयाँ हसइहे, अब ते तोहार॥७॥ सुन ए रघुबर 
तोहरा बिना रागे, सगरे आन्हार*॥८॥ सुन ए रघुबर 
तुल्सीदास प्रभु, आस तोहार॥९॥ सुन ए रघुबर 
हरि के चरनिया पर, हागल घियान ॥॥१०॥ सुन ए रघुबर 


१. नींद। २. कामुक। ३. प्रहर, घड़ी। ४. चौथा। ५. लहर मारना। ६. डर 
लगना। ७. अन्धकार। ८. ध्यान। 


भजन रै७३ 


पुरवेया हवा बह रही है और नदी में हिलोरें उठ रही हैं। यह देख कर मेरा हृदय डर 
रहा है॥१--२॥। । 

नतो मेरा मायका ही कहीं है और न परिवार ही। नतो मेरा भाई ही जीवित है 
जो मेरी रक्षा कर सके ॥ ३---४॥। 

अब मैं किसको पुकारूँ ? मरी नाव अब मझधार में पड़ गयी है ।।५--६॥। 

ऐ भगवान ! तुम्हारे बिना अब सब मुझे अन्धेरा ही दिखाई दे रहा है।. यदि इस समय 
तुम मेरी रक्षा न करोगे, तो लोग तुम्हारे अशरण शरण' नाम की हंसी उड़ायेंगे।।७----८॥। 

तुलसीदासजी कहते हैं कि भगवान्‌ ! आप की ही आशा है। अब हरिजी के चरणों पर 
ध्यान लूगाना चाहिए ॥-९-०॥। 


( १३ ) 


प्रसज़--हरि भजन के बिना जीवन को व्यर्थ बिताने के कारण पश्चात्ताप। 


आगाड़ी' जाइके, ऊहवें, भजबि, भगवान ॥ टेक।॥। 

अइले सिपाही भइले सफेदा, भूलि गइले गुरु ज्ञान। 
बालापन हम खेलि गंववली, भूलि गइले गुरु ज्ञान॥१॥ 

आगाड़ी० 

भइल जवानी मऊगो' संग ध्ृतलीं, भूलि गइले गुरु ज्ञान। 
बढ़ भले तन कांपे लागल, जम अंगुरी बह्चावतारे' सान॥२॥। 

आगाड़ी ० । 


कोई पापी पश्चात्ताप करता हुआ कह रहा है--मैंने सोचा था कि आगे जाकर अर्थात्‌ 
गर्भावस्‍था से बाहर निकलकर मैं ईश्वर का भजन करूँगा ; परन्तु ऐंसा नहीं कर सका। जब यम- 
राज के सिपाही मृत्यु के समय मुझे लेने के लिए आये, तो डर के मारे मेरा शरीर सफेद हो गया और 
ग्‌रु का उपदेश भूल गया ॥ १॥ 

मैंने बालकपन खेल में बिताया, जवानी स्त्री के साथ सोकर बिताया, और वद्धावस्था 
आने पर शरीर कॉँपने लगा। अब यमराज उँगली हिला कर मृत्यु का संकेत करने लगा। इस 
प्रकार मेरा सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो गया ॥२॥ 


(६: है ) 


प्रसजभ--बु न्दावन में श्रीकृष्ण की रासलीला का वर्णन । 


१. आगे। २. भर्ज॑गा (भजिष्यामि)। ३. डर के कारण सफंद । ४ स्त्री। 
५. बतलाता है। 


३७४ भोजपुरो झोक-गीत 


बिरिदावन में हो।। टेक ॥ 


केहु सखि गावे केहु बजाबे केहु त्रे तान। 
सिरिबिरिदावन कुंज गलों में; मांगे दही के दान॥१॥ 


गोपी के आगे गोप नाचे, झनर झनर बाजे ताल। 
जमुना तोर कदम के नीचे, नाचे अहीर के लाल॥२॥ 


श्रो कृष्ण वृन्दाबन की कुझ्ज गली में गोपियों से दही माँगते हैं। कोई गोपी गाती है 
कोई बजाती है और आलाप लेती है॥। १॥ 

जमुना के किनारे, कदम्ब के नीचे नन्द के लाल कृष्ण गोपियों के आगे नाच रहे हैं और 
कठताल झनझन आवाज करता हुआ बज रहा है॥।२॥। 


(१६) 


प्रस ज़---काम में लगी हुई स्त्री के द्वारा परदेश से आए हुए प्रियतम को न पहचानना और उसके 
अन्तर्धष्यान हो जाने पर पदचात्ताप करना। 


सुन ऊभो प्यारे हो, सन के सन में रही।। टेक ।। 

ए पार गंगा ओह पार जम्‌ना, बीचवा सरज बही। 

अपने कन्हेयाजी पार उतरि गइले, हमरा से कुछ ना कही ॥। १॥। 
सुन ऊधो प्यारे० 

बार हो बरिस पर हरि घर अइले हम दहि मथत रही। 

हम अभिमानी चिन्हलीं ना जनलों, हरि मोर छपित' रही ॥२॥। 
सुन ऊधो प्यारे० 

अलिये खोजलों, गलिये खोजलीं, खोजलीं कुंजगली। 

पात पात बिरिदाबन लोजलों, हरि मोर ना सिललीं॥३॥ 
सुन ऊधो प्यारे० 

ओहि नन्दलाल के सुरति' ना बिसरे, मोर मन थिर ना रही। 

सुन॒ ऊथों प्यारे, सन के सन से रही॥४॥ 


कोई गोपी कह रही है--ऐ प्यारे ऊधो ! सुनो मेरे मन की बात मन ही में रह गयी। 
इस पार गंगा बहती है, उस पार जमुना बहती है और बीच में बहती है सरयू। कृष्णजी स्वयं 
नदी के उस पार चले गये; परन्तु मुझसे कुछ भी नहीं कहा ॥। १॥। 


१. वर्ष । २. आया (आगत )। ३. पहचाना। ४. छिपा हुआ। ५. स्मृति। 


भजत ३७५ 


बारह वष के बाद हरिजी (या पति) घर लौटकर आये, जब मैं दही मथ रही थी। मैं 
अभिमानिनी अपने कार्य में लगी रहने के कारण अपने प्रियतम को न पहचान सकी और मेरा 
पति अन्‍्तर्ध्यान हो गया॥२॥ 

मैंने इस गली में, उस गली में, कुझजगली में तथा वृन्दाबन के पत्ते-पत्ते में अपने प्रियतम 
को खोजा; परन्तु वह नहीं मिला ॥३॥ 

उस प्रियतम की स्मृति नहीं भूलती तथा उसके अन्तर्ध्यान हो जाने के कारण मेरा मन 
स्थिर नहीं। ऐ ऊधो ! सुनो, मेरे मत की अभिलापा मन में ही रह गयी। अर्थात्‌ उसकी पूर्ति 
नहीं हो सकी ॥४॥ 


खाक 7 


विविध 
( १ ) 


प्रसज्ग--#ष्ग से मिलने के लिए, दही बेचने के व्याज से राधिका का वुन्दावन जाना। 


सुनि के सुरलिया उठे राधा गुजरिया; 
सारी पहिर के चुनरिया रंगदार॥१॥। 


रसे रसे बंसिया बजाबे कान्हा बेनवा; 
सुनि के गुजरियन के लागल बा धियानवा ॥२॥। 


बाड़ा भोरे गइली अपना सखि के गोहनवा; 
उभड़ल जोबन बांध चोली के बंधनया ॥॥।३॥। 


झलकेला बतीसी खाली मगही के पनवा; 
सुकवा नाहिंन उनकर चमकेला नयनवा।।४॥॥ 


ससुई ससुरवा से कइके बहनवा; 
दहिया के बेंचे खतिर' चललीं मधुबनवा॥।५॥। 


पहिरि चुनरिया रंगदार मिले चललों रसिया' से; 
फेरि. करेली सोरहो. सिगार॥६।॥। 


ग्वालिन राधिका मुरली के शब्द को सुनकर रंगीन साड़ी को पहन कर उठी ॥ १॥ 

श्री कृष्णजी धीरे-धीरे बंशी बजाते हैं और ग्वालिन उसे सुनकर ध्यान में मग्न हो 
जाती हैं ।॥।२॥। 

राधा अपनी सखी के घर बहुत तड़के गयी। उसने अपने उभरे हुए यौवन को चोली के 
बन्द से बाँध रकखा था।॥।३॥। 

उसके दाँत झलकते हैं, आँखें सुग्गा की आँखों की तरह चमकती हैं तथा वह मगह देश 
का पुराना पान खाती है ॥।४॥। 

वह सास और ससुर से व्याज करके दही बेचने के लिए वुन्दाबन को चल पड़ी ॥५॥। 


१. गुर्जरी, ग्वालिन। २. रंगीन साड़ी। ३. धीरे धीरे । ४. ध्यान । ५. गृह। 
६. बन्द, बन्धन। ७. बहाना, व्याज। ८. लिए। ९. प्रेमी। १०. पुनः, फिर। 


विविध ३७७ 


वह सोलहो श्रृंगार करके, रंगीन साड़ी पहन कर, अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल 
पड़ी ॥ ६॥। 


क्‍ ६ है 
प्रसद्भ--पति-पत्नी के बिलास का वर्णन। 


पुरुवा बहेला फुर-फुरवा ए भाई; पछुआ बहेला रूलकार ॥टेक॥ 
कोठवा के ऊपर सीतरू बहे पवना, रारू पलंग मखमल के बिछवना।।१॥। 
मसइहर से नारि अइली ससुरा में गवना; 
तापर' सुते सुन्दर नारि सइयाँ के खेलवना ।॥॥२॥ 
कुतुबन कहे कि देखि के लागेला डेरावना; 
पुरुवा बहेला ललकार।॥॥३॥। 
कोठवा के नीचे एक दृटही ओसारी"; 
सोरहो सिगार कइले अइली सुन्दर नारी ॥॥४।॥॥ 
कुतुबन कहे कि सौर उमरिया बितरू सारी; 
पछवा बहेला ललकार ।५॥॥ 
नइहर से हमरा के ले आइल सहझयाँ; 
काहे विहल* ससुरा में बिसराई॥॥६॥ 
पुरवा बहेला फ्र-फ्रया ए भाई; 
पछवा बहेला लूलकार ॥॥७॥॥ 


पुरवया हवा फुर-फुर अर्थात्‌ धीरे-धीरे बह रही है और पछुआ हवा ललकार कर जोरों 
से बहती है। अटारी के ऊपर शीतल हवा बह रही है। लाल पलंग बिछा हुआ.है और उस पर 
मखमल का बिछौना है।॥।१॥। 
| बध्‌ मायके से गौना कराकर ससुराल में आयी। पति की क्रीड़ा-भूत वह स्त्री उस पलंग 
पर जाकर सोती है।।२॥ 

यह स्त्री कहती है कि यह प्रथम समागम का दृश्य भयानक मालूम हो रहा है। तिस 
पर पछआ हवा ललकार कर जोरों से बह रही है।॥।३॥। 

उस कोठे के नीचे एक टूटा हुआ ओसारा (बरामदा ) है। उसमें सोलहो घूंगारः करके 
एक स्त्री आई है।॥४।॥ 

वह सरुत्री पति से कहती है कि मेरी सारी उम्र बीत गई, तब तुम भोग करने के लिए 
आये हो ॥५॥। 


१. धीरे-धीरे। २. जोरों से । ३. उसके ऊपर।॥ ४. बालकों के खेलने का सामान । ५६ 
भग्रावना। ६. बरामदा। ७. दिया। 
४८ 


ज७ट । भोजपुरी लोक-गीत 


वह कहती है--पति मायके से गौना कराकर मुझे ले आया अब ससुराल में आने पर 
उसने मुझे क्‍यों विस्मुत कर दिया है? ॥६॥ 

पुरवैया हवा धीरे-धीरे बह रही है, परन्तु पछआ ललकार कर जोरों से बहती है।७॥। 

इस गीत में जो मादकता तथा मस्ती है, उसका वर्णन करना कठिन है। सारे गीत 
में एक अजीब प्रवाह है, जो पुरवैया हवा के समान ही धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है॥८॥ 


( है ) 
प्रसड्भ--पति की मृत्यु पर स्त्री का करुण-विलाप | 


आई के सउठतियां गइल बा नियराई; 

हमरे संदया के करम ते गइले फूटि॥१॥ 
फूटि गइल करम परीत भइल खटिया; 

हमहू रोवेनी सिरहान धइके पटिया॥२॥ 
कबहूं ना छुव॒ले बालम दूबिओ के सटिया,' 

कबहूँ ना भइले हमरो बालम से संघतिया' ॥३॥ 
हमरे सइयाँ के करम त गइले फूटि; 

एहि बीच आ के जम्भु' त लिहले लूटि॥४॥ 


स्‍त्री कहती है कि मेरे पति का भाग्य फूट गया है ; क्योंकि उसकी मृत्यु अत्यन्त समीप 
आ गई है॥१।॥ 

उसका भाग्य फूट गया। अब खाट में ही उसकी प्रीति है, अर्थात्‌ मर जाने के कारण 
चारपाई को छोड़कर उठ नहीं सकता। अब मैं खाट के सिर की ओर की पाटी (पटिया ) को पकड़ 
कर रो रही हूं ॥२॥ 

मेरे प्रिय पति ने मुझे दूब की छड़ी से भी कभी नहीं छुआ था (लाठी से मारने की कथा 
तो दूर रही) पति से मेरा कभी भी समागम नहीं हुआ (क्योंकि गौना होते ही वह मर गया ) ॥३॥ 

मेरे पति का भाग्य फूट गया और इसी बीच में यमराज ने उन्हें लूट लिया भर्थाव्‌ मार 
डाला ॥४॥ 

पति की मृत्यु पर पत्नी के द्वारा किया गया यह विलाप कितना हृदय द्रावक तथा 
पांषाण हृदय को भी पिघला देने वाला है।॥।५॥ 


( ४ ) 
प्रसजु--स्त्री को अपने घर लाने के लिए पति का ससुराल जाना। भाई के द्वारा बहन को 
ने भेजना । 


१. मौत। २. नजदीक। ३. प्रीति-प्रेम । ४. छड़ी । ५. समागम । ६. यमसज॥ 


विविध ु ३७९ 


कहूवाँ से घलि अइले रातुल सुगवा रे; 
कहवाँ ही लेले बसेर रे॥१॥ 
कफेकरा चउपरिया चढ़ि बइठेला सुगवा रे; 
लेला रमइया जी के नाँव रे॥२॥ 
किया सुग्गा खइबे रे पर पकवनवा'; 
किया खहबे ललका अनार रे॥३॥। 
नाहीं सासु खइबों रे पर पकवनवा; 
नाहीं खइबों लरकूका अनार रे॥४॥ 
हम त जे लेबि सासु सुहवा कवन देई; 
जिन देखि नयना जुड़ाई रे॥५॥ 
अपने दरबरिया से निकले करून लाल; 
तीरवा धनुष लेले हाथ रे॥६॥। 
एहि तीरबा वे मरबों रातल सुगवा; 
सागेला बहिनिया हमार रे॥७॥ 
अपना रसोइया से निकले कवन देई; 
नूपूर देलि झहराईः रे॥।८॥ 
जनि भइया मारहु रातुल सुगवा रे; 
एहि सुगवा के घरे बास॑ हमार रे॥९॥ 
कहाँ से लाल सुग्गा (पति) चला आ रहा है और यह कहाँ अपना बसेरा (निवास) 
करेगा ॥। १॥। 
यह किसकी चौपाल पर बठेगा। यह मेरे पति का नाम ले रहा है॥२॥ 
स्‍त्री पूछती है--ऐ सुग्गे ! तुम पकवान खाओगे, या लाल अनार खाओगे १ ॥३॥ 
वह सुग्गा (पति) कहता है कि ऐ स्‍त्री! नतो मैं पकवान खाऊंगा और न छाल अनार 


ही खाऊंगा ॥।४।। 
ऐ सास ! मैं तो वह वस्तु लगी, जिसको देखकर नयनों को तृप्ति मिले ॥५॥। 


तब उस सास का लड़का तीर-धनूष लेकर बाहर निकला ॥ ६॥। 

वह कहने लगा कि मैं इसी धनुष-तीर से इस लाल सुग्गे को मारूँगा क्योंकि यह मेरी बहन 
को माँग रहा है।।७।। 

इतना सुनकर उस सुग्गे (पति) की स्त्री निकली और अपने भाई से कहने लगी कि ऐ 
भैया ! इस लाल सुग्गे को मत मारो; क्‍योंकि इसी के घर में मेरा वास (आश्रय) है॥८---९॥ 


१. छाल। २. सुग्गा (पति)। ३. बसेरा (निवास) ।॥ ४. चौपाल। ५. पकवान। 
६- सुमगा (स्त्री) । ७. क्रोधित होकर । ८. बसेरा (आश्रय)। 


सोहर 
( टिप्पणियाँ ) 


( ४१ ) 
पंक्ति 
१ नउठलिया--नाइन का दीघ (विस्तृत) रूप है। 
बरिनया--बारिन का विस्तृत रूप है। ब्रह्ममोज आदि उत्सव के अवसरों पर जो जाति 
भोजन के लिए पत्तऊ बना कर देती है, उसे' बारी कहते हैं। बारिनबारी की 
स्त्री। 
२ पॉइच---प्रतिवतंन। देहातों में किसी के घर से उधार रूप में जो भोजन का सामान माँग कर 
लाया जाता है, उसे पाँइच या पेइचा कहते हैं। 
४ विसाधरू--विस्माद, विस्मादल, विसादल, विसाधल। दो धः सूत्र से द का ध। 
६ बनउरवा--बिनौला, रुई का बीज, जो भैंस को खाने के लिए दिया जाता है। 
९ आुनरिया--चूनरी का विस्तृत रूप। 
पिजरिया--पियरी का विस्तृत रूप। मंगल काय॑ में पीला वस्त्र पहना जाता है। 


( २ ) 


३ कोलिया--कुक्षि, कोख, कोखिया | 


७ सुरजवा---सू्य , सूरज, सुरुज, सुरुजवा। 
८ जुड़ाइल---(?०७८ ?०/५८७८ ०7) जुड़ाना, सन्तोष प्राप्त करना। 


( ३ ) 


४ जग पलटना---समय को बदल देना। 
५ सुराज--स्वराज का अपअंश रूप। 
( ४ ) 
१ सबवदिय---शब्द, सबद, सबदिया। 
२ बहुअरी--बह (बघू्‌) के षष्ठी कारक का रूप। 
७ गोड़--पैर। 
( ५ ) 
इस गीत में माता की अभिलाषा कितनी उच्च तथा आददशं मय है। ऐसे समय में, जहाँ 


' सोहर-टिप्पणियाँ ३८१ 


नौकरी ही जीवन का एक मात्र उद्देश्य हो गया है, देश-सेवा की कामना सचमुच बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। 
१ सेत्र--सिन्दूर, सेन्दूर, सेनुर। 
'इत एत्‌ पिण्डसमेषु सूत्र से इ का ए। 
कर्लाह्एट८। प्रायो लोप:' से द लोप:। 
२ लिरिया---स्त्री। 
३ अटरिया--अटारी का विस्तृत रूप (]078 77) । 
४ नीक लगनता--भोजपुरी मुहावरा। अर्थ--अच्छा लगना, सुखद प्रतीत होना। उदाहरण 
“लरिकन के मिठाई बड़ा नीक लागेला'। 
५ जतनवा---यत्न, जतन, जतनवा। 
६ किरिपा--कृपा, करपा, किरिपा। 
ऋतोउ5त्‌ सूत्र से ऋ का अ। 
७ वेवों----दूंगी। भोजपुरी रूप देबि। ब्रज भाषा की छाया। भविष्यत्काल का रूप। 
७ सेउबा--सेवा। लय मिलाने के लिए 'उ' जोड़ दिया गया है। वैदिक भाषा में इसे' स्तोभ 
कहते हैं। 
९ सपिया--श्रद्धा, सद्धा, साध, सधिया। 
१० पूत--पुत्र, पृत। 


३ रेइबा---एरण्ड:, रेण्ड, रेड, रेडवा। 

५ होनहार बिरवान---इस सुप्रसिद्ध कहावत का इस गीत में बड़ा ही सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
” ज्वीकन--चिक्कण; चीकण, चीकन। 

६ लक्षनवा---लक्षण, लच्छन, लछन, लछनवा। 

७ असीस---आशिषः, आसीस असीस। 

८ गोविया--गोद का विस्तृत रूप (।0ग8 0) । 
१० त--तब का संक्षिप्त रूप। 

” असीसत---वर्तंमान काल का रूप। 


१ गोत--गोत्र, गोतर, गोत। 
४ अननधा---आनन्द, अनन्द, अनन, अननवा। 


५ सलेहरि---सहेली का अपशंश रूप । 


“विपयेय' के नियमानुसार वर्णों में परिव्तत हो गया है। 


३८२ भोजपुरी लोक-गीत 


( ८ ) 

१ घितावनि--घृणावती, घिनावती, घिनावनि ऋतो5त्‌' ऋकारस्य अकार:। णोनः सूत्र से 
णकान। 

३. गाजाधार--गदाधर: (विष्ण:) 

७ नह॒इलौ--स्नान किया। नहाना क्रिया का उत्तम पुरुष, एक वचन में भूतकालिक' रूप। 

८ अतवार भूखना--रविवार का ब्रत करना। पुत्र प्राप्ति के लिये स्त्रियाँ रविवार का ब्रत 
करती हैं। इस ब्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सूर्य को अध्यं देकर दिन-रात में केवल 
एक बार भोजन किया जाता है। 

९ जेबाइले--जेवाना--जो जेवना (भोजन करना) का णिजन्त रूप है--का भूत कालिक 
रूप। जेवना--भोजन करने के अर्थ में आदर सूचक प्रयोग। उदाहरण पिताजी, रउरा 
जेवे चलीं” 

९ लंगटा--लंगोट, लंगट, लंगटा। चकि लंगोट पहनने वाला भी प्रायः नंगा रहता है; अतः 
लेगटा का अ4 नंगा है। इसका दूसरा अर्थ नीच, दुष्ट, उच्छुछ़लल भी है। 'उ बड़ा 
लेंगटा आदमी ह”॥ 

९ बसतर--वस्त्र, बसतर। 

१० दिअरा बारना--भोजपुरी मृहावरा। अर्थ--दीपक जलाना। दूसरा अर्थ--आनन्‍्द मनाना 
जैसे “रावण का मुअला से देवता लोग का घरे दिआ बरा गइल”। 
बारना' शब्द का जलाने के अथ॑ में प्रयोग हिन्दी कवि रहीम ने भी किया है। 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय। 
बारो उजियारो करे, बढ़े अन्धेरों होय॥” 


( ९ ) 


२ लोहेना---चुनना | जेसे हम फूल लोहे जात बानी । 
४ पलसवा--पलास का विस्तृत रूप । जो कि पलाश का अपभ्रंश रूप है। 
६ भंवरबा--भ्रमर: भ्रमर, भंवर, भवरवा। भेँवर का विस्तृत रूप। दूसरा 
अर्थ--पति, प्रेमी या प्रियतम। उदा०-- 
“रसवा के भेजली भँवरवा के संगिया, 
रसवा ले अइले हा थोर। 
अतना ही रसवा में केकरा के बटवों 
सगरी नगरी हित मोर॥” 
--बिरहा 
७ अड़पी---तड़पी की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 
११ कटरिया--कटारी (खंजर) का विस्तृत रूप। 


सोहर ३८३ 


( १० 9) 
१ खड़उबा--खड़ाऊ का विस्तृत रूप। 
२ चटर-चटर--खड़ाऊ पहन कर चलने पर उत्पन्न होने वाला ध्वन्यात्मक शब्द । 
३ पहलसि---प्रविश्य। पइसना' धातु का पूर्वकालिक क्रिया का रूप । 
४ निरबंसिया--निर्वेशः, निरवंस, निरबंसिया। सनन्‍्तानरहित । 
६ सुड़--मृण्ड:--सिर। 
” गज ओबर ?----धघर का भीतरी भाग। 
८ असनान--स्नान, सनान, असनान । आगम' के नियम से अ' आ गया है। यह भाषा 
शास्त्र क। नियम है। जैसे--स्टेशन-- इस्टेशन ; स्कूल से इसकूल। 
१२ भुआल--भूपाल:, भुआल। 
कगचजतदपयवां प्रायो लोप:, सूत्र से प लोप:। 


( ११ ) 


२ भरि रावहु---अजभाषा की छाप। भोजपुरी भरि ले आव!। 
७ सासु--श्वस्र, सस्‍न्‌: सासु। 
कगचज' सूत्र से व लोप:। उपघादीर्ष: 


( १२ ) 


२ बरिजहु--मना करो बरिजना' धातु लोट लकारका मध्यम पुरूष एक वचन का रूप। 

४ सिसिया--<दाँतों में लगाने का काला चूर्ण, जिससे दाँत सदा के लिए काले पड़ जाते हैं। 
स्त्रियाँ गोभा के लिए इसे अपने दाँतों में लगाती है। 

५ करबो---करूँगी। भोजपुरी 'करबि' 

६ मोर--मेरा। मैं का षष्ठी कारक का रूप। 


( १३ ) 


३ बहुअबा--बहू का विस्तृत रूप। दूसरा रूप बहुआ भी होता है। 

५्‌ पूखच--मौष | 

” आग तापना--आग के पास बैठकर उसकी गर्मी से सुख प्राप्त करना। 
उदा०-- जाड़ा का राति में आगि तापल बाड़ा नीमन लागेला”। 

९ इमिलिया--इमली का विस्तृत रूप। 

१० वारबरख लों---नारियल खाया। गर्भ की दशा में स्त्रियों का ऐसा विश्वास रहता है कि 

अमुक वस्तु खाने से बालक अमुक रंग अथवा स्वभाव का होगा। इसलिए 
इस गीत में कोई स्त्री नारियल तथा केला खाने से सुन्दर पुत्र होने का वर्णन कर 


रही है। 


३८४ भोजपुरी लोक-गीत 
( ९४) 


१ हरसेले--हषता (प्रसन्न होता) का वर्तमान कालिक रूप। 

२ हँकार--पुकार। संस्कृत के हरे धातु से इसका संबंध जान पड़ता है। 

३ अगड़िनि--यह धगड़िनि की तुकास्त पुनरावत्ति है। 

६ निछावर--त्योछावर। पृत्रजन्म अथवा विवाह के अवसर पर जो दानस्वरूप द्रव्य नौकरों 
या काम करने वाले अन्य लोगों (धाय, नाइन, पालकी वाला, बारी, भंगी आदि) को 
दिया जाता है, उसे निछावर' कहते हैं, क्योंकि वह बालक या बर पर न्योछावर किया 
हुआ होता है। 

७ करा या केरी--संबंध का रक का चिन्हें। 2050 5ए5 या पर प्रत्यय 

१० पहबों--बज के क्रिया की छाया। भोजपुरी रूप--पाइबि। 

११ साध--अद्धा, इच्छा, अभिलाषा। भोजपुरी में साध का अर्थ इच्छा है, जो संस्कृत 
मूल रूप 'श्रद्धा से बिल्कुल भिन्न है। यह ["र्घ४/४॥0९ ० 7०थ॥॥8 का अच्छा 

उदाहरण है। 

१२ सोहर उठता--भोजपुरी मुहाव रा। अर्थ--सोहर गाना। 
उदा०--- आजु दशरथ का घरे सोहर उठत बा । 


बंका धार बकपधीकमररकीेलन/ कक करीतआाड 


जोग 


(टिप्पणियाँ ) 
( १ ) 


७ पढ़ल---पढ़ना' क्रिया का भूतकालिक रूप । 
८ जनि---निषेध। मत। उदा०---इ काम तू जनि कर!। 
११ जोग---टोना या जादू। उदाहरण--- 

“हँसत खेलत मोर बाब गइले ; 
मन बेदिल काँहे अइले। 
सासु छितरिया ज्ञोग कइलसि; 
मन बेदिल ओहि अइले ”।॥। 
जोग' का दूसरा अर्थ संपोग या भाग्य भो है। उदा० “न मालूम कवना ज्ोगे राउरे 
दरसन आजू भइल बा”। जोग' का तोसरा अर्थ लिए भी होता है। उदा०-+- 
कवना ज़ोगे जोगिया तप करेला”॥। 


( २ ) 


इस गीत में विद्यापति का नाम आया है। यह कहना कठिन है कि यह गीस वास्तव में 
मैथिल-कोकिल विद्यापति का बनाया हुआ है, अथवा अन्य किसी कवि का ; परन्तु 
: इस गीत की भाषा से जान पड़ता है कि यह शुद्ध भोजपुरी नहीं है। इसमें मैथिली, 
मगही तथा कहीं-कहीं ब्रज के भी रूप पाये जाते हैं। 
४ घींलि---खींच कर। खींचना' की पूर्व कालिक क्रिया। 
७ इृहरिया--डहर का विस्तृत रूप। डहर---पगडंडी | 
१४ जोबनवा---जवानी के सूचक जोबन (स्तन) का विस्तृत रूप। 
१५ म्धे--मध्ये। 
१७ कत ले---कहाँ तक। मेथिली बोली की छाप। 
२० लेले--.लिए। चतुर्थी कारक का विभकित चिक्नू उदा ०--- हमरा लेखे दुनिया में अब अन्हार 
द हो गइल'। 
२२ घिरिजा--पैय्यें । 
२१ भगनहिं--मणति--कहता है। 
डर 


३८६ भोजपुरी लोक-गौत 


३ 
है पिढ़िया--पीढ़ा का विस्तृत रूप। । 
ह अगवसवा--अग्रावास, अगवास, अगवसव।|। घर के आगे की जगह, अर्थात्‌ बरामदा | 
५ विगहा--बीघा--२०-कट्ठा जमीन | 
५ लीपन--लेपनम्‌ | लीपना। 
३ ऑऔंमाँ---आँवा। वह स्थान, जहाँ पर कुम्हार अपने मिट्टी के कच्चे बतंनों को रख कर आग 
में पकाता है। 
८ सौझना--पकना। उदा०-- भात सींझत बा”। 
₹ ठिकरिया--ठीकरी का विस्तृत रूप। मोटी, छोटी तथा सूखी रोटी को ठीकरी कहते हैं। 

१२ लहुरी--लघु, छोटी। “खघथपधभां हः सूत्र से घकारस्य हकार:। 

१८ उधटना--उदघाटन, खोलना, प्रकाश में लाना। विपक्षी के द्वारा किसी दोष, बुराई या 
भलाई के बारम्बार कथन को भोजपुरी में उघटना” कहते हैं। जेसे--ए गो रुपया 
उधार देले बाड़ त का उघटत बाड़ '। 

२० अगुवाई---अग्रगामिता। 

२१ भींजरलू--भींजल (भींगना) का भूतकालिक रूप। 

२३ चनन-- चन्दन । 

२५ धमवा--घमं, घाम, घमवा। 
घाम का विस्तृत रूप। 

२७ छछेलो---उमड़ पड़ना। जल की अधिकता से युक्त होना। छछाना' का वास्तविक अर्थ 
किसी वस्तु के लिए अत्यन्त लालायित होना है। परन्तु, निन्‍्दा अर्थ में ही इसका प्रयोग 
होता है। उदा० “मथुरा के चोबे खाये खातिर छाछाइल रहेला लोग।” “दलिहर 
घन खातिर छाछाला ।” 

३० रोअति--रोना' का शत्‌ प्रत्ययान्त रूप। 

/# झइझे--आना' का भूतकालिक रूप । 


सेहला 


(टिप्पणियाँ ) 
( ४१ ) 


१ सेहरा--सेहला, मौर या मउरि। जब दूल्ह। विवाह करने के लिए जाता हैं, तब उसके सिर 
पर फूल, तार तथा एक प्रकार की मुलायम सूखी लता का बना हुआ मुकुट पहुनाया 
जाता है। उसी को सेहला या भोजपुरी में मउरि कहते हैं, जो मुकुट या मोर का अपभ्रंश 
जान पड़ता है। 

ओलरी परी--झुकना या झूक पड़ता। परन्तु झुकना तथा' ओलरना के अथे में थोड़ा अन्तर 
है। कर्ता के प्रयत्न अथवा इच्छा से जो बस्तु टेढ़ी हो जाती है, उसे झुकना” कहते हैं। 
परन्तु कर्ता के बिना किसी उद्योग, प्रयत्न अथवा इच्छा से जो वस्तु स्वतः झुक जाय, उसे 
ओलरना' कहते हैं। उदा० दीवाल प्रब ओर ओलूरि गइल बिआ”। या “का ओलरल 
जात बाड़ ॥ 

३ नेबारना--रोकना। उदा ०--- बिना खाइल नेवरले चंगा ना होइब ॥ 

१४ भाभी--भावज | 


( २ ) 
इस गीत में बाल-विवाहू की झलक मिलती है। अनेक प्रकार के आभूषण पहन कर 
विवाह करने के लिए जाना, सचमुच लड़कपन का द्योतक है। आजकल भी ऐसे विवाह 
बहुत देखने में आते हैं, जिनमें दूल्हा अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसण्जित होकर 
विवाह करने जाता है। 
१० घुघुट--अवगुण्ठन, घूँघट। भोजपुरी में इसे 'घूष' कहते हैं। उदा०-- तू का घूष काढ़ि 
के चलत बाड़। अब के बिटिया लजात नइखी स “॥ 


( है ) 


१ सुश्या--सूची, सूई, सुदया। 
'कगचजतदपयवां प्रायो लोप: सूत्र से च लोप:। 


१ केरे--षष्ठी कारक का चिह्न । 
ऐ जे--नय:, जो ॥ 


३८८ भोजपुरी लोक-गीत 


( ४ ) 
२२ छुलबरिया--फुलवारी का विस्तृत रूप। 
डेरा गिराना--भोजपुरी मुहावरा। अर्थध--निवास करना। उदा० “'गुरूजी! आज डेरा 
कहाँ गिरी” डेरा का अर्थ रहने का अस्थायी स्थान है। उदा० हमार डेरा बगइचा में 
बा। 
६ लोकनी--नौकरानी, दासी। आज्ञा को सदा लोकने--ग्रहण करने--के लिए वह तैयार 
रहती है, संभवतः इसीलिए उसका नाम लोकनी पड़ गया। 


क्‍ ( ५ ) 
६ फुफा--पिता की बहन का पति। 
१० नौसे--नौ शह, नया शाह--बादशाह, दूल्हा, वर। 
११ अम्भा-- अम्बा, अम्मा, माँ। 


( ६ ) 


१ मलहोरी--म/लाहारी अर्थात्‌ माला को इकट्ठा करने वाला, गूँथने वाला। माली शब्द 
. का अर्थ भी यही है, अर्थात्‌ जिसके पास माला हो वह माली है। माला अस्ति अस्येति माली ॥ 
२ भउरि--मुकुट या मौल। सिर का भूषण या ताज । 


विवाह 
(ठिप्यणियाँ) 
( १) 


१ तोहार---तू' का षष्ठी कारक का रूप। 

हे भदउबा--भादों का विस्तृत रूप। भोजपुरी में अन्धकार की सघनता की उपमा 'भादों 
की रात' से देते हैं। जंसे--- आज भादो के रात निअर आन्हार भइल बा।” 

५ जुड़ाना---जुड़ का अर्थ ठंढा, अत: जुड़ाना--ठंढा होना,अर्थात्‌ शान्ति प्राप्त करना या सनन्‍्तोष 
लाभ करना। 

६ वेबतन---देवता लोग। देवता शब्द का बहुवचन। 

६ बसेढ़ लेता--बसेढ़--बसेरा। भोजपुरी मुहावरा। अर्थ--निवास करना। 
उदा०--- रउरा आजू बसेढ़ काहाँ लेबि”। 

७ बहेज--वह रुपया या वस्तु, जो विवाह होने के उपरान्त वर को दी जाती है। उसे दहेज 
कहते हैं। 

८ भाँडा--भाण्ड, बतंन। 

९ जाहु--जो, यदि । 

१० गरेहुआ--गुरु, बड़ा। 
( २ ) 


इस गीत में दहेज देने की कुत्सित प्रथा का वर्णन है। पुत्री अपने पिता से ससुर को प्रचुर 
दहेज देने के लिए प्रार्थना कर रही है; क्योंकि दहेज न देंने पर ससुराल वाले उसे ले 
जाकर बहुत कष्ट देंगे। पुत्री का पिता बड़ी नम्नता से जाकर दहेज देता है, तब कहीं 
उसका पिण्ड छूटता है। 
१ खम्भवनि--खम्भा' के षष्ठी का रूप। 
२ खलितकाबर---चित्रक्‍्वू र; रंगीन। 
३ दीह--दिना' क्रिया का आज्ञा (लोट) में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। 
४ वहेड़िया--दहेड़ी का विस्तुत रूप। यह शब्द ब्रजभाषा का है। भोजपुरी में इसका प्रयोग 
बहुत कम होता है। बिहारी ने इस शब्द का प्रयोग अपने निम्नांकित दोहे में किया है-- 
“अरे दहेड़ी जनि धरहु; जनि तू लेहु उतारि। 
नीक॑ छू छीके छुवे; ऐसी ही रहु नारि।” 


३९० भोजपुरी लोक-गीत 


हमारे यहाँ विवाह के अवसर पर संबंधियों के यहाँ से रुपया, दही आदि निमन्‍त्रण के 
रूप में आता है। दही इसलिए आता है कि शुभ माना जाता है। यही कारण है, 
समधी वर के पिता को प्रसन्न करने के लिए दही लेकर जाता है। 

५ मनावन--प्र सन्न करने के लिए। मनाने का अर्थ प्रसन्न करना है। उदा० 'खिशि आइल 
बाड़े त छोड़ि द, का तू उन्‌करा के मनवले बाड़”। मनोती इसी मनाना क्रिया का 
ए८४० ए्णणण है। इसी से मिलता-जुलता शब्द मानना है। अर्थ--आदर करना, 
प्रेम करना। उदा०---दशरथजी राम के बहुत मानत रहलन'। 

५ अजोबा--अयोध्या। राजा रामचन्द्र की राजधानी। आजकल यू० पी० के फैजाबाद जिले 
में एक प्रसिद्ध स्थान। हम लोगों का परम पवित्र तीर्थ। 

३ छतिया लगवले---छाती से लगाया। हमारे यहाँ विवाह में यह प्रथा है कि जब दो 
समधी आपस में बारात में मिलते हैं, तब दोनों छाती से' छाती लगा कर मिलते हैं। 
यह प्रथा बहुत ही प्राचीन है। 

६ गलईचा---कालीन। यह बहुत मोटा तथा गुलगुल (मुलायम) होता है। संभवत: इसी 
लिए इसका नाम गलईचा' पड़ गया है। 

१० पतोहिया---पुत्रबधू, पतोहू, पतोहिया। 
११ बखानवा--प्रशंसा करना। संज्ञा---बखान। उदा०-- 
ओकर का बखान कइले बाड़' 


( ३ ) 


२ नदिआ--नदी का विस्तृत रूप। 

२ सेवार--शेवा ल, सेवार। शपो: सः सूत्र से श का स। रलयोरभेद:। संस्कृत में छैवल' शब्द 
का प्रयोग भी इसी अथं में होता है। उदा०--- 
“इयमधिकमनोज्ञा, शैवलेनापि तन्‍वी; 
किमिव हि मध्‌ राणां मण्डन नाकइृतीनाम्‌'॥ 

३ चल्हबा--एक प्रकार की मछड़ी, जो लाल और खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। 

१० बाझि गइले--फेंस गया। बचना या बश्ाना का अर्थ है फँप जाना अथवा कार्य में व्यस्त 
होना। उदा०-- बंशी में माछरि बाझि गइली” या हम काम में बाझल बानी” इसकी 
प्रेरणार्थक क्रिया 'बचचाना' है, जिसका अर्थ फेंसाना है। द 

१२ कनलियाँ---कन्या, कनया, कनियाँ। संस्कृत में कन्या शब्द का अर्थ अविवाहिता लड़की है। 
परन्तु भोजपुरी में कनियाँ का अर्थ नवविवाहिता बंधू है। भाषाशास्त्र के नियमा- 
नियमानुसार यहू 'फद्घाइल्िथ्ा०८ ० खाल्थाराह का अच्छा उदाहरण हैं। 
ब्रजभाषा में कनिया का अर्थ गोद है। देखिये-+- 

“धन्य धन्य वे हैं नर मैलो जो करत गात; 
कनिया लगाइ अंग ऐसे सुबात की”। 


विवाह दिष्यणियाँ ३९१ 


राजा लक्ष्मणसिह--- शकुन्तला' का अनुवाद। मालम होता है कि आजकल की भाँति 
पहले भी छोटी अवस्था में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था, इसीलिए संस्कृत कन्या 
का अर्थ भोजपुरी में नवविवाहिता बध्‌ हो गया। इस समय भी देहातों में छोटी-छोटी 
लड़कियाँ कनिया पुतरी--जो कपड़े की बती हुई १०-१२ इञ्च की स्त्री की प्रतिकृति 
होती है--बना कर खेलती हैं और अपनी कनियाँ का विवाह बड़े धमधाम से करती 
हैं। इस खेल से भी पता चलत है कि पहले समय में सचमुच कन्याओं (छोटीबच्ची ) 
का विवाह होता था। 

१२ कुंआर---कुमार। संस्कृत में कुमार का अर्थ अविवाहित नवयुवक है। हिन्दी में इससे दो 
शब्द निकले हैं (१) कुआर (२) कअर। यद्यपि दोनों का मूल भाव एक ही है; परन्तु 
अर्थ में थोड़ा अन्तर है। भोजपुरी में किसी अविवाहित युवक को कआर कहते हैं; परन्तु 
'कैअर' का प्रयोग राजकुमार के अर्थ में ही होता है। जेसे कुंवर महाराज[सिह। कुँअर' 
का अविवाहित होना आवश्यक नहीं, परन्तु राजकुमार होना अनिवार्य है। इस प्रकार 
एक ही संस्कृत मूल कुमार” से निकले हुए इन दोनों गब्दों के अर्थ में भिन्नता पाई 
जाती है। भाषाशास्त्र के अनुसार कुअर' को हम (फ्राट्याणा री प्रांत) 
का उदाहरण मान सकते हैं। 

१३ ताहार--तुम' शब्द का षष्ठी कारक का रूप। 

१४ कतरलू--करतित:। काटा गया। यह कतरना किया भूतका लिक रूप (035६ 0७7४८9]6 ) है । 

१५ सुरत--पूरत, सौन्दर्य । 

१७ देंबरिआ--यह दँवरी का विस्तृत रूप है। देहातों में जब खेत पक जाता है, तब अनाज को 
काट कर उसे जमीन पर फंला देते है। आठ दस बैलों को एक रस्सी में बाँध कर उस 
सूखे अन्न के पौधों पर उन्हें गोलाई में चलाते हैं, जिसमें बेलों के पैर से दब कर उस सूखे 
डाँठ से अन्न अलग हो जाय। इस क्रिया की दँवरी' कहते हैं। 

१८ क्रलेत--कु क्षेत्र अर्थात्‌ अत्यन्त दूर स्थान पर खेती करना या क्र-कठोर-ऊसर खेत को 
जोतना। 

१९ लदनियाँ--लदनी का विस्तृत रूप। बेल की पीठ पर सामान लादने को 'लदनी" कहते हैं। 
चूँकि प्राचीन समय से बेल पर सामान लाद कर ही व्यापार होता था; अतः रलूदनी का 
अथ व्यापार हो गया।। 


न ( ४ ) 

४ बेलमाइ लेना--विलम्ब कर देना। उदा० तू हमरा के काहे बेलमावत बाड़ । 

७ धावल धूपरूू---इन शब्दों का जोड़े में प्रायः सबंदा प्रयोग होता है। अर्थ--दौड़ते हुए या 
परेशान होते हुए। उदा० का घावरू धूपल चलल आवत बाड़”। इसी अर्थ का सूचक 
भोजपुरी में एक दूसरा मुहावरा है--जरलूू मरल। उंदा० गर्मी के दिन में उजरल- 
मरल हमरा दुआर पर अइले। 


३९२ भोजपुरी लोक-गीत 


१० कह--कहो। कहना" क्रिया का आज्ञा काल का रूप। 

११ थारी--स्थाली, थाली, थारी। रलयोरभेद:। उदा० स्थाली पुलाक न्‍्याय”। थारी और 
थार में थोड़ा अन्तर है। उस छोटे गोलाकार पात्र को, जिसमें मनुष्य भोजन करता है 
थारी कहते हैं। परन्तु, थार उस बड़े वृहदाकार पात्र को कहते हैं, जिसमें आटा गूँघा 
जाता है। 

१४ रउरे--रउरा” शब्द भोजपुरी में आदर सूचक (प्त०्म०ण्णं7८ िप्या) सर्वनाम है। 
यह तुम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। उदा० “रउरा काशी से कब अइली हाँ ”। रफउरे 
या राउर इसी रउरा' का षष्ठीकारक का रूप है। महाकवि तुलसीदासजी ने इसका 
प्रयोग रामायण में अनेक स्थानों पर किया है। उदा०-- 

“जो राउर अनुशासन पाऊं; 
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ। 
“रउरी दया कुशल रघुराया ” 

१४ द्माद--जामाता। पुत्री का पति। 

१६ अटारी--अट्टालिका, अट्टाली, अटारी। रलयोरभेद:। 

१९ बतिया--बच्चा। छोटी सी ककड़ी। इसका दूसरा अर्थ बात भो होता है। जैसे "कवन 
बतिया बति।आवत बाड़”। 

२४ कुल रखना--भोजपुरी मुहावरा। वंश कौ प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना । उदा० “मोहनी सती 
होइ के आपन कुल रख लिहलसि”। 
इसके ठीक विपरीत दूसरा मुहावरा है कुल बोरना' अर्थात्‌ बंश की प्रतिष्ठा को नष्ट 
करना। उदा० इ नालायक लरिका सचमुच आपन कुल बोरि दिहरूसि'। कबीरदास 
ने भी इस मुहावरे का भ्रयोग किया है। 
जैसे--- कुलबोरनी चली अब गंगा नहाने '। 


( ५ ) 


१ दोना--पत्ते का बनाया हुआ गोलाकार रूप, जिसमें फूल, अक्षत, मिठाई आदि रखते हैं। 
इसे 'खदोना' भी कहते हैं। 

१ फुलवारी--पुष्प वाटिका। 

२ साँझ--सन्ध्या, सन्‍्झ्मा साँश्। 

३ चरना--धास खाना। संस्कृत में चर्‌' धातु का अर्थ चलना होता है यथा रामहयचरित' 
परन्तु भोजपुरी में इसका अर्थ घास चरना है। 

३ एडलि--यह बेइलि---जो बेला का विस्तृत रूप है--की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 

६ झारा--यह झरोखा (खिड़की) की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 

बरियाति--व रयात्री | चूँकि विवाह के समय सब लोग बर के साथ यात्रा करते हैं; अतएव 

इन आदमियों के समूह को बारात या बरियाति कहते हैं। 


विवाह---टिप्पणियाँ ३९३ 


६ सुंहे पटक देना--मुंह पर कपड़ा देना अर्थात्‌ लज्जित होकर बोलना । 
७ अचास---यह पचास (५० ) की तुकान्त पुनरावत्ति है। 
८ कत्यक--बा रातों में नाचने तथा गाने वाली एक जाति। 
१० सरहज--साला (श्यालक) की स्त्री। संभवत: सहज ही में---आसानी से---उसकी प्राप्ति 
हो जाती थी इसलिए उसका नाम सरहज पड़ गया हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं । 
१३ हरकहु--यह झनकहूु की तुकान्त पुनरावत्ति है। 
१४ बरधी--बली बदं, बरद, बरध। 


( ६ ) 


२ घिअवा--पुत्री, लड़की । 

४ पतरा--पञू्चांग। इसे पत्रा भी कहते हैं; क्योंकि इसमें पत्र (पन्ने) होते हैं। इसी पत्रा' 
से' पतरा शब्द निकला है। 

४ लोर--यह भोजपुरी बोली का ठेठ शब्द है, जिसका अर्थ आँसू है। इसकी निरुक्ति ठीक-ठीक 
बतलाना कठिन है। 

८ शडपरिया--चौपाल, चौपार, चउपरिया। यह चौपार का विस्तृत रूप है। 

८ लिखल---लिखना का ९०8४४ एथ४ंटटांए९ है । 

१० बराहमन---यह ब्राह्मण का अपभ्रंश है। 

१० वरुआ--बेदुआ या वेदपाठी। जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेद का पाठ कहता है, उसे वरुआ' 
कहते हैं। 

१० गोतर उचारहु--गोत्र का उच्चारण करना, विवाह के समय वर तथा कन्या पक्ष के पुरोहित 

दोनों के बंश के गोत्र का वर्णन करते हैं। इसे गोत्रोच्चार' कहते हैं। 

११ सेहरि-.-स्त्री। भोजपुरी में इसी का पर्यायवाची शब्द मेहरारू' भी है; परन्तु इन दोनों 
दब्दों की निरुक्ति नितान्त कठिन है। 

१२ लेइबि--पार लगाऊँगा। खेना' क्रिया का भविष्यत्काल का रूप। नाव चलाने के लिए 
जो मजूरी मिलती है। उसे' खेवा' कहते हैं। इसे खेबाई' या 'उतराई' भी कहा जाता 
है। इस अन्तिम शब्द का प्रयोग तुलसीदासजी ने अपनी कवितावली' में किया है--- 

“ताई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत; 
देके उतराई मेरी जाति ना बिगारिये । 


१५ नवहया--यह खेवइया की तुकान्‍्त पुनरावृत्ति है। 

१५ रूप---रुप्यकम्‌। रुपया अर्थात्‌ चाँदी। इसी अर्थ में रूपा शब्द का भी प्रयोग होता है। उदा० 
“रूपा के गहना गाव मोर सइयाँ हो । संस्कृत में रूप शब्द के पहले जात” लगा देने 
पर (जातरूप ) सोने का अर्थ द्योतित होता है। 

१७ बंसवरिआ--बंशावली, बसावरी, बँसवरि, बँसवरिया । 

१८ तर---तल, तर। रलयोरभेद:। 

५० 


३९४ भोजपुरी लोक-गौत 
( ७ ) 


१ कुइयाँ--छोटा कुंआ। कुँआ बड़ा तथा पकक्‍की ईंटों से जोड़ कर बनाया जाता है; परन्तु 
कँँइयाँ आकार में छोटी होती है तथा मिट्टी खोद कर जमीन में गड़ढा करके बना ली 
जाती है। इसमें इंटों की जुड़ाई बिल्कुल नहीं होती। 

४ बतास--हवा। इस शब्द का प्रयोग बात' के साथ प्राय: जोड़े रूप में हुआ करता है। भोज- 
पुरी की एक कहावत में इन दोनों शब्दों का अच्छा प्रयोग आ है। उदा०-- 

“बात, बतास से गाना बिगड़ि जाला । 
८ छाँहु---छाया, छाहा, छाँह। छायायाँ ह:” २।१८ 
१० भिनुसार--सबेरा। भोजपुरी में प्रातःकाल के द्योतक अनेक शब्द पाये जाते हैं; परन्तु 
सब के अं में थोड़ा-बहुत अन्तर है। 


भोजपुरी अर्थ अंग्रेजी 
१--भिनुसार प्रातः:काल छाए प्राणपांपए 
२--विहान सबेरा >.. परप्प्धांपए 
३--फजीर सबेरा 77077778 
४--लोहिये पर उषाकाल ए0०ए० 
५--फह फाटल उषाकाल छद्वशा 
६---भोर सूर्योदय प्रात:काल ]0997 97९८ 
७--किरिनि फूटल सूर्योदिय । 5प्रा-75९ 


११ उधघारि--उद्घाट्य। उचारना' की पूर्वकालिक क्रिया। अर्थे--- खोलना। उदा०--- तू 
किताब उधारि के काहे नइख पढ़त  । 

१३ परोजन--प्रयोजन, कार्य, स्वार्थ। कगचजतदपयवां प्रायो लोपः सूत्र से य लोप:। उदा० 
“कवन परोजन से तू इह॒वाँ आइल बाड़” । इसका दूसरा अर्थ यज्ञ, उत्सव या ब्रह्मभोज 
भी है। 
उदा० “आज हमरा घरे परोजन बा । संस्कृत प्रयोजन से भोजपुरी परोजन का अर्थ 
भिन्न है; अतः इसे ॥7७४४टि/&70९ ०0477८४४४7४ कह सकते हैं। 

१४ किया--क्या। प्रहनवाचक सर्वनाम या अव्यय। 

१८ छगनिया--लग्न का विस्तृत रूप। अर्थ--शुभ मुहूतं। 

१८ अगुताई--अग्रता। आगे निकलना अर्थात्‌ जल्दी करना। 

२३ परथड़ी--यह अबढ़ी की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 


( ८4 ) 
इस गीत से पता चलता है कि पहले समय में कन्याओं का विवाह प्रौढ़ावस्था में होता 
था तथा पर्दे की प्रथा का नितान्त अभाव था। कन्या अपने पिता से कहती है कि मेरे 


'विवाह--टिप्पणियाँ ३९५ 


लिए सुन्दर वर खोजना। यह तभी संभव है, जब लड़की वयस्क हो। भला आजकल 
की दुध मुँही बच्चियाँ ऐसा प्रस्ताव कैसे कर सकती हैं ? 
इस गीत की लड़की तालाब के किनारे किसी अपरिचित युवक को देख कर उससे पूछती 
है कि तुम कौन हो और किसके तालाब पर स्नान कर रहे हो। यदि पर्दे की प्रथा होती, 
तो यह कभी भी संभव नहीं था। 
२. हिलोर मारना--लहर लेना या हिलोरा मारना। 
४ सुहवा--सुभगा, स्त्री । 
' ५ अलरू---यह दुलरू की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 
८ करेल--करते हो। व्तमानकालिक रूप | 
८ पयान-+-प्रयाण। यात्रा। 
९ हुई-..00770))2020 077 तर हूँ । 
११ पोलरवा---पोखरा--जो पुष्कर शब्द का अपभ्रंश है--का विस्तृत रूप ([078 ि.7) 
१२ बनीजी--वाणिज्य, व्यापार। 
१३ लंहगा--घाँघरा। एक प्रकार का स्त्रियों का अधोवस्त्र, जिसका ब्रज मण्डल तथा उत्तर- 
प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अधिक प्रचार है। 
२२ हमहूं---27ए7020० 0077 ण हम (मैं)। 
२५ अलरुरी-- हठ, आग्रह। 
२८ बढिया--बाट का विस्तृत रूप। बाट का अर्थ मार्ग या रास्ता होता है; परन्तु यह पगडण्डी 
के लिए ही प्राय: प्रयोग में आता है! 


( ९ ) 


२ महुअन--मधूक, महक, महुअ, महुआ। 
“खघथधमां ह: २। २७ सूत्र से धस्य हघ। कगचजदतपयवां प्रायो लोप: २। २ से 
क लोप:। यह महुआ का बहुवचनान्त रूप है। 

१४ छुड़ो---छुरिका, छूरी, छड़ी। | 

१५ बिहान--प्रात:काल। बिहान पहले होता है। बाद में फह फटता है--- आकाश में उषा 
दिखाई पड़ती है। विशेष के लिए देखिए विवाह नं० ७ की टिप्पणी । 

१६ हालीपुर--यह स्थान बिहार प्रान्त के पटना जिले के अन्तर्गत स्थित है। यह्‌ ओ० टी० 
भार० के सुप्रसिद्ध स्टेशन सोनपुर के बाद का दूसरा स्टेशन है। यहाँ केला तथा लीची 
प्रचुर मात्रा में पैदा होती है तथा प्रसिद्ध है। सोनपुर में हरिहरक्षेत्र का सुप्रसिद्ध मेला 
प्रतिवर्ष कातिक पूणिमा को लगता है जो महीनों तक रहता है। इस मेले में हाथी, घोड़े, 
बैल सभी चीजें बिकती है। इस मेले का विस्तार हाजीपुर तक रहता है। इसीलिए 
हऊपयुँक्त गीत में इसे हाजीपुर का हाट' कहा गया है। 


३९६ भोजपुरी छोकन्गीत 
( १० ) 


इस गीत से पता चलता है कि इन गीतों के समय पर्दे की प्रथा का अत्यन्त अभाव था। 
दूल्हा जब विवाह करने के लिए अपनी ससुराल जाता है, तब उसकी स्त्री उसके चमकते 
हुए दाँतों को देखने के लिए अ,ग्रह करती है। परन्तु, वह लण्जित होकर दिखलाने से 
इन्कार करता है। 
१ बिरवा--विटप:, विडवो, विरवा। 
टो डः: २२० सूत्र से ट का ड तथा पो व: २१५ सूत्र से प का व हो गया। बाद में 
ड का र हो गया। इस प्रकार विरवा' शब्द बना है। संस्कृत में विटप' शब्द विशाल 
व॒क्ष होता है; परन्तु भोजपुरी में विरवा' का अर्थ पौधा भी होता है। 
१ नरियर--नारिकेल:, नारियर ! 
'कगचजतदपयवां प्रायो लोप:' सूत्र से क-लोप:। रलयोर भेद:। 
७ बिहुसि--विहस्य। हँस करके । 
१३ कोहबर--वह घर जिसमें विवाह के अवसर पर पति-पत्नी मिलते हैं तथा बातें करते हैं। 
इसकी निरुक्ति कठिन है। 
१४ घुदसना--धूमना, चक्कर करना। उदा० “हमार माथा घुरुमत बाटे” 


( ११ ) 
३ सबुज---सब्ज, हरा रंग। 
५ एने ओने---इधर उधर। इन दोनों शब्दों का प्रयोग सदा जोड़े में होता है। जैसे--“का 
एने ओने देखत बाड़ ”। 
६ दीढठि--दृष्टि, दिटठी, दीठि। 
'इदृष्यादिषु! १२८ सूत्र से ऋकारस्य इकार:। 
एटस्य 5: ३१० सूत्र से ष्टकारस्य ठकार:। 
९ हाथी--हस्ति:ः, हथि, हाथी। 
स्तस्य थः ३।१२ सूत्र से स्त' का थ हो गया। 
१५ अजनिया--यह बजनिया की तुकान्त पुनरावत्ति है। 


( १२ ) 
१ सेयान--चतुर तथा वयस्क (जवान) दोनों अर्थ होते हैं। 
६ दृजिया--दृज का विस्तृत रूप। 
७ पेट में पानी--भोजपुरी मुहावरा | किसी बात को गप्त न रख सकना। से 


पचना--उदा ० ओकरा पेट में पानियो ना पचेला” अर्थात्‌ वह किसी भी बात को छिपा 
नहीं सकता। 


९ उरिन--उऋण । ऋण से मुक्त। 
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१० कन्यादान--विवाह के अवसर पर पिता पुत्री को अपनी जंघा पर बैठा कर पति को अपनी 
कन्या को दान रूप में सदा के लिये देता है। इस प्रथा को हमारे यहाँ कन्यादान' 
कहते हैं। चूंकि दान की हुई वस्तु पुनः ग्रहण नहीं की जाती; इसी लिए पिता अपनी पूत्री 
के ससुराल का धन लेता तो दूर रहा, उत्तके घर का अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करता । 
कितने लोग तो पुत्री के ससुराल के गाँव के! जल को भी नहीं पीते। हमारे यहाँ विवाह 
का यही महत्तत है। यह एक 8004 ००॥॥8० (सामाजिक ठीका) नहीं है, बल्कि 
7२८॥४0फ 7॥8 (धामिक ढृत्य) है। 

१७ जियरा पत्तीजना--मुहावरा। हृदय पसीजना। दया का भाव उदय होना। 

१९ बिअह॒बों--विवाह कहूँग। भविष्यत्काल का रूप। 

२० जियवा--जिय का विस्तृत रूप। 

२० हमार--हम (सर्वताम) का षष्ठी कारक का रूप। 


बहुरा के गीत 
(टिप्पणियाँ) . 
( १ ) 


पंक्ति 
१ बोझाइल---?४४॥ 0%70०9)० ० बोझना 
३ जनसरू---  / ” जनना (पैदा करना) 
४ लइते--लगाता (हेतु का रूप) 
७ बोझवइया--कर्त्ता के अथं में भोजपुरी में प्राय: 'इया' प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे खेना' 
से 'खेवइया । उसी प्रकार बोझना (लादना) से बोझवइया बना है। 


( २ ) 
१ जमवली---जमाया। जमना' का भूतकालिक रूप । 
हे गोयड़वा--पास नज़दीक। 


( है ) 
१ ओहिरि---पहिरि की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 
२ गोरिया--- गौरी, गोरी, गोरिया। 
४ गहँँला---गहुँना' का भूतकालिक रूप। परन्तु यहाँ वर्त मान काल में प्रयुक्त । 
८ उरेहना---उत्कीर्णन। (नकक्‍्काशी करना ) 


( ४ ) 
२ सकोर---संकोच, सकोच, सकोर। 
४ पंवरकिया--पेराक-तेराक। पंवरना (तैरना) धातु से कर्ता अर्थ में इया' प्रत्यय हुआ है। 
५ केसिया--केश, केस, केसिया । 


( ५) 
१ ढूंढ ?--स्थूण, स्थूणा, सूखा पेड़ । 
१ पाकरि--पकंटी, पकरी, पाकर, पाकरि । 
झागि-- लिए” के अर्थ में भोजपुरी कारक प्रत्यय (2०४८ 8प्रग०) जैसे तोहरा लामि' 
यह सम्प्रदान कारक का चिन्ह है। 
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( ६ ) 
इस गीत में स्त्री के सतीत्व का आदर्श चित्र चित्रित किया है। देहातों में एक कहावत 
प्रचलित है कि घटवार बटवार होले स' अर्थात्‌ मल्लाह दुष्ट होते हैं। ये स्त्रियों का धन ही नहीं 
लटते, बल्कि इज्जत भी लूट लेते हैं। इसी गीत में मललाह का प्रस्ताव जितना नीचतापूर्ण 
है, स्त्री का उत्तर उतना ही स्वाभिमानपूर्ण । वह सुन्दरी मल्लाह के इस बुरे वचन के कारण 
उसके हाथ कटा लेने के लिए तैयार है। इस प्रकार आंटर्श सतीत्व, अपूर्व मनस्विता तथा अलौकिक 
दृढ़ता की जो बाँकी झाँकी इस गीत में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 
१ सरिख्ििया-अरिचिया--यह मरिच का दीर्घ रूप है। 
यह मरिचिया' की तुकान्त पुनरावृत्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
(१६ गौड़ रागता--प्रणाम करने का भोजपुरी रूप। जैसे “गोड़ छागतानी बाबाजी”। 
१५ तड़िवन ?--ताटज़ू। कान का गहना। 
१७ आग लगाना--मुहावरा। किसी वस्तु को व्यर्थ या निष्प्रयोजन समझना। जैसे 'जब हमारा 
खाहीं के ना मिली त अइसन धन में आगि ना लागाइबि” 
१८ बजर पड़ता--मुहावरा। विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ना। गाली देने में इसका विशेष प्रयोग 
किया जाता है। जेसे तोरा घरे बज्जर परो”। 
२१ लाख--लक्ष, लच्छ, लाछ, लाख। 
२२ नेबान--जब किसी ऋतु में कोई नया अन्न या फल पैदा होता है, तो उस ऋतु में उस पदार्थ 
. को प्रथम बार खाने या चखने को नेवान करना कहते हैं। इस गीत में नेवान' शब्द 
बड़ा साथंक है ; क्योंकि पति ने अभी प्रथम बार भी स्तनों का मजा नहीं लिया है। 


पिड़िया 
(टिप्पणियाँ) 
( १) 


इस गीत में सौतिया डाह का सुन्दर चित्रण किया गया है। पहली स्त्री अपनी सौत 
को देख कर कितना करद्ध होती है, इसका उद्वहरण हमें तुलसी के रूप में मिल रहा है। 
कहीं-कहीं तो दोनों पत्नियों में मार-काट की भी नौबत पहुँच जाती है, जो स्वाभाविक 
ही है। 
३ गोखुला--गोकुल। मथुरा जिले में एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान, जहाँ कृष्ण ने ग्वालों के साथ 
गायें चराई थीं। 
५ लट--जटा। बाल गन्दे तथा असंस्कृत होने के कारण आपस में गूंथ से जाते हैं, उन्हें रूट 
कहते हैं। 
५ लसारना--किसी वस्त्र या अन्य वस्तु को मिद्टी में सानना। उद्य० आपन कपड़ा तू 
काहे के लसारत बाड़ । 
८ तपिहेँँ---तापेगें। तापना का अर्थ अग्नि के पास बैठ कर शरीर को गर्म करना है। उद्य० 
“हम आगि तापत बानी | 
१० पतिया--पात का दीघ॑ रूप। पत्र। पक्‍त। पतिया। यह पत्ता का दी रूप है। 


( हे ) 
३ नचनिया--नाचने वाला। नाचना' धातु से कर्त्ता में इया' प्रत्यय होता है। जैसे बजाना 
से बजनिया (बाजे को बजाने वाला )। 
३ नजर में गड़ना--मुहावरा। किसी की आँखों में खटकना, बुरा लगना। उद्द० तू हमरा 
नजर में गड़ल बाड़ । 


२ लिखलार---ललाट। लिलार। 
६ कतेक--कति, कितना। उद ०--- 
“कतेक दिनवा हो कतेक दिनवा; 
हम जोहबि तोरी बटिया कतेक दिनिवा”। 


पिड़िया--टिप्पणियाँ ४०६. 


€ दारार--कीचड़ से युक्त पृथ्वी जब सूख जाती है, तब उसमें बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे छिद्र हो 
जाते हैं, इन्हें दारार' कहते हैं। उदा० 'एह साल दीअर में बाड़ा दारार फाठल बा”। 


( ५ ) 
इस गीत में किसी स्त्री की सुकुमारता का बड़ा सुन्दर वर्णन किया. गया है। 
उसकी कलाई इतनी सुन्दर है कि चूड़ियाँ पहनते समय उसमें चुभ-चुभ जाती हैं और 
चूड़ियों के चुभने से उसकी आँखें आँसुओं से डूब जाती हैं। यह दशा देख कर 
उसका पति पंखा झलने लगता है। 
३ गहकी--ग्राहक। गाहक। गेंहकी। हि 
८ सइयाँ--स्वामी। सामी। साँई। सइयाँ। संस्क्ेत में स्वामी का अर्थ प्रभु, मालिक या श्रेष्ठ 
है; परन्तु भोजपुरी सइयाँ का अर्थ पति है। स्वामी में पृज्यता तथा श्रद्धा का भाव 
छिपा है ; परन्तु सइयाँ में प्रेम की मात्रा अधिक पायी जाती है। यह '[५७7$2८7९0८ 
० 7र८थयांपए का उदाहरण है। 


( ६ ) 


यहाँ किसी विरहणी स्त्री का चित्रण किया गया है। पति के वियोग के 
कारण उसकी आँखों- से आँसुओं की अविश्रान्त धारा बह रही है। वह पति के 
आगमन की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती है तथा किसी प्रकार अपने समय को काट 
रही हैं। सचमुच यह बड़ा ही सजीव चित्रण है। जयदेव ने 'गीत गोविन्द' में कृष्ण 
के वियोग में राधा का ऐसा ही चित्रण किया है--- 
“पतति पतत्रे विचलित पत्रे, 
शंकित भवदुपयानम्‌ । 
रचयति' शयनं सचकित नयनं, 
पश्यति तव॒ पन्थानम्‌ ॥ 


३ जोहना--खोजना। बाट जोहना--मुहावरा । 
अर्थ:-किसी के आने की प्रतीक्षा करना | 
उदा० 'उनुकर का बाट जोहले बाडू, आजु उ ना अइहन”। 
. ७५ रात काटना---रात को किसी प्रकार बिताना। दिन काटना--मुहावरा। अर्थ---समय 
को दुःख के साथ बिताना। 
१२ नीरढरना---आँखों से आँसुओं की झड़ी लगना । 


( ७ ) 
१ अइह--- आना का आज्ञा में म० पु० ए० व० का रूप। 
२ धनिया--धनन्‍्या। धनया | धनियाँ। अर्थ--स्त्री, शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ, प्रशंसनीय 
५२ 


४०३ भोजपुरी लोक-गील 
है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में इसी अर्थ में गंगा के लिए इस विशेषण का प्रयोग 
किया है। 
उद् ०-- धन्या केय॑ स्थिति ते शिरसि, 

शशिकला, किन्तु नाम तदस्या:”। 

चूंकि स्त्री समाज में श्रेष्ठ तथा आदरणीय समझी जाती है; अतः कालान्तर में यह विशेषण 

(धन्या ) जाति वाचक संज्ञा बन गया। इस प्रकार संस्कृत धनन्‍्या (प्रशंसनीया) का 

अर्थ भोजपुरी में स्त्री (धनिया) हो गया। यह भी अर्थ-परिवर्तन का उदाहरण है। 
४ सरमसिया--शर्म। सरम। सरमिया। 
५ मोर--मेरा। उ० पु० ए० व० सर्वताम मैं का सम्बन्ध कारक ए० व० का रूप। 

उदा० मोर आइल बा गवना के दिनवा ए सजनी 
अब कइसे हम झलबि झूलनिया”। 

७ सोहती--हेतुहेतुमद्भूत काल का उत्तम पु० ब० व० का रूप। 


( ८ 9) 

१ विरतिया--विगत रात्रि। विराति। विरतिया। राति और विराति ये दोनों शब्द प्राय: 
जोड़े में (0 9०४75) प्रयुक्त होते हैं। उदा० “राति विराति तू एजवा मति आइल 
कर ।' ह ' 

५ पिड़िया--पिण्ड। पीड़। पिड़िया। गोबर के एक इजञ्च लम्बे पिण्ड को जो दीवाल पर 
चिपकाया जाता है, पिड़िया कहते हैं। इसके विशेष विवरण के लिए भूमिका- 
भाग १ देखिए। 


( ९ ) 
४ केरा--भोजपुरी में सम्बन्ध कारक के अर्थ को प्रकट करने के लिए केर या केरा प्रत्यय 
(?०४८ $पर्रि5) लगाया जाता है। 
उदा० “गाँव करा लोग इ बात कहत बा” और 'इ बन फेर बहरि ह”। कहीं-कहीं इसी 
अथ में कर' प्रत्यय का प्रयोग होता है। 
उदा० 'इ के कर बगइचा ह'। 

५ ना---तहीं। निषेधात्मक अव्यय; परन्तु भोजपुरी में स्वीकारात्मक वाकक्‍यों (8#॥7कान्‍ 
2(ए८ 5८7टाट28) में भी ना' का प्रयोग पाया जाता है। यह संभवतः इस बोली 
की ही विशेषता है। जब हम लोग आपस में यह बोली बोलने लगते हैं, तो इस ना" 
की बाढ़ सी आ जाती है। निषेधात्मक तथा स्वीकारात्मक वाकयों में समान रूप से 
इसका प्रयोग होता है। उदा० १. निषेधात्मक-- हम आजू पढ़े ना जाइबि” 

२ स्वीकारात्मक--- कह भा कासी कब .जाइब” 
.२. ”/ “हम जाते न: (भा) बानी” 


पिड़िया---टिप्पणियाँ ४०३ 
( १० ) 


२ गठरा--गौरी। गउरी। गउरा। पाती 

३ ईसर---ईह्वर:। ईशर। ईसर। भगवान्‌ 
कगचजतदपयवां प्रायो लोप:' से व लोप: 
'शषो: सः सूत्र से शकारस्य सकार:। 

५ खटोलबा--छोटी, नीची चारपाई, जिस पर प्रायः बच्चे सुलाये जाते हैं। यह खटोला का 
दीघ रूप है। 

८ रालाना--यह प्रेम-सूचक शब्द है। यह गीतों की प्रत्येक पंक्ति के अन्त में तुक को समान 
रूप से एक ही रखने के लिए प्रयुक्त होता है। सोहर के गीतों में इसका प्रयोग बहुलता 
से किया जाता है। उदाहरण के लिए सोहर' देखिए । 


( ११ ) 
५ रजइया---रजाई का दीर्घ रप। रजाई का अर्थं लिहाफ है; परन्तु खड़ीबोली में इसका 
अर्थ आज्ञा है। 
( १२ ) 


३ जेंजिरिया---जंजीर का दीघ॑ रूप | 

४ सगजो--लिहाफ के किनारे चारों ओर एक सुन्दर कपड़ा लगा दिया जाता है, उसे 
मगजी या तोई कहते हैं। 

७ खोलबि---खोलना' क्रिया का भविष्यत्कालिक उ० पु० ए० व० का रूप। 

७ रे--सम्बोधन सूचक शब्द ; परन्तु यहाँ तुक की समानता तथा गाने के सुविधा के लिए 
प्रयृकत। . 


( १३ ) 


इस गीत में बहन का अपने भाई के लिए अटूट प्रेम दिखलाया गया है। बहन भाई के 
लिए उसके कल्याण के निमित्त पिड़िया काब्रत करती है तथा उसको पूजने के लिए 
मोरंग देश से लडड तथा चिउड़ा मँगाती है। परन्तु, हृदयहीन भाई यह कह कर ये 
चीजें लाने से मना करता है कि ये मेहगी हो गयी हैं। फिर भी बहन उसे ऐसा कहने 
से' मना करती है। 

हे तुहु--तुम भी। : 

६ बंरतिया--अ्षत। बरत। बरतिया। 

७ घिथही--घी का बना हुआ। यह शब्द घी का विशज्ञेषण है। इसी प्रकार तेल का विशेषण 

: बैलही बनता है। 


डह०४ भोजपुरी लोक-गीत 


( एंड) 


४ निआर--विवाहित लड़की की ससुराल से उसे बुलाने के लिए जो सन्देश आता है, उसे 
“निआर' कहते हैं । उदा० “ताहार आजू निआर आइल बा।* 


५. 0) 
१ मोहर माला--रुद्राक्ष की माला, जिसमें सोने के बीच में एक दाना इंदारुन का होता है। 
३ बेटनवा---बेटवा का दीर्घ रूप है। अर्थ--छोटा बच्चा है। 
५ हाराबा--हार का दीघ॑ रूप। 


( १६ ) 
१ कबरी--श्री ऋष्ण की प्रेमिका। यह कुरूपा थी और इसके कूबड़ निकला हुआ था; अतः 
इसका नाम ही कूबरी पड़ गया। 
३ कजरी सचाना--क्रजली गाकर, उसे कहकर, आनन्द लूटना। 
४ मोर के मुकुटवा--- मोर मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली, उर माल। 
एहि बानिक मो मन बसो; सदा बिहारीलाल॥। 


( १७) 


इसी गीत में किसी स्त्री के ससुराल की निपट निर्धनता का वर्णन किया गया है। 
गूलर का पका फल वृनकर वही मनृष्य खाता है, जो अत्यन्त दरिद्र होता है। यहाँ पर 
कोई स्त्री पूछ रही है कि किस मास में गोदा पकता है, जिसे मैं चुन कर खाऊँगी। इससे 
उसके ससुराल के दु:ःखों का सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। यहाँ माता के 
सहज स्नेह तथा पिता की निष्ठुरता की ओर भी संकेत किया गया है। 

२ बीरन---भाई। ब्रजभाषा में बीर' का अर्थ भाई है; अतः: यह बीरन' इसी बीर' से बना 
है। भोजपुरी गीतों में बीरन' का बहुत प्रयोग पाया जाता है। उदा० बलैया लेऊे 
बीरन'। बिहारी ने सतसई' में बीर' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है। 

उदा० क्यों न जुरे जोरी जुगल; बढ़े सनेह गभीर। 
को घटि ये वृषभानुजा; ये हलधर के बीर'॥ 

५ बछरुआ---वत्स:। बच्छो। बछह। बछ आ। 

“इचत्सप्सां छः” ३।४० सूत्र से त्स' के स्थान पर छ' हो गया। यह बछरु का दी 
रूप है। 

५ बेरि--बेला। बेरा। बेरि। समय, पारी। ब्रज में इसी अथ॑ में 'बिरियाँ' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। देखिए---बिहारी “यह बिरियाँ नहि और की; तू करिया वह सोधि। 

पाहन नाव चढ़ाइ जिन; कीन्‍्हें पार पयोधि॥” 


पिड़िया--ठिप्पणियाँ ४०७५ 


संभवत: भोजपुरी का यह बेरि' शब्द संस्कृत बेला' से निकल कर ब्रज के, बिरियाँ” से 
परिवर्तित होकर इस रूप में विद्यमान है। 

७ घिव--धुत। घो। घिव। घिव गागरी” का अर्थ है अत्यन्त प्यारी वस्तु; क्योंकि घी अत्यन्त 
उपयोगी तथा स्वास्थ्य के लिए बहुमूल्य वस्तु है। 

८ भठिआना---गड़्ढा खोदकर किसी वस्तु को गाड़ देने को 'भठिआना' कहते हैं; अत: इसका 
लाक्षणिक अर्थ हुआ किसी अच्छी वस्तु को बुरे स्थान में रखना। उदा० हमरा के तू 
ए नरक में काहे भठिआवत बाड़”। 


( १८ ) 


इस गीत में सौतिया डाह का जो प्रचण्ड तथा उम्ररूप चित्रित किया है, वह हिन्दी 
साहित्य में तो क्या, संस्कृत साहित्य में भी मिलना कठिन है। 

७ शोंटा-झोटउबलि--गन्दे, लम्बे तथा असंस्कृत बालों को झोंटा कहते हैं। स्त्रियाँ जब 
आपस में झगड़ा करती हैं, तब वे एक दूसरे पर गालियों की वर्षा कर सनन्‍्तुष्ट हो जाती 
हैं; परन्तु उनका यह झगड़ा जब प्रचण्ड रूप धारण कर लेता है, तब भी वे अपड़ू पुष्षों 
की भाँति लाठी या डण्ड का प्रयोग नहीं करतीं ; बल्कि एक दूसरे का झोंटा पकड़ कर 
खींचने लगती हैं। इसी को झोंटा झोंटउवर्लि” कहते हैं। 

१० उदबासना--निर्वा सित करना। परन्तु इन दोनों शब्दों के अर्थ में अन्तर है। किसी की आज्ञा 
से दण्ड रूप में देश छोड़ने को निर्वात्षन कहते हैं। परन्तु, घर की परेशानियों से तग आकर 

आप ही आप घ र छो ड़ देने को 'उदबासन' कहते हैं। उदा ०-- 

“हम उदबसला के मारे एहिजा आइल बानी 

१२ तरकुल--तालोकुल (ताड़ वृक्षों का समुदाय )। तारीकुल। तरकुल। संस्कृत में ताली' 
ताड़ वृक्ष को, कहते हैं। देखिए--कालिदास का रघुवंश। प्रापतालीवनश्यामं, उप- 
कण्ठ महोदवे:। खड़ीबोली का ताड़ तथा भोजपुरी का तरकुल इसी ताली (+कुल ) 
से निकला हुआ है। 

१२ खोंता--घोंसला। यह ठंठ भोजपुरी शब्द है। 


( १९ ) 


२ पाताई--पत्र | पात। पत्ता। पाताई। 
३ साम--श्याम। साम। कृष्ण, पति। उदा० 
“आजु हमार सामजी परदेसे गइले हा । 
३ बिलमाना--बिलम्ब करना। उदा० तू हमरा के काहे बिलमावत बाड़। 
७ कलिया--कलिका। कली। कलिया। 
८ औही--उसी। निरचयवाचक सर्वनाम। 


४०६ भोजपुरी लोक-गीत 


( २० ) 
१ भोरी-- गौरी। सुन्दरी स्त्री। गोरिया इसी का दीर्ष रूप है। 
२ बदुआ--हपया रखने की छोटी थैली। मनीबेग। इसे बन्टू भी कहते हैं। 


( २१ ) 


४ हनि के मारना--मुहावरा। जोरों से चोट करना। उद्य ०--- 
“राम रावण के हनि के मरले” 


( २४ ) 


३ पतिआना--विश्वास करना। उद्य० ताहारा बात के हम ना पतिया सकी ।” तुलसीदास- 
जी ने भी इस शब्द का प्रयोग रामायण में किया है। 
८ बारी--छोटा। संस्कृत के बाला' दब्द से इसकी निरुक्ति जान पड़ती है। 


( २५ ) 


२ बारना--जलाना। उद्य० अभी आगि नइखे बाराइल।” ह 

५ बइठाइबि---यह बेठना' धातु के प्रेरणार्थंक क्रिया का उ० पु० ए० व० का रूप है। 

७ दाल--द्विदल। दल। व्यल। चूँकि दाल चना, अरहर, मूँग आदि दो दलों से बनी हैं; अतः 
इन्हें द्विदलः कहते हैं। कालान्तर में द्वि का लोप हो गया और दल दाल के रूप में 
परिणत हो गया। 

७ पुआ--पूप | पूआ। 

'कगचजतदपयवाँ प्रायो लोप:' से प लोप: । 

९ दुअरा--द्वार। दुवार। दुआर। दुअरा। : 

'कगचजतदपयवां प्रायो लोप.' सूत्र से व लोप:। 


( २६ ) 


१ कोइलिया आस--वह अधपका आम, जो किसी कारण से काला हो जाता है 'कोइलिया 
आम' कहा जाता है। 

४ घेनु--गाय। परन्तु दूध देने वाली गाय के लिए ही इस शब्द का विशेष प्रयोग किया 
जाता है। 

७ टाका दूकि---दो पैसा को टका या टाका कहते हैं। टूकि का अर्थ टुकड़ा है; अतः टाका 
टुकि का अथ हुआ दो पैसे का टुकड़ा अर्थात्‌ पैसा या अधेला। 

६ काजारा झरि जाई---काजल का गिर जाना, अर्थात्‌ इतना अधिक रोना, जिससे काजल 
धुल कर गिर जाय। 


पिड़िया--विप्पणियाँ ४०७ 


( २७ ) 
है बलमुआ--बल्लभ। बालम। बलमुआ। यह बालम का दीर्घ रूप है। 
४ सोहागिन---सौभाग्यवती, जिसका पति जीता है। 


६ टेंकिया--टंकः: टॉकी। टेंकिया। टाँकी मारता---महावरा। छेनी से पत्थर को खोदने 


को टाँकी मारना कहते हैं ; अतः इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ-अभिट रेखा, या नहीं मिटने 
वाली वस्तु। 


८ फकिरिया--फकीर। फक्रीरी। फकिरिया। फकिरिया लिखल बा--अर्थात्‌ उसके भाग्य 
में साधु बनना बदा है। 


१२ दिहलू--देना' क्रिया का भूतकालिक म० पु० ए० व० का रूप। 


( २८ ) 


११ गोहबन---साँप की एक जाति, जो अत्यन्त विषेली होती है। दूसरी जाति डोण है। यह 
सर्प पानी में रहता है तथा विषेला नहीं होता। 


( २९ ) 


२ आँचर--अज्चल। आँचल। आँचर। साड़ी का वह अग्न भाग, जिसे स्त्रियाँ सिर पर ओढ़ती 
हैं। इसी आँचर से अँचला शब्द बना है, जिसका अर्थ है वह छोटा वस्त्र, जो उत्तराज्भ 
में लपेटा जाय। इसे साधु लोग ही प्रयोग में लाते हैं। 


( ३० ) 


२ बिना--रहित। अव्यय। यह शुद्ध तत्सम शब्द है। . 


( ३१ ) 
हे साँवरों--द्यामल। सामल। साँवर। साँवरो। 
६ चोली का बन्द टूटना--स्तनों का अत्युन्नत होना । 


१० तिरियवा--यह तिरिया का दी रूप है। इसकी निरुक्ति स्त्री शब्द के स्त्रिया' रूप से 
माननी चाहिए। 


११ लोर---आँसू। यह भोजपुरी का ठेठ दरब्द है। 


भूसर 


(टिप्पणियाँ) 
( १ 9) 


४ बात रखना---मुहावरा। किसी के कहने को मान लेना। उदा० हमरा आसा बा कि रउरा 
हमार बात जरूर राखबि । मन रखना---मुहावरा । किसी की इच्छा के अनुसार काम करना । 
उदा० हम अपना मतारी के मन जरूर राखबि”। 


( २ ) 
१२ भुंइया--भूमि, भूईं, भुदयों, जमीन पर। 


( है ) 
१ पेइया--पाद, पाँव, पँइयाँ। 
६ बोली करना--पुहावरा। मजाक करता। उदा० ओ गोरी बिटिउवा से तू बोली मति 
कर । 


( ५ 9 


३ रसिया--रसिकः। संस्कृत में रसिक गंभीर, शान्त रूप से प्रेम करने वाले पुरुष को कहते 
हैं; परन्तु भोजपुरी में रसिया का अथं उछुद्धुल कामी है। पहला शुद्ध प्रेम का पुजारी 
है, तो दूसरा रूप का लोभी। 

७ मान जाना--क्रोध छोड़ कर प्रसन्न हो जाना। उदा० “जाये द, अब तू मानिजा”। 


( ६ ) 


इस गीत में कोई स्त्री अपनी सास और ससुर को गाली देती है ; परन्तु पति की बड़ी प्रशंसा 
करती है। इस गीत में हल्दी के राजा का उल्लेख है ; अतः जान पड़ता है, यह गीत 
ऐतिहासिक है। 

२ जसलका---पैदा हुआ अर्थात्‌ पुत्र । भोजपुरी में इसके लिए दूसरा दब्द जामरू है। 


( ८ ) 


७ रंडी--वेहया। यह संस्कृत के 'रण्डा” शब्द से निकला हुआ जान पड़ता है, जिसका अर्थ 


झंसर----टिप्पणियाँ ४०९ 


विधवा है, मालूम होता है कि पहले विधवा स्त्रियाँ ही यह कुकर्म करती थीं। कालान्तर 
में रण्डा (हिन्दी राड) का अपश्रंश रण्डी हो गया। 
८ चाँही--चाहना' क्रिया का आदर-सूचक रूप। खड़ीबोली में इसका रूप चाहिए होगा। 


( ९ ) 
| इस गीत में पति का स्त्री के पैरों पर गिरने का वर्णन है। यद्यपि यह कुछ अनुचित जान 
पड़ता है; परनल्तु क्रीड़ा-विलास में ऐसी बातें औचित्य की सीमा के अन्दर ही समझी जाती हैं। 
जयदेव ने भी गीत विन्द में श्रीकृष्ण का राधा के पैरों पर गिरने का वर्णन किया है। यहाँ 
पत्नी का पति के ऊपर पूर्ण अधिकार दिखाई पड़ता है। 

४ पाइबि-- पाना क्रिया का भविष्यत्काल उ० पु० ए० व० का रूप। 

८ गोड़---पैर। यह भोजपुरी का ठेठ शब्द है। तुलसीदास ने इसका अनेक स्थानों पर प्रयोग 
किया है ; परन्तु खड़ीबोली में इस शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता। हरिद्वार में भीम 
के पदों से' चिन्हित एक स्थान है, जिसे भीम गोड़ा' कहते हैं। क्या यह गोड़ा' शब्द इसी 
भोजपुरी गोड़ा' से संबंध तो नहीं रखता ? 


( १० ) 
इस गीत में राधा के वियोग का बड़ा सुन्दुर वर्णन हुआ है। प्रियतम के वियोग में पागल 
हीना, प्रेम की पराकाष्ठा का सूचक है। राधा कष्ण के वियोग में पागल हो गयी हैं और इस 
पागलपन की औषधि लेकर आने के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। 
“पिया पिया कहते भइलीं हम पगली; 
आओखधिया लेके अब उ अइहें कि ना । 
इस पद में कितनी मामिक वेदना, कितना प्रगाढ़ प्रेम तथा कितना मीठा उपालम्भ छिपा 
हुआ है। 
७ भइली--होना' क्रिया के भूतकालिक उ० पु० ए० व० का रूप। 
८ ओऔलखधिया--ओऔषध, ओखध, ओखधिया। 
७ पगली---प्रमत्त:। पागर, पगली। संस्कृत में प्रमत्त:, मत्त:, उन्‍्मत्त: आदि पागलों के कई भेद 
होते हैं, जिनके अर्थ में अन्तर है। हिन्दी में इन सब के लिए पागल ही प्रयोग में 
आता है। 


( ११ ) 


८ तरसना--किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से' उसके लिए अत्यन्त लालायित होना। इसकी 
प्रेरणार्थंक क्रिया तरसना' है। अर्थ--लालायित करना। उद्य० हमरा के काहे के 
तरसवले बाड़” । 

५२ 


४१० भोजपुरी लोक-गीत 
( १२ ) 


इस गीत में रहस्यवाद की एक बाँकी झाँकी हमें देखने को मिलती है। मृत्यु को गौने 
का रूपक देना, हिन्दी के रहस्यवादी कवियों--कबीर और जायसी--की प्राचीन परम्परा रही 
है। विशेष कर कबीर ने मृत्यु को गौना बतलाते हुए बड़ा ही अच्छा रूपक बाँधा है। विशेष 
विवरण के लिए भूमिका' भाग १ देखिए । 
३ दिन धराना--मुहावरा। विवाहिता स्त्री के ससुराल जाने के लिए दिन निरिचित करने को 
“दिन धरना या धराना' कहते हैं। उदा० 'सहोदरी के दिन धराइल बा, एसी से उरोवत 
बिआ क्‍ 
६ उदासी छाना--चित्त का उदास हो जाना। उदा० '“लरिका के मरि गइला से' उनुकरा मन 
में उदासी छवले बा”। 
९ बायन--जब किसी स्त्री के ससुराल या मायके से मिठाई या पकवान आता है, तब वह गाँव 
भर में बाँटा जाता है। प्रत्येक घर में मिठाई या पकवान का जो भाग दिया जाता है, 
उसे बायन' कहते हैं। इस शब्द का अर्थ हिस्सा या भाग है। 


( १३ ) 


८ फुसिलाइबि--लालूच दिखा कर प्रसन्न करूँगी। बच्चों को मिठाई आदि का लालच दिखा 
कर प्रसन्न करने को 'फुसलाना' कहते हैं। इस गीत में भावज ने फुसलाना' शब्द का 
जो प्रयोग किया है, वह बड़ा ही सटीक, सारगभित तथा व्यंग्य है। उसका आशय यह 
है कि साड़ी के फटने तथा चोली के बन्धन टूटने से मेरे व्यभिचारिणी होने की आशंका 
से क्द्ध पति को मैं भोग-विलास का मजा चलना कर प्रसन्न कर लँगी। जिस प्रकार किसी 
क्रोधित, रोते हुए बच्चे को मिठाई या पैसा देकर शान्त किया जाता है, उसी प्रकार से 
मैं अपने नादन पति को यह लालच देकर अनुकूल बना लूंगी--उसके क्रोध को शान्त 
कर दूंगी। 


(१५ ) 


. ६ चआमेरा--चाभना' क्रिया का वर्तमान कालिक अ० पु० ए० व० का रूप। इसका अर्थ 
चूसना है। किसी वस्तु को चबा कर भीतर निगल जाने को खाना कहते हैं; परन्तु उसके 
रस को चूसने का नाम चाभना' है। उदा० “उ आम चाभत बाड़े ”। 


( १६ ) 


१ भेंटत चॉटत---मेंट-मुलाकात करते हुए। 'मेंट और चोट' ये जोड़े शब्द हैं और इसका 
प्रयोग साथ में ही हुआ करता है। उदा० “ए बबुनी ! अब भेंट चोट कइल, जल्दी से 
असवारी पर चढ़े के बा”। 
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६ गोड़ लेपरना--रों पर गिरना या प्रणाम करना ; परन्तु गिरना और लेपरना में अन्तर 

: यह है कि जहाँ लेपरना अत्यन्त विवशता, कातरता और दीनता का सूचक है, वहाँ 

गिरना शब्द में इस भाव का अभाव है। उदा० “हम ताहार गोड़ लेप रत बानी, हामारा 

पर अब दाया कर । इस गीत में लेपरना' शब्द का प्रयोग अत्यन्त अभिप्रायपूर्ण है। 

इसका आशय यह है कि पति इतना कामी है कि वह रुष्ट होता-हुआ भी भोग-विलास 

के आनन्द को नहीं छोड़ सकता ; अतः क्रोधित होने पर भी वह कुछ समय के पश्चात्‌ 

प्रसन्न हो जायेगा और सुरत का आस्वादन लेने के लिए मेरे पैरों पर स्वयं बार-बार 
पड़ेगा। इससे पति की कामुकता और स्त्री की दृड़ता की व्यञजना होती है। 


( १७ ) 


९ सुतली--- सोना" क्रिया का भूतकालिक उ० पु० ब० व० का रूप। भोजपुरी में ल' प्रत्यय 
लगा कर भूतकाल बनाया जाता है। 


( १९ ) 


९ रचि एक--जरा स।, थोड़ा सा। इचि एक' शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। 
३ चुर-चार--बचा-खुचा हिस्सा। इन शब्दों का प्रयोग सदा जोड़े में होता है। उदा० “मिठाई 
के चुर-चार ए लरिका के खाये के दे द”। 


( २९ ) 


२ दुनुकना--धी रे-धीरे रक-रक कर रोने को ठुनुकना कहते हैं। बालक इसी प्रकार से रोते 
हैं; अतः ठुनुकना का प्रयोग उन्हीं के रोने के लिए किया जाता है। इसी शब्द से पति 
के नादान होने की ध्वनि निकलती है। ह 

७ भतार--भर्ता, भतार। संस्क्रत में भरण पोषण करने वाले को भर्ता' कहते हैं, जो ड्भृत्र्‌ 

. घारण-पोषणयो: धातु से बना है। भोजपुरी में भतार' शब्द का भी यही अर्थ है। 
९ छीपा बाजे---थाली का बजाना। हमारे समाज में पुत्र-जन्म के अवसर पर थाली बजाई 
- जाती है, जो प्रसन्नता का सूचक है। परन्तु पुत्री-जन्म के समय यह थाली नहीं बजती; 

क्योंकि यह समय विषाद का अवसर समझा जाता है। इसी भोजपुरी प्रथा का इस 
गीत में उल्लेख है। प्राचीन समय में भी पुत्र-जन्म के शुभ अवसर पर मंगल वाद्य बजाने 
की प्रथा थी। कालिदास ने दिलीप के पुत्र-जन्म के समय वाद्य बजने का वर्णन निम्नां- 
कित दब्दों में किया है-- सुखश्रवा मज्ुलतूय॑निस्वना:; प्रमोदनृत्यें: सह वारयोषि- 
ताम्‌। न केवल सझनि मागधीपते: ; पथि व्यजूम्भन्‍्त दिवौकसामपि ॥रघुवंश ३।१९। 
इसी प्राचीन प्रथा को अक्षुण्ण रखने के लिए प्राचीन संस्कृति के अभिमानी भोजपुरी 
लोग मंगल-वाद्य' के स्थान पर आज भी धनाभाव के कारण थाली बजा कर ही सन्तोष 
कर लेते हैं। 


डं१२ भोजपुरी लछोकन्गीत 
( २१ ) 


इस गीत में सीता और राम का अर्थ राधा और कृष्ण समझना चाहिए। गीतीं में प्राय: 
राम और कृष्ण में विशेष अन्तर नहीं पाया जाता। राम और सीता में परस्पर पत्र- 
व्यवहार से पता चंलता है कि वयस्क होने पर ही पहले लड़के लड़कियों का विवाह 
होता था। 

८ करसु---करना धातु के विधि लिझ के अ० पु० ए० ब० का रूप। 


( २२ ) 
५ सी० आर० दास---देशबन्धु स्वर्गीय चितरञ्जनदास। 
३ मालवी--पं० मनमोहन मालवीय । 


( २४ ) 
इस गीत में पति के परदेस चले जाने पर स्त्री की व्याकुलता का बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
है। वह उसके वियोग में पागल हो जाती है और अपनी स्वाभाविक लज्जा को छोड़ 
कर सास, ननद से पूछती है कि मेरा पति परदेस क्‍यों चला गया ? अन्त में जमुना के 
तीर पर उसकी बंशी की आवाज पहचान कर उसको सन्‍तोष होता है। 
२ दरविया--दर्द, दरद, दरदिया। यह दरद का दीर्घ रूप है। 
२१ बहुआ--बधू, बह, बहुआ। 


( २९ ) 

२ धेनुहिया--धनुष, धेनुही, धेनुहिया। 

४ नई नह जाय---झुक-शझुक जाती है। 

( रे३ ) 

१ घइला--पानी भरने के लिए मिट्टी का बना बड़ा जल-पात्र। इसे गगरी भी कहते हैं। 
खड़ीबोली में इसे घड़ा कहते हैं। जल भरने के लिए प्रग्नक्त लोहे या पीतल के घड़े 
को गगरा के नाम से पुकारते हैं। 

( ३४ ) 

६ कोरवा--क्रोड़, कोरा, कोरवा। 

( ३५ ) 


इस गीत में बाल विवाह का वर्णन बड़ा ही सुन्दर सजीव हुआ है। कोई स्त्री कहती है 
कि जब मैंने अपने नादान, बालक पति को किसी अपराध पर डाँटा, तो वह डर कर रोने 
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लगा। तब मैंने उसे यह कह कर कि “मक्का के खेत में भेड़िया बोल रहा है, यदि 
रोओगे, तो खा जायेगा” शान्त किया। इस झूमर से पता चलता है कि पहले भी आजकल 
की भाँति बाल विवाह होता था। वर की उम्र इतनी छोटी होती थी कि वे भेड़िया की 
आवाज को भी सुनकर डर जाते थे । 
८ ई--यह संकेत वाचक विशेषण है। उद।० “स्कूल में भेडियन के चरवाही, ई काम हमरा 
सेन होई।' 
१४ जै--जो। संबंधकारक में इसका रूप होता है जेकर, जिसका अर्थ है “जिसका । 


( ३६ ) 


२ धप धप--अत्यन्त स्वच्छ तथा उज्ज्वल | भोजपुरी में स्वच्छता तथा उज्ज्वलता की पराकाष्ठा 
दिखलाने के लिए धप धप' शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभवत: स्वच्छता की अति- 
शयता दिखलाने तथा उस पर जोर देने के कारण 'धप्‌' शब्द की द्विहक्ति कर दी जाती 
है। इसके ठीक विपरीत कालेपन को सूचित करने के लिए कुच-कुच' शब्द व्यवहृत होता 
है। उदा० 'कोइलरि' करिया कुचकुच होखे ले  । भोजपुरी में धप-धप, तथा कुच-कुच' 
शब्दों से स्वच्छता तथा कालिमा की जो भावना उत्पन्न होती है--आँखों के सामने 
जो दृश्य उपस्थित हो जाता है, वह अत्यन्त स्वच्छ तथा काला कहने से नहीं हो सकता। 


( ३७ ) 


१९ अगते--अग्रतः अगत:, अग॒ते। पहले से। पीलवान्‌ या महावत अपने हाथी को आगे चलने 
के लिए "अगत अगरत” शब्द का प्रयोग करते हैं। संभवत: यह अगत' भी इसी अग्रतः 
का ही अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थं आगे या पहले है। 


( ३२८ ) 


२ पेहानवा--पिधान, पिहान, पेहान, पेहनवा। खधथभां ह: २।२७ सूत्र से धकारस्य हकार:। 
५ बारह---दादश, बारह, वारह। उपरि लोप: कगडतदपषसाम्‌ 

३।१ सूत्र से संयुक्त दकारस्य लोप:। 

संज्ञायाञतुच' २।१४ से दका र। 

“दशादिषु ह:” २।४४ सूत्र से श का ह हो गया। 
८ आगि--अग्नि:, अग्गि, आग, आगि। 


( २९ ) 
२ सोरह--षोड़श, सोरह। द 


'बशो: सः सूत्र से ष का स हो गया। 
“इशादिषु हु: २।४४ सूत्र सेश का हू 
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हुस्य च' २।३३ सूत्र से ड का ल। 
रलयोरभेद: इस प्रकार से सोलह या तोरह शब्द बना। 


( ४० ) 
१ बरोही--वर (वट)--रुहन्च्बरोह या बरोही। वट वृक्ष की शाखाओं से' निकल कर नीचे 
लटकने वाली लम्बी जठाओों को बरोही कहते हैं। 
३ सुलछन--सुलक्षण। अच्छे लक्षणों से युक्त अर्थात्‌ मंगल-सूचक | कौओं का बोलना किसी 
के आने की सूचना का द्योतक है। इसीलिए विरहिणी स्त्रियों का वह बड़ा ही प्यारा 
पक्षी है। इसी लिए सुन्दर सन्देशा सुनाने के लिए उससे प्रार्थता की जाती है। 


( ४२ ) 


इस झूमर में हमें वृद्ध विवाह की झाँकी मिलती है। कोई स्त्री शिव की पूजा केवल इसी- 
लिए करती है कि भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न होकर जब वर देंगे, तब वह यही माँगेगी कि मुझे 
वयस्क पति मिले। इसीसे उसकी मनोवेदना तथा हृदय के भाव का कुछ अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। 

४ बउरह॒बा--यह बउराह' का दीर्घ रूप है, जिसका अर्थ पागल होता है। भोजपुरी में 
शिव के लिये बउराह' विशेषण संभवतः इसलिये लगाया जाता है कि वे भाँग और 
धतूरा खाकर सदा मस्त रहते हैं और सर्पों की माला पहन कर ताण्डव नृत्य किया करते 
हैं। नीचे के गीत में बउराह' का प्रयोग देखिए --- 

“गउठरा आताना तपवा, 
बउरहवे पवलू ना”॥ 

९ पथरू--प्रस्तर, पथलू। 

'स्तस्य' थः ३।१२ सूत्र से सत' का थ। र लोप:। रलयोरभेद:। 


( ४३ ) 
१ अंगनइया--प्राज़ुण, आँगन, अँगनइया। 
यह आँगन का दीघ॑ रूप है। 
३ बा--है। उदा० हमरा पास ई किताब बा”। भोजपुरी में इसी अर्थ में बाठे शब्द का भी 
प्रयोग होता है। उदा० 'ताहारा कीहाँ आँचार बाटे” । क्या वृत्‌' धातु से इसकी निरुक्ति 
नहीं हो सकती। 


( ४४ ) 
इसी गीत से नथुनी जैसी तुच्छ वस्तु के भूल जाने के कारण किसी स्त्री को उसकी ननद 
गाली देती है, सास मारती है तथा पति बाँस की पतली छड़ी से उसकी पी5-पूजा करता 
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है। भोजपुरी समाज में आज भी एं से अनपढ़ तथा कुपढ़ मनुष्य पाये जाते हैं, जो स्त्रियों 
के विषय में तुलसीदास की नीचे लिखी चौपाई को कहते आनन्द से फूले नहीं समाते और 
इसको कायरूप में भी परिणत करते हैं--- 

“शद्र, गंबार, ढोल, पश्‌ नारी; 

ये सब ताड़न के अधिकारी ”। 
अतः उपयुक्त वर्णन अक्षरश: सत्य प्रतीत होता है। 

१ हेराना--किसी वस्तु का खोजाना अथवा कहीं गिर जाना। उदा० “आजु हमार किताब हे राइ 

बा । 
इसीसे मिलता-जुलता दूसरा शब्द हेरना' है, जिसका अर्थ देखना है। उदा० तू का 
हेरत बाड़। 


( ४५ ) 

१ सड़--मुण्ड, मूड़। 

९ लवलसि---लगाना' क्रिया का भूतकालिक अ० पु० ए० व० का रूप । 
( ४६ ) 

६ नेहिया--स्नेह, नेह, नेहिया। 


( ४७ ) 
१ साँग टीकना--माँग में सिन्दूर लूगाना। 
९ औरहन---उपालम्भ, उलाहना, ओरहन | 

( ४९ ) 
४ बलनिया--दालान का दीर्घ रूप । 


( ५० ) 


३ तोहार---तू' म० पु० सर्वेताम का संबंधकारक एकवंचन का रूप। 

६ राची--इलायची। संस्कृत में इसे एला' कहते हैं। 

७ >जर्तोनियनि--यह 'सवति' का दीर्घ रूप है। इसी शब्द के संबंधकारक में बहुबचन का 
यह रूप है। 


कजली 


(टिप्पणियाँ ) 
( ४१ ) 


इस गीत में किसी स्त्री की अटूट पतिभक्ति स्पष्ट रीति से दिखलाई पड़ती है। वह 
अपने पति के साथ जोगिनी बन कर भी रहना चाहती है और भूख तथा प्यास को 
तिलांजलि दैने के लिए तैयार है। धन्य है ऐसी स्त्रियाँ। 

२ जोगिनिया--जोगिनी का विस्तृत रूप। 

४ देहिया--देह का विस्तृत रूप। 

४ भभुतिया--भभुति का विस्तृत रूप। विभूति, भभूति। 

४ भभूति रमाना--शरीर में भस्म लगाना। साधू बनना। उदा० “मोहन भभूति रमाई के 
साध्‌ बनि गइल”। 

७ पिअसिया--पिआस का विस्तृत रूप। 
पिपासा, पिआसा, पिआस। 
“कगचजतदपयवां प्रायो लोप:' सूत्र से प लोप: 

१० जिनिगिया--जिन्‍्दगी' का विस्तृत रूप। 


( ३२ ) 


इस गीत में चरखा चला कर स्वराज्य पाने का बहुत ही सरल तथा सुगम मार्ग 

बतलाया गया है। महात्मा गाँधी भी इसी का उपदेश कर रहे हैं। इस गीत में स्त्री का 
उत्साह तथा उत्कट देश-प्रेम वास्तव में प्रशंसनीय है। 

१ भदउठवा--भादों का विस्तृत रूप। उदा० आरे करिया रे भढउवा केरी राति, कन्हैयाजी 
के जनम भयो । 

१ बरिसतिया--बरसात---बरसात का विस्तृत रूप। 

है कतइबो--कतवाउँगी। कातना" क्रिया का णिजन्द का भविष्यत्काल का रूप। 

५ इसस्क्ल---स्कूल। उच्चारण-सौकर्य के लिए स्कूल के पहले इस” का आगम हो गया। 
भाषा-शास्त्र के अनुसार कहते हैं। 

८ अलूख जगाना--गोरखपन्‍थी साध जय हो अलख निरंजन कह कर भगवान्‌ का स्मरण 
करते हैं ; अतः अलख जगाना' का अर्थ है--भगवान्‌ के ध्यान में लीन होना । 
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( ३ ) 

४ गोकुल---मथुरा जिले में जमुता के किनारे एक गाँव, जहाँ श्रीकृष्ण ने नन्‍द के यहाँ रह कर 
अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की थी। यहीं उन्होंने ग्वालों के साथ गायों को चराया 
था। इस गाँव में आज भी कई सुन्दर मन्दिर हैं। जम्‌ना के किनारे पक्के घाट बने 

क्‍ हुए हैं, जिससे इस गाँव की शोभा अधिक बढ़ गयी है। 

५ पुृतना--यह एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भेजा था। इसने अपने दोनों स्तनों में विष लगा 
लिया था और उसे पिलाकर कृष्ण को मार डालना चाहती थी ; परन्तु कृष्ण ने इसकी 
चालाको समझ ली और इसका वध कर दिया। इस गीत में पूतना को रानी कहा गया 

' है, जो बिल्कुल ग़लत है। 
७ छाती--वक्षस्थल ; परन्तु यहाँ स्तन से अभिप्राय है। 
१० भाग--भाग्य, भाग। अबो मनयां ३॥३ सूत्र से य छोपः । 
११ चनिया--चाँदी का विस्तृत रूप। 
११ दछितवा--दछिता का विस्तृत रूप। दक्षिणा, दच्छिना, दछिना। 


१२ दछितदेस भेजना--दक्षिग दिशा के स्वामी यमराज माने जाते हैं ; अतः दक्षिण दिशा में 
भेजने का अर्थ है--जमपुरी को पठाना अर्थात्‌ मार डालना । 


( ५ 9 
१ सावन--श्रावण । सावण, सावन । 
स्वंत्र लवराम्‌' ३।३ सूत्र से रकारस्य लोप :। णकारस्य नकार:। 
२ बदरिया--बादर का विस्तृत रूप। 
३ त--तो। 
४ डगरिया--डगर का विस्तृत रूप। अर्थ---पगडण्डी । 
६ चंकरिया--वकरी का विस्तृत रूप। जाँत को देहातों में चकरी भी कहते हैं, जो चक्र' का 
अपभ्रंश जान पड़ता है। 


( ६ ) 


१ बहेला--बहती है। भोजपुरी बोली में वर्तमानकाल दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तो 
साधारण धातु से बनता है; जैसे---बहना' से बहत बा; परन्तु दूसरे प्रकार के वर्तमान- 
कालिक रूप तैयार करने के लिए ल' प्रत्यय का योग आवश्यक है। यदि अन्य पुश्ष 
का साधारण रूप देखें, देखसि, देखसु, या देखस (ए० व०) देखन या देखनि (ब० ब० ) 
होता है, तो दूसरा रूप है-देखला, देखेला (ए० व० ) देखले, देखलन, देखलनि, या देखाले, 
देखे लन देखेछलनि (ब० व०) उदा० 'उ आदमी हमरा के हमेसा कनखी से देखेला । 

इसी 'ल प्रत्ययान्त' देखेछा के समान बहेला रूप भी ल प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। 


५३ 
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१ जेबना---जीमना धातु का अर्थ है--भोजन करना ; परन्तु जीमना का प्रयोग आदरसूचक 
अर्थ में किया जाता है। उदा० 'रउरा जेबें चली ना'। जेवना इसी जीमना किया 
की संज्ञा (४८:७० 7०८7) है। 

१ परोसलॉ---परोस।। भोजपुरी में व्तं मानकाल की भांति भूतकाल बनाने के लिए भी 'ल' 
प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे---देखले, देखलसि या देखलस (ए० व० )--उसने देखा। 
देखलन या देखलनि (ब० व०) उन्होंने देख।। उदा० 'उ रास्ता में जात हमरा के 
देखलनि हाँ'। दूसरा--कलसा भरि भरि आरारा चढ़वली केह नाहीं अलयावे हो 
रामा चेता। 

५ चुनि-चुनि--चुनना' धातु का पूर्व कालिक क्रिया का रूप। कथन में जोर देने के लिए चुनि' 
की यहाँ द्विशक्ति की गयी है। 

९ पिया--प्रिय:। सवंत्र लबराम्‌' ३।३ सूत्र से र लोप:। कोमलरूता तथा सुकुमारता-सूचक 
आ' प्रत्यय जोड़ा गया है; जैंसे--देवर से देवरा। 


( ७ ) 


१ गछिया--गाँछ का विस्तृत रूप । 
२ पालाना--वह छोटा झूला, जिसमें बालक को बैठा कर उसे झुलाते हैं। 


( < ) 


अन्य समाजों की भाँति भोजपुरी समाज में भी तिलूक तथ। दहेज की कुत्सित भ्रथा विद्य- 
मान है। लड़कों के विवाह में लड़की वालों से मन चाहा धन ऐठा जाता है। इसका दुष्परिणाम 
यह होता है कि लड़की का जो पिता निर्धन होने के कारण दान-दहेज नहीं दे सकता और इस 
कारण पुत्री क। विवाह किसी अच्छे कुल में नहीं कर सकता, वह अपनी प्र।णप्रिय कन्या को किसी 
गरजू, गरीब आदमी के हाथ बेच देता है। फलस्वरूप यह खरीदी गई कन्या पति की सदा के 
लिए सम्पत्ति हो जाती है। वह न तो अपने मायके जा सकती है और न कहीं अन्यत्र ही। ऐसी 
किसी कन्या का वर्णन उपये क्‍त गीत में किया गया है। जब यह स्त्री मायके जाने के लिए कहती 
है, तो पति कहता है कि जितना रुपया तुम्हें खरीद कर लाने में लगा है, उतना रुपया दे दो, तब 
तुम घर जाओ। इस पर स्त्री ने बड़ा ही सुन्दर जवाब दिया, जिससे पति निरुत्तर हो गया। 
१ जहबो--जाइबि। जइबो” यह ब्रजमाषा की क्रिया का रूप है। भोजपुरी रूप जाइबि' 
होगा। भोजपुरी में भविष्यकाल की सूचना देने के लिए उत्तम तथा मध्यम पुरुष में 
'ब' प्रत्यय लूगाया जाता है.; परन्तु अन्य पुरुष में ह' प्रत्यय रलूगाया जाता है ; जैसे---- 
:. उ० पु०--हम घरे जाइबि। | 
म० पु०--तू घरे जदब ? परन्तु अन्य पुरुष में उ घरे जइहें' होगा। 
२ बोला ब--जुला दो। बुलाना क्रिया का आज्ञा कालिक मध्यम पुरुष एक वन का रूप।. 


पी /चच्छ 


कि 


न््क्ो 


&छ 
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बरला---वर्षा, बरषा, बरखा। 
दिनहू--दिन में भी । भोजपुरी में ह्‌' का अथं भी होता है। उदा० 'का तृह काशी जइब-- 
क्या तुम भी काशी जाओगे। 


( १० ) 
इस गीत में रहस्यवाद की एक सुन्दर झलक दिखाई पड़ती है। आत्मा को सुग्गा तथा 
शरीर को पिंजड़ का रूपक देना रहस्यवादियों की प्राचीन परम्परा रही है। हिन्दी के 
सच्चे रहस्यवादी कवि कबीर और जायसी ने इसका बड़ा प्रयोग किया है। 


पहिनावे चीर--मर जाने के बाद मृत शरीर को धोकर उसे नया कपड़ा पहनाते हैं, तब उसे 

जलाने के लिए श्मशान घाट ले जाते हैं। इसी प्रथा का उल्लेख इस कजली में है। 
चारिजना मसिलि--- चार आदमी मिल कर। मृतक के शव को चार आदमी मिलकर 
कन्धे पर उठाते हैं। 


( ११ ) 


सनथियवा--नथिया का विस्तृत रूप। 

महतारी--माता। ठठ भोजपुरी शब्द । तुलसीद्शसजी ने भी रामायण में इस शब्द का 
अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। 
उदा०-- बोली मधुर बचन महतारी । 

दोसर--दूसरा | प्रणार्थंक संख्यावाचक विशेषण। 

त--तो । संभवत: यह तो का संकुचित रूप है ? 

गोडहरा--पैर में पहनने का कड़ा ' 'गोड़' भोजपुरी का ठेठ शब्द है, जिसका अर्थ पर है। 
इसीलिए हमारे यहाँ प्रणाम करने को गोड़ लागना' कहते हैं। उद्व ०---गोड़ लागतानी 
बाबाजी”। तुलसीदासजी ने भी इस शब्द का प्रयोग रामायण में किया है। 


( टिप्पणियाँ ) 


( १ ) 


१ पातर--पतला, दुर्बल, सकड़ा। दूसरा अर्थ--नीच, तुच्छ या क्षुद्र । इसी से एक भोजपुरी 
“पानी के पातर” मुहावरा बनता है, जिसका अर्थ है पानी के समान पतला अर्थात्‌ 
नीच या क्षुद्र । उदा ० उ त पानी के पातर ह, ओकरा बारे में का कहीं” । तीसरा अर्थ--- 
पात्र, भोजन या बतंन है। उदा० तू पिटला के पातर हव”। अर्थात्‌ तुम दण्ड के पात्र 
ही । 

१ कुअवा--कूप, कुआ, कुंअवाँ। यह कुँआ का दीर्घ रूप है। कगचजतदपयवा प्रायो लोप: 
सूत्र से प॒ लोप:। 

१ पातारू---बहुत दूर चला जाना। भोजपुरी मुहावरा | 
खिलना--उदा ० धिया लागि खिलबों पाताल”। यहाँ पर इसका अथं है--अधिक दूरी 
पर प्राप्त होना । उद्य ० 'ए इनार के पानी पाताल में खिलल बा।” अर्थात्‌ पानी बहुत 
दूरी पर स्थित है। 

२ छबलवा--छेला का दीर्घ या विस्तृत रूप। नौजवान, सुन्दर तथा शौकीन पुरुष को 
छेला कहते हैं। इसका प्रयोग बुरे अर्थ में ही होता है। उदा० “तू त आजु छेला बनल 
बाड़ ।* 

३ कमर कर--कर्मकार: कमकार, कमकर। सवत्र लवराम्‌ सूत्र से र छोप:। अर्थ---काम को 
करने वाला ।। कमकर एक जाति का नाम है, जो पानी भरने, बतेन मछने आदि काम को 
करते हैं। सेवावत्ति का कार्य ही इनका प्रधान कर्म है। इसीलिए संभवत: इनका नाम 
'कमकर' पड़ गया है। 

३ यार--जार: ? 

मछरी---मत्स्य, मच्छ, माँछ, मछरी। 'कगचज.....” म लोप:। 
सिर ढारना---मुहावरा | अर्थ--मत्थे मढ़ना। उदा०“इ पाप हम तहरे सिर पर ढारबि”। 
इसका प्रयोग सदा बुरे अर्थ में ही होता है। 

९ बुढ़वा--वृद्ध: यह बूढ़ा का दी रूप है। 

११ भसुरः--पति का बड़ा भाई। इसकी निरुक्ति का ठीक पता नहीं चलता। 


( २ ) 
१ जजीरिया--- जंजीर का दीर्घ रूप। 
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ओऔसिये--ओस से। ओस का करण कारक का रूप। 

३ सबति--सपत्नी, सवति। पोव:” सूत्र से प का व। अधो मनयां' सूत्र से न लोप:। 

३ सेंबलिया---साँवली' का दीघे रूप। 

५ चातनावा---चन्द्र., चन्दो, चाँद, चानवा 'द्रे रो वा” ३।४ र लोपः । यह चान का दी रूप है। 

६ भोजपुरवा--भोजपुर का दीर्घ रूप। भोजपुर ड्मराँव राज्य की प्राचीन राजधानी थी। 
आज कल यह एक छोटे से गाँव के रूप में स्थित है। इसी के नाम से इस प्रान्त में बोली 
जाने वाली भाषा का नाम करण “भोजपुरी हुआ है। 

७ सान चढ़ाना--किसी औज्ञार को तेज करना। उदा०---आजु हम अपना छूरी पर सान 
चढ़वनी हाँ। 

८ झोंदबा---झोंटा का दीघ॑ रूप। स्त्रियों के असंस्कृत, परुष तथा गंदे सिर के बालों के समुद्य 
को झोंटा कहते हैं। 

१० ओखरि--उलूखल, ओखल, ओखर, धोखरि। ल लोप:। रलयो रभेद: । 

१० राचाकाई---लचकना का अथं झुकना होता है। उद्० उनु कर डाड़ लचकता बा' | लूचकना 
इसी की प्रेरणाथंक क्रिया है। 

११ जाँतावा--यन्त्र, जन्त्र, जात, जातावा। यह जाँत का दी्घ रूप है। 

११ लाहाँगा--घाँधरा। इसके पहनने की प्रथा य० पी० के पश्चिमी जिलों में बहुत 
अधिक है। 

१ दुघुरलि--धीरे-धीरे आकर। ट्घुरना धीरे-धीरे चलने को कहते हैं। यह बच्चों की चाल 
के लिए प्रायः प्रधृक्त होता है। उदा० का ट्घुरलू आवत बाड़”। 

४ अस--समान। भोजपुरी में इसका पर्यायवाची दूसरा शब्द! अहसन' भी है। संभवत: ये 
दोनों शब्द संस्कृत के इदृशः से निकले हैं। 

६ सेजरिया--शय्या, सेज्जा, सेज, सेजरिया। ए शय्यादिसु' १ ५ सूत्र से अकारस्य एकारः। 
शपो: स २॥४३ सूत्र से शकारस्य सकारः:। ये शब्याभिमन्यपु ज: ३॥१७ से 
यकारस्य जका र:। 

७ मिहुररि---झ्ुककर। बुढ़ापा के कारण झुककर चलने को “निहुरना' कहते हैं। 

१० पीअर---पीत र, पीअर। पीतर एक धातु को कहते हैं, जो पीली होती है। संभवत: पीअर 
शब्द उसी हे निकला है। 
१२ हरदी--हरिद्रा, हलद्वा, हलदी, हरदी। “हरिद्वादीनां रो लः” २।३० सूत्र से रेफस्थ लकार 
अत्‌ पथि हरिद्रा पृथिवीसु” १।१३ से इकारस्य अकारः सर्वत्र लूवराम ३॥३ सूत्र से 
र लोप:। रलथोरभेद:। इस प्रकार हरदी शब्द बना। 
१५ चउथ-«जतुर्थ,, चठथ, त लोप:। र लोप:। 
१६ पेट फूलना---१ गर्भाधान होता। भोजपुरी मुहावरा। उदा० “उनकर भउजी के पेट आजु 
'... काल्‍हु फूलल लठकत बा । २ किसी बात को गृप्त न रख सकना। उदा० हम जानत 
.... बानी कि बात कहे खातिर ताहार पेट फूलत बा | 
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१८ कुदथी--एक प्रकार का मोटा अन्न, जिसका सत्त खाने से पेट फूल जाता है। अर्थात्‌ बड़ा 
ही जाता है। 

१८ सतुआ--सकक्‍तू, सत्तू, सातु सतुआ। भूना हुआ चना चक्की में पीस देने पर सत्त्‌ कहलाता 
है। यह भोजपुरी प्रौन्‍्त के ग्रामीण लोगों का प्रधान भोजन है। इसे नमक तथा पानी, 
डाल कर पीते तथा खाते हैं। सत्त्‌ खाने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन जान पड़ती है, क्योंकि 
महाभाष्य में भी इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है। उदा० सक्‍तून्‌ पिव देवदत्त ! 

परन्तु इसमें इतना अन्तर है कि आजकल की भाँति वह सान कर नहीं खाया जाता था 

वल्कि पीया जाता था। नेषथ-चरित में भी इस सक्‍तू का प्रयोग किया गया है। उदा० 

“प्रतिदृद्रपथे घरट्रजा पथिकाह्वादनसबतु सौ रभे:। कलहान्न धनान्‌ यदुत्यितानधुनाप्युज्ञति 

घधेरस्वर:॥ 

इस इलोक से पता चलता है कि उस समय भी सक्‍तू खाया जाता था तथा इतना 
बारीक तथा सोंधा होता था कि उससे सुगन्धि निकलती थी। सबक्‍तू नमक तथा 
हरी मिर्च (मरिचा) के साथ खाने से बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इस विषय में 
भोजपुरी में एक दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 


सीतल प्रताद, रामरस, लखूु। । 
भोजन करहु, छाड़ि सब सद्भा ॥ 


हमारे यहाँ सत्तू का कितना महत्त्व है, इसका पता इसी से चल सकता है कि मेष 
संक्रान्ति' का नाम ही सतुआ संक्रान्ति' पड़ गया है; इस दिन सत्त्‌ तथा कच्चा आम 
खाने का बड़ा माहात्म्य समझा जाता है।॥। 
( ४ ) 

१ बेइलिया--बेला का दीघं रूप। । 

४ कुसुसी--कुुसुम्भी रंग। 

५ बटिया--बाट (पगडण्डी) का दीघं रूप। 

७ नेंग--जनेऊ, विवाह आदि मांगलिक उत्सवों के अवसर पर स्त्रियों को उपहार रूप में आभू- 
षण, वस्त्र, रुपया आदि जो वस्तु मिलती है उसे नेग कहते हैं। घर की लड़कियाँ इस 
नेग के लिए बड़ी इच्छुक रहती हैं। 

१० बिरहिया--व्यड्र वचन। यह विरह का दीर्घ रूप है। संस्कृत में विरह का अर्थ वियोग होता 
है; परन्तु भोजपुरी में इसका अथं व्यज्ू वचन है। उदा० का विरह बोलत बाड”। 

१२ गिरहिया--यह विरहिया की तुकान्त पुनरावृत्ति है। यह गिरह का दीर्ध रूप है। गिरह 
बाँधने का अर्थ किसी कार्य को सदा स्मरण रखना है। 

१३ हो राम--यह पद की पूति के लिए रक्‍्खा गया है। इसका रहना अत्यन्त आवश्यक है;. 
क्योंकि इससे लूय में बड़ी सहायता मिलती है। 
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( ५ ) 


१ बुलरई--प्यारी। दुलरुआ का स्त्रीलिड्भ । दुलार का विशेषण | 

२ रूलिया--लाची का दीघे रूप। संस्कृत में इसे एला' कहते हैं। 

४ बुटियारू---बूंटेदार। किसी वस्त्र पर अंकित गोल चिन्ह को बूंटा कहते हैं। उस चिन्ह से 
युक्त वस्त्र बुंटिवाल कहा जाता है। भोजपुरी में वाला' (रखने वाला, युक्त) 
के अर्थ में वाल' प्रत्यय होता है, जैसे धरी (किनारी, कन्नी ) से धरीवाल। 
उसी प्रकार बूँटा से बृूटिवाल। 

६ मुरक्माई--मृछित होकर। मुष्झाना का मौलिक अर्थ सूखना होता है। उदा० “हमार 
गेना के फूल मुछक्ाई गइल । इससे इसका व्यज्भा्थ हुआ उव्शसीन होना, मूछित होना । 

८ बयेऊला--बथना' क्रिया का वर्तमानकालिक म० पु०ए० व० का रूप। बथना' का अर्थ 
दर्द होना' है। उदा० आज*हमार पेट बथत बा। संभवतः इसकी निरुक्ति संस्कृत 
के व्यथित' शब्द से है। 

१३ साँचावा के ढारल--साँचे में ढली हुई। भोजपुरी मुद्दावरा। किसी वस्तु की अप्रतिम 
सुन्दरता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है; जैसे--ओकर 
सुनराई के बारे में का कहीं, उ त साँचा के ढारलि ह”। चूंकि साँचे में ढाली वस्तु 
ठीक अनू रूप (न छोटी, न बड़ी ) होती है, उसी प्रकार से सुन्दरता में दोपहीन। 

१८ सुरति--सौन्दर्य । इसकी नि क्ति खूबसूरत से है। 


( ६ ) 


८ टिकुलिया--टिकुली का दीर्घ रूप। स्त्रियों के भाल की बिन्दी को भोजपुरी में टिकुली कहते 
हैं, यह प्राय: लाल होती है। 

८ कीनि देहु---ख रीद दो । कीनना का अर्थ खरीदना होता है। यह संस्कृत के $' धातु से निकला 
है, जिसका रूप क्रोणाति' (खरीदता है) होता है। इसलिए जो वस्तु खरीदी जाती 
है; जसे--फल, शाक, मिठाई आदि, उसे भोजपुरी में केन' कहते हैं, जो संस्कृत के 
क्रेय' का अपभ्रंश रूप है। इस विषय में मज़े की बात तो यह है कि संस्कृत के वि+- क्र 
धातु के विक्रीणाति का अपश्रृंश रूप बेचना तो खड़ी बोली में मिलता है; परन्तु क' धातु 
के अपभ्रंश रूप का सर्वथा लोप है। इसका अपश्रंश रूप 'कीनना' (खरीदना ) के रूप 
में हमें भोजपुरी बोली में ही मिलती है। 

९ इसर कीरिये---ईश्वर को शपथ से। संस्कृत में क्रिया शब्द का अर्थ कार्य होता है; परन्तु 
भोजपुरी में किरिया--जो क्रिया का अपश्रंश रूप है--का अर्थ शपथ है। यह 
भाषा-शास्त्र के शब्दों में अथ-परिवर्तन ('एथ्घा४८7७४०८ एा 'श८्थएंए8) का 
उदाहरण है। संस्कृत के क्रिपा---काम का अर्थ शपथ कैसे हो गया, यह कहना कढिनत 
है। भोजपुरी में प्रथोग--- आँखी कीरिये हम झूठ नइखी कहत । 
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१३ कोख में आग लगाना--भोजपुरी गाली। अर्थ--पृत्रह्न होना। हमारे यहाँ देहातों में 
जब स्त्रियाँ आपस में झगड़ा करती हैं तब वे अधिकतर आपस में पति तथा पुत्र को ही 
गालियाँ देती हैं। इसलिए उनकी गाली का पात्र प्रधानतया माँग (पति) और कोख 
(पुत्र ) होता है। भोजपुरी ग्रामीण स्त्रियाँ अपना झोंटा खोल कर और हाथ फटकार रंती 
हुई चण्डी के रूप में:जब आपस में झगड़ा करने लगती हैं, तब उनके मुंह से सदा यही 
गाली निकलती है कि आरे तोर माँग धोषों” और 'तोरा कोखो में आगि लगावों 
जिसका अर्थ कि तुम्हारा पति मर जाय और तुम निःसन्‍्तान हो जाओ। स्त्रियाँ माँग 
धोने के स्थान पर गाली देने के लिए 'तोरा माँग में खरी दरों” का भी कभी-कभी प्रयोग 
करती हैं। इन दोनों गालियों के अन्तर्गत एक भोजपुरी प्रथा की ओर संकेत है। हमारे' 
यहाँ जब किसी सरुत्री का पति मर जाता है, तब मृत्यु के सातवें दिन--जिसे 'सतनहायन' 
कहते हैं--उस स्त्री के माँग में खली मलू-मल करके उसके सिन्दूर को पानी से घोकर 
मिटा दिया जाता है जिससे उसके सधवापन का चिह्न जाता रहे। चूँकि यह क्रियाँ 
विधवापन का सूचक है। अतः माँग धोना' तथा “माँग में खरी दरना” गाली समझा 
जाता है। 

१५ फूल फूलना---भोजपुरी मुहावरा। अर्थ--आनन्दित होना, सुशोभित होना, कृतार्थ होना । 

१६ साँच--सत्य, सच्च, साँच। ठीक,सत्य, सुन्दर। 


( ७ ) 

२ भउठजिया--भातृजाया, भावज, भउजी, भउजिया भउजी का दीर्ष रूप है। 

५ घरिला--घट, घइला, घरिला। 

६ अलरूगाना--अलग-अलग करना ; परन्तु भोजपुरी में इसका अर्थ उठाना' होता है। उठाना 
तथा अलगाना के अर्थ में थोड़ा अन्तर है। किसी वस्तु को स्वयं अथवा किसो की सहायता 
से सिर पर लेने को उठाना कहते हैं; परन्तु भार ढोने वाले की असमर्थता की दशा 
में उसके बोझ में सहायता देकर उसके सिर पर चढ़ाने को अलंगाना” कहते हैं। इससे 
भारवाही की असमर्थता की सूचना मिलती है। उदा० 'ए भइया ! हमांर बोशवा 
इचि अलगा 4/। 

१२ रोवत---रोना क्रिया का ?77०8८या ए47प्रंट॑0९ 

१५ अन्हरी--अन्ध:, अन्हू, ऑहेर' अन्हरी । 

१५ ससुरहतिनि---जो सधवा स्त्रियाँ मायके से अपनी ससुराल सद्य आती जाती रहती हैं 
उन्हें ससुरइतिनि--ससुराल जाने वाली कहते हैं। ग 

१६ सहुरा--माहुर अर्थात्‌ विष। क्या इसकी निरुक्ति संस्कृत के मधूक (महुआ) शब्द से तो 
नहीं है? जिसकी बनी हुई शराब बड़ी तेञ्ञ तथा विषली होती है। ब 

१६ पियहहेँ--पिलायेगी। पिलाना' क्रिया का भविष्यत्‌ृकारू का अन्य पुरुष एक वचत का 
ख्प । 
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१६ गौतिनि--गोत (गोत्र)--इनिल्‍-गोतिनि। गोत्रवाली अर्थात्‌ कुटुम्बिनी। यहाँ स्त्रीलिड 
अथे में इनि' प्रत्यय जोड़ा गया है ; जैसे---धोबी से धोबिनि आदि। 


( ८ ) 
१ सोतिया--ल्नोत, सोत, सोतिया। सवंत्र लवराम्‌” सूत्र से र लोप:। 
४ डोरि--रस्सी। उदा० इ डोरि बाडा नीमन बा”। 
५ पइसि---प्रविश्य। पैसना (घुसना) की पूर्वकालिक क्रिया का रूप। 
७ बान्धावा---बन्धन, बाँध, बाधावा। 
९ घरीनिया--घरितनी ( हिणी) का दीघंरूप। 


( ९ ) 


इस गीत में पुत्र के न होने से' स्त्रियों का दुःख तथा उनकी अलंकार-प्रियता की अच्छी 
झाँकी हमें देखने को मिलती है। पुत्र के होने पर स्त्री के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के 
लिए मध्‌ के साथ पीपल पीस कर दिया जाता है। इसका उल्लेख उपर्युक्त गीत में है। 
१ बखानना--प्रशंसा करना। बखान जिसका अर्थ प्रशंसा है, इसी का एटफछी घ्पा 
है। उद्य० तू का आपन बखान कइले बाड़। 
३ ठाढ़ हीोना--खड़ा होना । उद।० तू इहवें ठाढ़ रह, हम आवते बानी । तुलसीदास ने भी 
कवितावली में इसका प्रयोग किया है--- 
“जल को गये लच्छन हैं लरिका; 
परिखो पिय छाँह धरीक द्ले ठाढ़े''। 
४ लहुरा--लघु, लहु, लहुरा खघथपधमभां ह: २। २७ सूत्र से' घका रस्य हकार:। 
४ धूसिल-- धूम्र । धूम--इल्ल--धूमिल। धूँवा से युक्त अर्थात्‌ दुःखी, उदासीन। 
६ सुदज सनाना--सूर्य को अर्ध्यादि देकर प्रसन्न करना। 
११ सेसरिया--भेसर (बेसर) का दी रूप । 
११ काढु--काढ़ना (निकालना) क्रिया का आज्ञा का म० पु० ए० व० का रूप। 
१३ फुफुतिया--फूुफूती का दीघं रूप। स्त्रियों की साड़ी के लटकते हुए निचले भाग को फुफूती 
कहते हैं। 


( १० ) 

१ रीखुना--पकाना। उदा० हम आज. बूँट के साग रीन्ह तानी। 

२ लिरिमा--खीर (क्षीर) का दीधे रूप है। दूध में पके हुए चावल को---जिसमें किसमिस, 
पिस्ता आदि मिला रहता है--खीर कहते हैं। चूँकि यह क्षीर (दूध) में पकाई जाती 
है ; अत: इसका नाम खीर पड़ गया है। 

२ बखिरिया---यह खिरिया' की तुकान्त पुनरावृत्ति है। 

.. ७५४ 
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२ अबटना--किसी द्रव पद्थ को गर्म करना; परन्तु यह विशेष कर दूध को गर्म करने के लिए 
ही प्रयुक्त हीता है। उदा० आज दूध नीमन अँवटाइल नइसे' । 

४ कुरू बोरना--भोजपुरी मुहावरा। अर्थ---कुल, खानदान या वंश को ड्बो देना या नष्ट 
कर देना। उदा० 'ए बबुआ ! बुझाता कि तू आपना कुल के बोरि देब”। इसी से कुल 
के नष्ट करने वाले पुरुष को कुछ बोरन' कहते हैं। उदा० ' इ आपना वंस में कुल बोरन 
जामल बाड़े कुल बोरना इसी कुल बोरन' का तिरस्कार सूचक रूप है। 

५ अबेरिया--अ +- वेला, अबेल, अबेर। अर्थ--बेला (समय ) का अतिक्रमण या राहित्य अर्थात्‌ 
देर। यह अबेर' का दी रूप है। 

६ बिनुवा--बीनना का अथ चुनना या इकट्ठा करना है। इससे' विनुवा' विशेषण बनता है, 
जिसका अर्थ है एकत्रित किया हुआ । 

७ ओसिये---ओस से। ओस के करण कारक का चिन्ह। 

९ रूप---स्वरूप, सौन्दययं, शोभा। इसमें आ' जोड़ देने पर रूपा' का अर्थ चाँदी हो जाता है। 

१० जोतिया--ज्योति, जोति, जोतिया। 

११ लेखे---लेखा या लेखे का अर्थ लिए होता है। यह भोजपुरी में सम्प्रवबन कारक का चिन्ह 

..... हैतथा प्रत्यय है (70% 8पर) उदा० “हमारा लेखे अब चारु ओर अन्हरिया बा”। 

११ ताराबा के धूरि--मुहावरा। अर्थ--पैर की धूल के समान तुच्छ वस्तु। पैर के नीचे के 
भाग को तारावा (50०) कहते हैं। उद्व० तू हमरा तारवा के धुरियो नइख । 


( ११) 


१ अकरी---१-+-एक घास। २--मिट्टी या पत्थर का अत्यन्त छोटा टुकड़ा, जो अन्न में मिला 
रहता है। उदा० 'ए चाउर में अकरी बहुत बा।” ३--अँकरे---उस गाय को कहते 
हैं, जो अभी पहिली बार बच्चा दे चुकी है। उंदा० 'इ गाइ अभी अँकरे ह”। 

२ सेंलना--दुःख करना। उदा० अब का झँखत बाड़ । “झँख मारना।--मुहावरा। अर्थ- 
लाचार होना या विवश होना। उदा० ताहरा झँख मारि के इ काम करे के होई' । 

५ दुबराना--दुर्बल, दूबल, दूबर। दुबराना का अर्थ दुबंछ होना या कमजोर होना है। दूबर 
इसी का विशेषण है। 

९ जउरिया--जाउर का दीघं रूप। दूध में पके हुए चावल को 'जाउर' कहते हैं। परन्तु खीर 
और जावर' में अन्तर यह है कि खीर दूध के अतिरिक्त किसमिस, गरी, पिस्ता, केसर 
तथा चीनी मिला कर तैयार की जाती है; लेकिन जाउर में दूध की कमी, सूखे मेवे का 
नितान्त अभाव तथा चीनी के स्थान पर गुड़ मिलाया जाता है। पहला शिष्ट समाज 
का स्वादिष्ट भोजन है, तो दूसरा देहाती किसानों का खाना। 

१२ अँचवना--भोजन के उपरान्त जूठे हाथ को धोना। उदा० “रउरा अब अँचवे चलीं ना”। 
इसकी निरक्ति संस्कृत के आचमन' शब्द से जान पड़ती है। 
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१३ कापार घूमना--मुहावरा। अर्थ--सिर में चक्कर आना। उदा० “आजु हमार कापार 
घूमत बा ”। 

१६ सन सारना--मुहावरा। उदासीन होना या दुःख को प्राप्त करना। उद्य ० “तू काहे मन 
मारि के बइठल बाड़ । 

१९ गुमनिया--यह गुमान का दीर्घ रूप है। अथं--घमण्ड करने वाली। 

२२ करवट लेना---एक करवट को बदल दूसरी करवट की ओर सोना । 

२३ सुनगुन--राब्द की आहट, पता, अन्दाजा। 

२४ पुका फारि रोना--मुहावरा। ज़ोर से चिल्ला कर रोना । 


( १२ ) 


ननद और भावज का झगड़ा शाश्वत विरोध का उदाहरण है। गाँवों में शायद ही 
ऐसा कोई घर हो, जहाँ ननद और भावज में कुछ मन मुटाव न हो। परन्तु इस गीत में 
ननद और भावज के परस्पर प्रेम का वर्णन है। यह गीत मुगलकाल का जान पड़तए है; 
क्योंकि इसमें परदेस में गये किसी पुरुष का भुगल की नौकरी करने का वर्णन है । 
१ गइले--जाना क्रिया का भूतकालिक अन्य० पु० ए० व० का रूप। 
४ उदेसवा--उद्दे श्य, उद्देस, उदेस, उदेसवा। लक्ष्य, खोज या प्राप्ति। 
६ धुंई रमाना---आग जलाकर तथा भस्म लपेट कर ईश्वर का ध्यान करना । 

१२ सिर उतारना--मुहावरा। सिर को काट डालना। उदा० “लड़ाई में रामजी रावण के 
सिर उतार लिहले''। 

१४ नीरिब---किसी किये गये उपकार के बदले में जो प्रत्युपवकार किया जाता है, उसे 'नीरिव” 
कहते हैं ; अतः नूनवा के नीरिव' का अर्थ है नमकह॒लाली या नमक खाने का बदला 
चुकाना | ' 

१८ गइलो--गया हुआ सिन्दूर अर्थात्‌ नष्ट पति। सेनुर का जाना'। ह 

सेनुरवा--भोजपुरी मुहावरा है, जिसका अर्य है पति का मर जाना। उदा० “का कहीं, 
उन्‌ करा बिटिया के सेनुर चलि गइल । 


( १३ ) 


६ पसेनवा--पसेना का दीघे रूप। 

१० सिमोरना--हेंठना, निचोड़ना । सिमोरना या ममोरना ऐंठना के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला 
कोमल शब्द है। स्त्रियाँ गाली देते समय इसका बहुत प्रयोग करती हैं। उद्य ० खोभा 
समवनू ताहार मूड़िये ममोरबि”। गाली के साथ संबद्ध होने के कारण इस शब्द का 
प्रयोग प्रायः बुरे अर्थ में ही होता है। 

१२ मोरंग--नेपाल की तराई का एक स्थान, जो प्राचीन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध था। 


४श्छ भोजपुरी सोक-मीत 


( है४ ) 
इस गीत में निर्धन पति-पत्सी का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है। गरीबी आने 
पर घर का गहना भी बेचना पड़ता है। परन्तु स्त्रियाँ व्यर्थ की मर्यादा के कारण उसे 
बेचना पसन्द नहीं. करतीं | 
१ चढ़ले----चढ़ना क्रिया. का भूतकालिक अ० पु० ए० व० का रूप। 
४ ओड़ना--किसी वस्तु को ऊपर से लेने के लिए वस्त्र फेलाना। 
४ हेठ--नतीचे। इसीलिए हेठे गिरने! का अर्थ है पतनोन्मुख होना। 
५ काँचाका--कच्चा, काँच, काँचाका। 
६ खरबी--भोजन का अन्न | उदा० आज घर के खरची ओराइल बा”। चुंकि अन्न को भोजन 
के लिए रोज खर्च करते हैं; अतः इसे' खरची कहते हैं। 
८ बरबा---यह दर तथा देयाद' का दीर्घ रूप है। 
देवदबा--दर देयाद का अर्थ बन्धु-बान्धव होता है। यह शब्द सदा जोड़े में प्रयुवत 
होता है। 


( १५ ) 


स्त्रियाँ स्वाभिमान तथा मनस्विता की साक्षात्‌ मूर्ति होती हैं।इस गीत में माली के 
द्वारा तिरस्कृत होने पर वह स्त्री आत्महत्या करने के लिए तैयार है। धन्य हैंऐसी स्त्रियाँ। 
१ भेंवरा--भों रा। यह पति के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहां पर इसका अर्थ पति ही है। 
८ सट-सट--छड़ी के शरीर पर लगने से जो आवाज़ होती है, उसे सट-सट कहते हैं। यह 
ध्वन्यात्मक शब्द है। | 
९ सन करना--हृदय में आना, इच्छा करना। मुहावरा। उदा० “हमारा आम खाये के मन 
करत बा”। 
१० बूड़ना--बूंडू, . बूड, बुडना। अर्थ--डूब जाना। अक्षर के परिवर्तन से भोजपुरी बूडना 
खड़ी-बोली में डूबना' बन जाता है। 
११ छुलुअइहे--क्रोधित होकर बोलेंगी। लूलआना' का अर्थ क्रोधित होकर, झिझ्क कर, 
बोलना होता है। उदा० “उ हमरा के लुलआवत बाड़े ”। 
१२ बहया--दई का दीर्घ रूप। 4ई का अर्थ ईश्वर है। उद्य ० वई 4ई क्यों करत है; दई दई 
सो कबूल--बिहारी। 


बिरहा 
( टिप्पणियाँ ) 
( १) 


१ बरज---वर्ज , बरजना। यह आज्ञा (लोट लकार ) में म० पु० ए० व० का रूप है। 

२ जमुनवर---यह जम्‌ना का दीघ रूप है। 

३ रहेला--रहना। वतं मानकालिक क्रिया का अ० पु० ए० व०। 

३ गदेलबवा--यह गदेला' का दीघ्घ रूप है। नादान बच्चे को गदेला' कहते हैं। संभवत: यह 
'गन्दा' से बना हुआ है। गदेला के अर्थ में गदइल शब्द का भी प्रयोग होता है। उदा० 
“इ लरिका बाड़ा गदइल बा !। 

४ बटवार---दुष्ट, नीच तथा किसी की वस्तु को सामने लूटने वाले के अर्थ में बटवार' शब्द 
का प्रथोग होता है। मल्लाह बिना अपना खेवा' लिये किसी अत्यन्त गरीब आदमी को 
भी पार नहीं उतारते, उनकी इसी दुष्टता को द्योतित करने के लिए भोजपुरी में एक 
कहावत प्रचलित है कि घटमार बटवार होले स। ब्रजभाषा में लूटेरा के अर्थ में 
'बटपार या बटपरा' शब्द का व्यवहार होता है, जो बटवार का ही रूपान्तर है 'साव- 
धान के बटपरा, ये जागत के चोर -बिहारी । 


( २ ) 


१ सलेहरी--सहेली, सलेही, सलेहरी। भाषा-शास्त्र का नियम है कि जब एक शब्द से दूसरा 
शब्द बनता है, तब उसमें प्रायः वर्ण व्यत्यय' हो जाता है। यह वर्ण व्यत्यय' उच्चा- 
रण की सुगमता के लिए भी हुआ करता है। अंग्रेजी में इसको &॥7077055 कहते हैं। 
जैसे---आदमी से' आमदी, लालटेन से लटलेन, गृपचुप से' गूचपुच। इसी प्रकार 
सल्हेली से वर्ण का परिवर्तन होने से सलेही बना और उससे सलेहरी । 

४ घटिया--घाट का दीघ रूप। यह दाब्द कभी-कभी विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 
जैसे--घटिया सोना अर्थात्‌ अशुद्ध या अन्य धातु से मिश्रित सोना। भोजपुरी में घाट 
का अर्थ कमी या दोष भी होता है। उसी का यह विशेषण है। 


( ४ ) 
२ तुर---त्रुट, तुड, तोड़ना। आज्ञा काल में म० पु० ए० ब्‌० का रूप। 
२ पारासवा-“-पलाश, परास, पारासवा। 


४३० भोजपुरी लोक-गीत 


२ पात--यत्र, पत्त, पात। 
३ बचिहें---बचना का भविष्यत्काल अ० पु० ए० ब० का रूप। 


( ५ ) 
इस विरहे में ग्वालिनों ने श्रीकृष्ण को अच्छा उल्लू बनाया है। श्रीकृष्ण ने जब उनको 
दही देने के लिए तंग किया, तब उन्होंने उनसे ढही खाने के लिए पलाश का पत्ता तोड़ 
कर लाने के लिए कहा। गोपियों की बातों पर विश्वास कर सरल-हृदय कृष्ण ज्यों ही 
पत्ता लाने के लिए गए, त्यों ही चट से' नाव में बैठ वे जमुना के उस पार चली गयीं तथा 
उन्हें मज़ाक में गालियाँ देने लगीं। 

३ अँगूठा दिखाना--मुहावरा। किसी के पंजे से छूट जाने पर उसका तिरस्कार करना। 
साहुकार को रुपया न चुकाना या छल को समझ कर निकल जाना। "मोहन साहु के 
अँगूठा दिखा देले। 

४ सुबनू-भोजपुरी गाली। मुवना या मुवन्‌ (मृतक ) दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। उद ० 

“आरे ई मृवना के बाड़ दुःख देत बा” 

४ लूवाठ खाना--भोजपुरी गाली। जली हुई या जलती हुई लकड़ी को लुवाठ कहते हैं। 
इसीलिए क्रोध में आने पर स्त्रियाँ कहती हैं कि 'ताहरा के एहि ल॒वाठे से मारबि”। 
अत: ल॒वाठ का व्यड्भ अर्थ हुआ--एऐ सा कोई भोज्य पद्यर्थ, जो जलकर खाने के अयोग्य 
हो गया हो। उदा० द्शलि जरि के लवाठ हो गइलि”। इसी कारण 'लवाठ खाना' 
गाली है। उदा० आव ना, भात के ल॒वाठन खा।॥। 


( ६ ) 
२ चाराबाह--गाय को चराने वाला। भोजपुरी में कतंरि प्रत्यय वाह' भी लगता है। जैसे 
हर से' हरवाह। 
४ घटवार--घाटवाला अर्थात्‌ मल्लाह। 


( ७ ) 
१ सकोहया--मकोई का दी्घ रूप। यह एक छोटा-सा फल है, जो खाने में स्वाद्ष्टि मालूम 
होता है। 
२ तुर--तोड़ना' क्रिया के तले लकार (आज्ञा) का म० पु० ए० व० का रूप। 
४ तले--तक। उदा० “कब तले रठरा आइबि” इसका दूसरा अर्थ नीचे भी होता है। उद्धा० 
“जमुना का तीरवा कदम गेंछिया, ताहि तले मुरली बजावेले मोहन रसिया”' 


(६) 
३ सरभिया--यह सरन (+-शरण ) का दीर्घ रूप है। 
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( १० ) 
इस बिरहे में कोई पति अपनी स्त्री से कह रहा है कि यदि तुम मुझे उत्साहित करोगी, 
तो मैं ललकार कर बिरहा गाऊँगा। वास्तव में बिरहा सुनने का मज़ा तभी आता है, 
जब अहीर आपस में गाने की प्रतियोगिता करते हैं अथवा किसी अहीर को बिरहा 
गाने के लिए उत्साहित किया जाता है। 
१ , जहिया-- यदा, जहा, जहिया। 
४ गइतों--हेतुहेतुमद्भूत के 'उ० पु० ए० व० का रूप। 


( ११ ) 


इस गीत में स्त्री के अंगों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। शरीर की सब 
उपमाएँ ग्रामीण होने के कारण बड़ी ही स्वाभाविक जान पड़ती हैं। यह बिरहा बिल्कुल 
ठे तथा खालिस भोजपुरी का उत्तम उद्दहरण है। 
१ हुरवा--हू रवा का दी्घ रूप। लाठी के निचले, मोटे गोलाकार भाग को हरा कहते हैं। 
२ पूअवा--पूव, पूआ, पूअवा। 
३ बाइ--सहायक क्रिया 'बा' का वर्तमानकालिक म० पु० ए० व० का रूप। 
४ सुकुबार--सुकुमार | 


( १२ ) 


१ अंखीजनी--अंजन हारी। आँख में पलकों के पास एक छोटा-सा घाव हो जाता है, उसे 
अँखीजनी कहते हैं। कभी कभी बड़ा हो जाने पर यह बहुत कष्ट देता है। गर्म पानी 

से रुई डाल कर सेंकने से यह दब जाता है। 

२ बरतोर--किसी बाल के टूट जाने पर शरीर में जो घाव उत्पन्न होता है, उसे 'बरतोर' 
कहते हैं। यह घाव बड़ा ही कष्टदायक होता है। इसके छ जाने पर अत्यन्त पीड़ा होती 
है तथा सारा अंग सिहर उठता है। इसीलिए तुलसीदासजी ने इसकी दुःखदता का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि-- 

जिमि छुइ गयेड घाव बरतोरू। 
संभवतः यह शब्द बाल तोड़” का अपअ्रंश रूप है। चूंकि यह रोग बाल के टूटने से उत्पन्न 
होता है ; अतः इसे बरतोर' कहते हैं। 

४ भसीसबि---मीसना' क्रिया के भविष्यत्कालीन उ० पु० ए० व० का रूप। धीरे-धीरे किसी 
वस्तु अथवा विशेषतः शरीर के अंगों को दबाने को मीसना कहते हैं। उदा० ' हम राउर 
गोड़ जरूर मीसबि'' 


( १३ ) 


१. काजारा->«कज्जल, काजल, काजारा । 


श्ड्र भोजपुरी लोक-गौत 
( १४ ) 


१ अनसाइहूू---क्रोधित। अनसाना' क्रिया का अर्थ किसी कार्य से घबड़ा कर झुँझलाना है। 
इसमें व्याकुलता तथा क्रोध दोनों का भाव लिया हुआ है। खड़ीबोली में इस' अर्थ का 
घोतक कोई शब्द नहीं है। उदा०--- 

'इ काम' कल॒ला से हमार मन अनसाइ गइल बा 

३ रूरिया--यह लूरि' का दी्घ रूप है। लूरया लूरि का प्रधान अर्थ तमीज है। उदा० 
“अभी ताहरा धोतिओ पहिने के लूरि नइखे'। कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग उपाय 
या ढज़ु के अथ में भी होता है। उदा० “ए काम करे के हमरा लूरि नइखे मालूम । 


( १६ ) 


२ इनरा-«इन्‍्द्र, इन्दर, इन्नर, इनार, इनरा। वैदिक काल में इन्द्र” जल को देने वाला देवता 
माना जाता था। चूंकि कुँआ भी जल देता है अतः बहुत संभव है; कि इन्द्र के कार्य 
की समता को ध्यान में रख कर कुएँ को भी इन्द्र कहने लगे हों। इसी “इन्द्र” शब्द से 
बिगड़ते हुए 'इनार' शब्द बना है। बहुत से विद्वान्‌ “इन्द्रागार' से'इस शब्द की निरुक्ति 
मानते हैं ; परन्तु मेरी समझ में यह ठीक नहीं है। भाषा-शास्त्र के अनुसार भी इन्द्र 
से ही 'इनार' की निरुक्ति सिद्ध होती है न कि 'इन्द्रागार' से। । 

४ बिटदोर--संज्ञा--संग्रह, इ-वढ़ा। यह बिटोरना क्रिया का संज्ञा रूप है। 


( १७ ) 


इस बिरहे में किसी स्त्री की युवास्था के क्रमिक ह्वास का वर्णन है। युवावस्था के 
ढलने के साथ ही स्त्रियों के क्‌चों की उन्नति में कमी तथा कठोरता का ह्वास होने लगता 
है। इसी बात को लक्षित करती स्त्री अपने पति से कहती है कि तुमने किस मूहर्त (अशुभ 
समय ) में मेरे स्तनों का स्पर्श किया था, जिससे उनकी उन्नति के बढले अवनति हो रही 
है। बड़ा ही सुन्दर भाव है। यह व्यंग्य कितना गम्भीर है। 
३ सइतिया--साइत या शुभ मुहूर्त को साइत कहते हैं। देहातों में जब कोई काम करना होता 
है, तब पंडित जी से मुह॒तें पूछा जाता है और तभी कोई काम प्रारम्भ किया जाता है। 


( १८ ) 


इस बिरहे में कोई स्त्री अपने पति से चरवाह और छोटे देवर को घर से बाहर भेज' 
कर एकान्त में आनन्द लूटने के लिए प्रार्थना कर रही है। भोजपुरी में एक कहावत 
प्रसिद्ध है-- अकेला घरे छकेला मारल” संभवतः इसी कहावत को ध्यान में रख कर 
यह बिरहा लिखा गया है। 
४ मजा उड़ाना--मुहावरा। ओननन्‍्द उठाना। उदा० खूब माजा उड़ावत बाड़ा वें' 


१) 
| 


बिरहा--टिप्पणियाँ ४३३ 
( १९ ) 


१ दुकुर-दुकुर--लगातार एक टक किसी वस्तु को देखने को टुकुर-टुकुर चितवना' कहते हैं। 
संभवत: टक-टक' शब्द से ही 'टुकुर-टुकुर' की उत्पत्ति हुई है। उदा० “का टुकुर-टुकुर 
चितवत बाड़ू। 

१ चिरदइया-चिड़िया, चिरिया, चिरंइया। यह चिरिया का दीर्घ रूप है। 

४ अगोरि---पूर्वकालिक क्रिया। किसी वस्तु की रक्षा करने के विचार से चिरकाल तक किसी 

..._ स्थान पर बैठने को अगोरना' कहते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तब उस घर की 
बूढ़ी स्त्री सूतिकागृह के द्वार पर सद्श बैठी रहती है, जिससे कोई भूत, दूत भीतर प्रवेश 
न करें। अगोरना' का प्रयोग विशेषतया इसी प्रसंग में होता है। उदा० “मोहन के 
महतारी आजू काल सउरि अगोरत बाड़ी ”। 


( २० ) 


३ घिउवा---घृत, घी, घिउवा। 

३ ओरइले--ओराना क्रिया का भूतकालिक अ० पु० ए० व० का रूप। किसी वस्तु की कमी 
होने अथवा घटने को ओराना' कहते हैं। उदा० “धन के ओरइला पर बाड़ा दुःख 
होला । 

४ गारि>-गालिका, गाली, गारी। 


( २१ ) 


इस गीत में किसी स्त्री के ससुराल जाने का वर्णन है। बिदाई का समाचार सुनकर 
उसका शरीर सिहर उठता है। वास्तव में बिदाई के समय स्त्रियों को कितना कष्ट 
होता है, इसका अनुभव भी करना कठिन है। 

१ कानी--कनिष्ठिका। हाथ में सबसे छोटी अंगुली को कानी अंगुली कहते हैं। भोजपुरी 
में कानी का दूसरा अर्थ एक आँख वाली भी है। यह शब्द संस्कृत के काण:, कान, कानी 
से बना है। उदा--इ कानी मेहरारू बाड़ा झगड़ा करेले । 

३ चरथा डालना ,--किसी आदमी या वस्तु के विषय में बात छेड़ देना । 
४ घहराई--कम्पन पैदा होता है। शरीर में रोमांच होने को सिहराना कहते हैं। सिहराना प्रेम 
या दुःख की पूर्व पीठिका है, तो घहराना उत्तर पीठिका। 


( २२ ) 


ह अुर्मनिवा--विरहा का एक प्रसिद्ध गवेया। 
५५ 


४३३४ भोजपुरी छोक-गीत 


२ रसडा--यू० पी० के बलिया जिले की एक तहसील। यह एक सुन्दर कस्बा है। यहाँ एक 
हाईस्क्ल, अस्पताल तथा पुलिस स्टेशन है। 

३ रेपुरा--यू ० पी० के बलिया जिले का एक प्रसिद्ध गाँव। यह स्थान, हल्दीगाँव के पास 
है तथा यहाँ धनदेव' नामक बिरहा, लोरकी तथा विजयमल का सुप्रसिद्ध गवैया 


रहता है। 


( २३ ) 


२ लरकोरि--लइ का क्रोड़ अर्थात्‌ गोदी में बालक वाली स्त्री। जिस स्त्री को अभी हाल ही में 
लड़का पैदा हुआ रहता है, उसे' लरकोरि' कहते हैं। जब लड़का बारह दिन का हो जाता 
है, तब उसका बरही' नामक संस्कार होता है। उस दिन लड़के की माता को नया 
पीला बस्त्र पहनाया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसीलिए 
इस बिरहे में 'लरकोरि.' स्त्री का पीला वस्त्र पहनने का वर्णन है। 

३ मथवा बन्धाई--स्त्रियाँ जब अपने सिर के बालों में तेल लगा कर कद्धो करती हैं और उन्हें 
एकत्रित करके वेगी के रूप में गयती हैं, तब उसे' माथ बन्हाना' कहते हैं। इस समय 

वे अपने भाल में रोरी का एक बना (विन्दु) भी लगाती हैं। 
बुनेलबा--बना वाला अर्थात्‌ विन्दु से युक्त । स्त्रियाँ अपने शरीर को सुसज्जित करते समय 
भाल में एक लाल टीका लगा लेती हैं, जिसे बना या विन्दु कहते हैं। अतः बुनेलवा का 
अर्थ हुआ बूनावाली (बूना+वाली )--विन्दू से यूक्‍त स्त्री । 


( २४ ) 


१ उड़ाबे--इस बिरहे में पतंग उड़ाने का उल्लेख है। प्रायः पुरुष ही पतंग उड़ाया करते हैं। 
पतरेंगबा--परन्तु प्रेमाधिक्य को दिखलाने के लिए इस बिरहे में स्त्री की सहायता से' पतंग 
उड़ाने का वर्णन है, जो बहुत कम पाया जाता-है। यहाँ पर पुरुष के प्रेम को पतंग का 
रूपक दिया गया है, और स्त्री की प्रीति उस चंचल, सदा इधर-उधर घूमने वाली पतंग 
को नियम (कन्ट्रोल) में रखने वाली डोरी मानी गयी है। यह रूपक बहुत ही सुन्दर 
है; परन्तु साड्भ नहीं है। 
प्रेम को पतंग का रूपक देना, हिन्दी कवियों की प्रचचीन परम्परा रही है। बिहारी 
तथा भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र ने भी ऐसा किया है। बिहारीलाल कहते हैं---“कहा भयो जो 
बीछुरे, मो मन तो मन साथ। उड़ी जात कितहू गुड़ी, तऊ उड़ायक हाथ”। बिहारी ने 
दोहे के छोटे आकार के कारण अपने विषय को पल्‍लवित नहीं किया है ; परन्तु भारतेन्दू 
जी ने प्रेम-पतंग के जिस साड्भु रूपक का वर्णन किया है, वह हमारी आँखों के सामने 
एक चित्र-सा चित्रित कर देता है। आप लिखते हैं-- 
“रूप दिलाइ के मोल लियो मन, बाल गुड़ी बहु रज् न जोरी। चाहत माँशों दियो 
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'हरिश्चन्द' जू; ले अपने गुन की रसडोरी। फेरि के नैन परे तन पै; बदनामी की तापै 
लगाई पुछोटी। प्रीति की चद्भ उमज्भ चढ़ाय के; सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी ॥१॥” 


-“प्रेम-माधुरी, ८६ 
६ रो औक. 


इस बिरहे में पति की मूखंता तथा उसकी काम-वासना का उल्लेख है। स्त्री कहती 

है कि मैंने पति से परदेस से कजली के दिन अर्थात्‌ सावन के मनभावन महीने में आने 
को कहा था ; परन्तु वह इतना मखे तथा दगाबाज़ है कि वह उस समय न आकर 
पिड़िया के दिन अर्थात्‌ कार्तिक के पवित्र मास में आया। स्त्री का आशय यह है कि 
सावन का सुन्दर महीना भोग-विलास के लिए उपयुक्त होता है और कार्तिक का पुरु- 
षोत्तम मास स्नान, दान तथा ब्रत आदि करने के लिए उचित है। परन्तु मूर्ख पति इस 
बात को नहीं समझता। उसने मेरे पिड़िया के ब्रत को--जिस कारण मैं उपवास ब्रत 
कर रही थी--अपनी वासना की तृप्ति कर' नष्ट कर दिया। पत्ति की ऐसी विषेय- 
तृष्णा में मैं आग लगा दूंगी। 

२ पिड़िया--कार्तिक के महीने में लड़कियाँ अपने भाई की कुशलता तथा मज्भुल-कामना के 
लिए पिड़िया का ब्रत करती हैं। उसी का यह उल्लेख है। 

४ इलबो-- डालना का भविष्यत्काल में उ० पु० ए० व० का रूप। 

४ टिसुनवा--तृष्णा, तनन्‍्हा, तिसुना, टिसुना, टिसुनवा, से रुण कान्ह हो गया ऋतो अत्‌ सूत्र 
से ऋ का अ हो गया। यह टिसुना का दीर्घ रूप है। 


पूरा संपयरत चाथाकर-कए०बकी सिकमीली पेकराकी (आकर मिलयक 


कॉहार के गीत 
(टिप्पणियाँ) 
( १ ) 


१ सवतिया---सपत्नी, सपति, सवति, सवतिया, पोब:' सत्र सेप का न हो गया है 
५ बतीसी---दाँत, क्योंकि ये बत्तीस होते हैं। 
९ रहनिया---रास्ता, मार्ग, आचरण। 

१२ भतिया---भकक्‍तम्‌, भक्‍त, भात, भतिया। 

१४ हाथ फेरना--मुहावरा। आशीर्वाद देना । किसी अभिप्राय से टटोलना | 


( २ ) 
४ सलुआ---सक्‍तु, सत्त्‌ू, सातू, सतुआ। 
७ रहलॉीं-- रहन' का भूतकालिक रूप । 
८ मचाल->-मज्च, माँच, मचान। 


१ के--कः, कौन। 

२ जइहँ--यास्यति, भविष्यत्काल का रूप । 

३ उरुबी--पुरुबी की तुकान्त पुनरावत्ति है। 
१२ पियवा---प्रियः, पिय, पियवा। 


५ अइसन--हदुशः ? 
६ वुद्धिया---दूर्वा, दूबा, दूब, दुबिया। 


( ५ ) 
१ चिरिय---चोरना' की पूर्वकालिक क्रिया । 
७ बविहरे---विदीण्ण, विदिर, विहिर, विहरता | 
१ हटिया--हाटक:, हाट, हटिया। 
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६ संकर--शक रा, शककरा, शक्कर, संकर। 

१ मात्तल--मत्त:, मात, मातल। 

१२ तीमत--निम्नः, निमन, नीमन। यह "78060 ॥62॥78 का उदाहरण है। सं० 
निम्न का अर्थ नीचा है; परन्तु भोजपुरी नीमन' का अर्थ अच्छा सुन्दर है। 


( ७ ) 


१ खानावा--वणकः:, चनकः, चन, चना। 
२ घोन सारि ? घन शाला, घनसार, घोनसारि। 

३ दबिरा--दर्वी भाड़ में पड़े हुए अन्न को चलाने के लिए लोहे की मोटी कलछुल। 
४ मुरछाई--मृछित:। 

६ बबेला--व्यथित:। 


११ चान--चन्द्र., चान्द, चान। 
१२ हिंयरा--हृदय, हिरदय, हियर, हियरा, विपर्यय, के नियमानुसार र तथा य वर्णों का 


विपयंय हो जाने से हियरा बना है। 


निगेन 


2 . 
(टिप्पणियाँ) 
 , 


इस निर्गुन से रहस्यवाद की एक बाँकी झाँकी हमें देखने को मिलती है। मृत्यु को गौने 
का रूपक देना और जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलने का पति-पत्नी के समागम से तुलना करना, 
सच्चे रहस्य-वादियों की प्राचीन परम्परा रही है। कबीर ने अपनी कविता में इस प्रकार के अनेक 
रूपक बाँध हैं। इस नि्गुन में मनुष्य की मृत्यु का गौने से रूपक बाँधा गया है। संसार के समस्त 
जीव पत्नी हैं और परमात्मा पति है। जब पति रुष्ट हो जाता है, तब गौना कराने ससुराल नहीं 
जाता। उसी प्रकार से परमात्मा जीव के पापों से रुष्ट होकर उससे मिलना नहीं चाहता। गौना 
होने के बाद स्त्री पालकी पर चलती है तथा उसे कहार ढोते हैं। यहाँ कच्चे बाँस की बनी 
हुई रन्‍्थी (विमान) ही पालकी है और यम के दूत ही कहार है। जिस प्रकार स्त्री के ससुराल 
चले जाने पर मायके में स्थापित सारा स्नेह, प्रेम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर से जीव के 
निकल जाने पर सारा धन-धान्य बेकार है। कितना सुन्दर साज्ूु रूपक है| 
रासरलू--रुष्ट, रूसट, रूठल, रूसल। 
लूफाई---बढ़ाकर | इस शब्द के अर्थ में एक विशेष भाव छिपा हुआ है। किसी व्यक्तित को 
हाथ बढ़ाकर पकड़ने को 'हाथ लफाना' कहते हैं। इससे ग्रहीता की कर्मेण्यता तथा 
पकड़ गये व्यक्ति की असमर्थता सूचित होती है। यह रक्षा करने के भाव का द्योतक 


है। जेसे--- 
“गंगाजी में बहुत आदमी के हम हाथ लफाई के पकड़ि लिहनी॥। 
( २ ) 
ठाठाकारू--शु ष्क ? 
सडइया---मण्डप | " 


हिरि--यह फिरि के साथ तुकान्त पुनरावत्ति के लिए आया है। जैसे---लोटा, ओटा | 
ताकना--देखना। परन्तु देखने और ताकने के अर्थ में थोड़ा अन्तर है। बिना किसी 
अभिप्राय के साधारण रीति से दुष्टिपात को देखना कहते हैं; परन्तु कामुक चेष्टा अथवा 
०05८०ए४४०४ की दृष्टि से साभिप्राय दृष्टिपात को 'ताकना' कहते हैं; जैसे---उ 
लबणा के नाती हमरा के ताकत रहल हा” अर्थात्‌ कामुक दृष्टि से वह दुष्ट युवक मुझे 
देख रहा था। 
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( ३ ) 
इस निर्गंन पद में पति की वह आदर्श पत्नी-भक्ति दिध्वाई पड़ती है, जिसका मिलना 


भोजपुरी समाज' में तो दूर रहा, भारतीय समाज में भी अत्यन्त कठिन है। भोजपुरी समाज में 
स्त्रियाँ प्रायः (विशेषकर देहातों में) उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती हैं; अतः ऐसी दशा में 
पति का यह पत्नी-प्रेम एक अनहोनी घटना है। इस गीत में पति का जो उत्कट स्त्री-प्रेम 
दिखलाया गया है, वह संस्कृत-साहित्य में भी अपना सानी नहीं रखता है। हाँ, कालिदास ने 
रघुवंश के अज-विलाप में अवश्य यह आदर्श दिखलाया है। वहाँ अज अपनी पत्नी इन्दुमती की 
मृत्यु के कारण फूट-फूट कर रोते हैं और अपने शरीर को भी उसके साथ जला देना चाहते हैं। 


“ब्रिलपन्निति कोसलाधिप:, करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति। 
अकरोत्‌ पृथित्रीझहानपि, स्रुत. शाखारसवाष्पदूषितान्‌__॥८। १७॥ 


इस गीत में पति के द्वारा पत्नी की स्मृति में उसके दाँतों का यन्त्र मढ़ाना तथा बाछों का 


चेंवर डुलाना आदर्श प्रेम का द्योतक है। 


इसिलिया--यह इमली का दीर्घ रूप है। भोजपुरी में कोमलता तथा सुकुमारता का भाव 
लाने के लिए प्रायः 'इया' प्रत्यय जोड़ देते हैं; जैसे---सेज--सेजिया, केस--कैसिया । 
बटोही--बटोहिया, भाइ--भशया । 

पाकल--पक्‍का | पाकव। पाकल | 

सन मारना--यह भोजपुरी बोली का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है उद्यमीन होना। 
जैसे “का मन मारि के बइठल बाड़ 

मन का सतलूबी--यह भी भोजपुरी बोली का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है स्वतन्त्र; 
स्वेच्छानुसार काम करने वाला। जैसे तोहार लड़िका अपना मन के मतलबी हू 
भोजपुरी में मतलब का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि इच्छा है। यह '7वर्शल'०तै 720778 
का अच्छा उदाहरण है। 

देखुअ--दृ ष्ट:। देखना का भूतकाल म० पु० का हप। 


( ४ ) 
बछकू---वत्स। बसरा। बछरा। बछहू। 
कपार---कापाल। कपाल। कपार। कापार रलयोरभेद:। 
टनकना--सिर का ज़ोर से दुःखना। 
सनेसवा---सन्देश। सनेश। सनेस में कोमलता, सुकुमारता, तथ। प्रेम का भाव द्योतित करने 
के लिए भोजपुरी में अवा या वा प्रत्यय भी जोडते हैं; जैसे--पिय से पियवा | 
अत: सनेस से सनेसवा रूप बन गया। 
अबहना---शरीर में दुःख व्याप्त करने को अवहना' कहते हैं। अंग्रेजी में इसका पर्यायवात्री 


पृल्ल” है। 
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छोछ---शुष्क ? 
दिन कॉर्टता--यह मृहावरा है। कष्टपूर्वक समय व्यतीत करने की दिन काटना' कहते 
हैं; जैते--- कवनो तरी से दिन काटत बानी '। 


६ आह :) 


रगरा मचाना--यह मुहावरा है। इसका अर्थ है झगड़ा करता ; परन्तु इन दोनों के अर्थ 
में थोड़ा भेद है। आकस्मिक विरोध को झगड़ा कहते हैं। परन्तु जानबूझ कर, हठ 
वश, केवल तंग करने के लिए उत्पन्न किये विरोध को 'रगरा' कहते हैं। इसी लिए देहातों 
में कहते हैं 'ई झगरा ना ह रगरा है । कृष्णजी गोपियों को केवल परेशान करने 
के लिए उन्हें तंग करते थे ; अतः इसे रगरा मचाना' कहा गया है। 

लाहारलि--लड़के पत्थर के टुकड़े को इस प्रकार से फेंकते हैं, जिससे वह डबने के पहले 
कई बार जल को स्पर्श करता हुआ दूर तक चला जाता है। इसे लाहारलि'” या छिछली' 
काटना कहते हैं। 


हि 


सबदिया--शब्द । शबद । सबद। सबदिया कोमलता का भाव लाने के लिए ॥इया प्रत्यय 
शब्द में जोड़ दिया गया है। 

फेरू-.फिर। फेर। फेरू। 

डगरिया--पगडण्डी | 


( १० ) 
पहिले ओहिले--सव प्रथम । इन दोनों शब्दों का प्रयोग सदा जोड़े में होता है। 


(११ ) 


नेहिया--स्नेह। सनेहे। नेह। नेहिया। 
धुईं रमाना--मुहावरा। ध्यान मग्त होना। कठिन तपस्या के द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति 
का अथक उद्योग। 


देश भक्ति. 
( टिप्पणियाँ ) 
( १ ) 


१ तपना--गर्म होना, चमकना, प्रभुत्व जमाना। उदा० “अकबर के राज में मानसिह के बाड़ा 
तपल रहे । 


( र२ 9 

१ गनि-गनि--सोचकर। गुनना' का पूवंकालिक क्रिया का रूप। जोर देने के लिए दो बार 

गुनि-गुनि' का प्रयोग किया गया है। 

१ बिहरति--फटती है। संस्कृत में विहर' का अर्थ है विहार करना, आनन्द लेना परन्तु भोज- 
पुरी में बिहरना' का अर्थ फटना है। जेसे--इ हाड़ी बिहरि गइल बिंआ!। संस्कृत 
से भोजपुरी में इस अर्थ परिवर्तन को भाषा-शास्त्र में अर्थ-परिवर्तेन "प्‌"छ४थिट0८ 
० 77८80772 कहते हैं। ह 

२ देस रागि--देश के लिए। भोजपुरी में यह सम्प्रदान कारक का प्रसगं (7056 8पर्ग5 ) 
है जिसका अर्थ लिए हैं। उदा० तोहरा लागि उड़वो अकास” बनारसी बोली में 
इसके लिए बदे' का प्रयोग किया जाता है। उद्य० 'तोहरे बदे हम जान देबे के 
तैयार हुई।”” दूसरा उदा० “अपने के लोई लिहली है, कमरी भी बा धइदल। 

“किनली है रजा, छाल दुसाला तोरे बदे।॥ 
तेग अली---बदमाश-दर्पेण । 
५ जालबा--जाल (बन्धन) का दीघ॑. रूप। 


( ३ ) 


१ सजन--सज्जन, साजन, सजन। 
ज' लोपः, सका रस्य दीघे: । 

४ कलेसबा--वलेश, कलेश, कलेस, कलेसवा। 

५ छाज--लज्जा, लाज। जलोप:, दीघें:। 

८ हुठिहें---दूर होना, नष्ट हो जाना। 

१ परदेसिया--परदेस में रहने वाला। इसी का पर्यायी दूसरा शब्द बिदेसिया है; परन्तु 
परदेस और बिदेश में थोड़ा अन्तर है। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक होते हुए, भी जिस अर्थ 

५३ 
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में ये शब्द प्रयोग में आते हैं, उनमें भेद है। अपने स्थान को छोड़ कर कोई दूसरा शहर 
या प्रान्त परदेस कहलाता है। जैसे बलिया में रहने वाले के लिए प्रयाग या पटना परदेस 
है (बिंदेस नहीं) परन्तु बलिया वासी के लिए इज्भुलेण्ड या जमंनी विदेश है। गीतों में 
इसका भेद स्पष्ट है। जब कोई पुरुष मोरंग या पूरबी बनिजिया' को जाता है तो उसकी 
स्त्री उसे परदेस (पर प्रान्त) जाना कहती है। उदा० “मोर बालम गइले परवेखबा 
मोहि के छोड़ि गइले हो । परन्तु जब दूसरे देश का अर्थ है तब विदेशी" का प्रयोग किया 
गया है। उदा०--- 

अब तोर नइया ना बचिहें विदेसिया । 

१० शरामताम सत'--हमारे यहाँ यह प्रथा है कि जब मृतक का शव ले जाते हैं, तब रामनाम 
सत्य है' कहते जाते हैं। महाराष्ट्र देश में इस समय श्रीराम, श्रीराम” कहते हैं तथा 
बंगाल में संभवतः हरिबोल, हरिबोल' पुकारते हैं| अतएवं 'रामनाम सत होना' का 
अर्थ है--किसी वस्तु का नाश हो जाना, क्षय होना । 


( ५) 
१ कंगाल--कंकाल:, कंगाल। कंकाल का अथं है ठठरी, अस्थिपंजर। इसीलिए कंगाल उस 
आदमी को कहते हैं, जिसके शरीर में भोजन के अभाव से केवल ठठरी ही शेष हो । 
५ अश्ोक---सुप्रसिद्ध मौर्य सम्राट जिसने संसार में बौद्धधर्म का प्रचार किया। 
५ चन््रगुप्त--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त-वंश का सब से प्रतापी सम्राट, जिसने शकों को 
परास्त कर भारत से भगा दिया था। 
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पाराती 


( टिप्पणियाँ ) 
( १ ) 


१ बुआर--द्वार, दुआर। 

व का उ सम्प्रसारण हो गया है। 

२ नून--लवण। 

२ विवुर--एक बार भगवान्‌ ने विदुरजी के यहाँ प्रेमवश बिना नमक का ही भोजन ग्रहण 
किया था। इसी पौराणिक कथा की ओर इस गीत में संकेत है। 

२ जेबना---जेंवना' क्रिया है, जिसका अर्थ भोजन करना है। इसका एलफब्या प्र०्पा 

जेबेना (संज्ञा) भी जेंवना' ही है। 
उदा०--- सोने के थारी में जेंवना परोसलों'। 

३ सबरी--यह एक भक्‍त तपस्विनी थी, जिसके यहाँ बनवास में रामचन्द्र ने जाकर जूठे बेर 
ग्रहण किये थे । रामायण में इसका बड़ा ही सुन्दर प्रसंग आया है। 

३ चीखि-चीलि--चखना या स्वाद लेना। पूर्वकालिक क्रिया का रूप। 

४ खम्भा--स्तम्भ:। खम्भ:। खम्भा। 

स्तम्भे खः ३।१४ सूत्र से स्तकारस्य खकार:। 

४ हरनाकुस---हिरण्यकश्यपु। भक्त प्रद्धाद इसी दुष्ट का पुत्र था। राम का नाम लेने से यह 
बहुत क्रोधित होता था। एक बार इसने पूछा कि राम क्या सर्वत्र है ? प्रल्लाद ने कहा--- 
हाँ। क्‍या खम्भे में भी ? उत्तर--हाँ। इस पर भगवान्‌ खम्भे को तोड़ कर नुसिहावतार 
रूप में प्रकट हुए और नीच हिरण्यकश्यपु का बध कर डाला। 

५ बौनि-बीनि--चुन-चुन करके। यह भोजपुरी का ठठ शब्द है। तुलसीदास ने विनय-पत्रिका 
में इस शब्द का प्रयोग किया है। उदा०--- 

। “बिनि बिनि अधम उधारे' 


( २ ) 
१ फेश्ना---उलटना-पुलटना । घोड़े को सवारी करने के बाद इधर-उधर घुमाना। खुसरों की 
पान के फेरने के विषय में एक उक्ति भी है, जिसमें दी प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में 
_ है; जैसे--पान सड़ा क्‍यों ? घोड़ा अड़ा क्‍यों? 
उत्तर--फेरा न था। 


डंडे भोजपुरी लोकन्गीत 
४ होइबि--हूगा। होना क्रिया का भविष्यत्काल का रूप। 


( के ) 
इस गीत में स्त्री का अपने पति पर प्रगाढ़ प्रेम दिखाई पड़ता है। वह पति के 
परदेस जाने के पहले ही उसके आने ' की अवधि पूछने लगती है तथा उसके परदेस 
से लौटने पर की जाने वाली तैयारी का वर्णन करती है। 


१ अहब-- आना क्रिया का भविष्यत्काल म० पु० का रूप। 


डरे पिउय---- पीना / /  । ॥॥ 
३ बिरवा--बीडा। पान का बीड़ा। 


( ४ ) 

३ असनान-«स्तान। इसका दूसरा अपभ्रंश रूप सनान' भी होता है। भाषा-शास्त्र के नियमा- 
नुसार संयुक्ताक्षरों के पहले---जब वे किसी शब्द के आदि में हों---उच्चा रण की सुगमता 
के लिए प्रायः अ' या इ” का आगम हो जाता है। जैसे-+स्कूल से इसकूल ; स्टेशन से 
इस्टेशन। इसी प्रकार से स्नान से असनान बन गया है। 

५ अपसोच--अफसोस, दुःख। 

९ प्रीरिति--प्रीति। प तथा त के बीच में 'इ' का आगम हो गया है। 

१२ डोलना--बिना किसी उद्देश्य के घुमना । उदा० 

का बने बने डोलत बाड़” यहाँ पर ज।नकी का डोलना इसलिए कहा गया है कि भावी 
पति की चिन्ता से वे बेसुध, व्याकुल हो घृम रही हैं। 
( ५ ) 

हे धाउ--धाव, दौड़ो। ह 

९ अइलौ--आगता। आना क्रिया का भूतकालिक अन्य पुरुष एक वचन का रूप। 

१९ गंगालाभ होना--मरने के बाद मनुष्य जलाने के लिए प्रायः गंगा के तट पर पहुँचाया 
जाता है। अतः गंगा-लाभ का अं मृत्यु है। उदा० “मोहन के मतारी के गंगालाभ 
हो गइल 

१९ बाप--पिता। उ#० 'तोहरा बाप के का हम कवनो नोकर हईं”। इसका विशेषण बपौती 


है। प्रयोग--बपौती धन। तुलसीदास ने इस ठेठ भोजपुरी शब्द का प्रयोग इस प्रकार 
अपनी कवितावली'” में किया है--- 


“राजिव लोचन राम चले” 
'तजि बाप को राज बटाउ की नाई ।।” 


२६ हॉकार--बु लाहट, पुकार। हँकारना का अथ॑ बुलाना होता है, उसी की यह संज्ञा 
(५०० 7००7 ) है। संभवत: यह संस्कृत के 'द्ले” घातु से निकला है। - 
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३३ आग लगना---नष्ट हो जाना। भोजपुरी मुहावरा। उदा० “जे गरीब के दान ना देला, 
अइसन आदमी के धन में आगि रूगि जाउ।” 
३४ जरि जाना--खाक में मिल जाना। भोजपुरी मुहावरा। 
उदा ०--- तोहरा निअर कपूत जरि जाउ”। 
३४ वधू कारन बे--स्त्री के कारण से। चूँकि कैकेयी के कारण ही सारा उपद्रव हुआ था; अतः 
' प्रत्येक पद में यही टेक लाई गई है। 


( ६ ) 


इस गोौत में श्रीकृष्ण के द्वारा ची र-हरण का दृश्य आँखों के सामने चित्रित द्खिई 
पड़ता है। कृष्ण का गोपियों के चीर को चुरा कर कदम्ब पर चढ़ना तथा उनकी चीर 
दे देने की प्रार्थना, सचमुच बड़ी ही मनोहारिणी है। ऐसा सुन्दर वर्णन संभवतः सूर- 
सागर' में ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। गोपियों की फौजदारी करने की धमकी 
वस्तुतः बड़ी ही लाजवाब है। 
१ विसरत--विस्मरण। भूल जाना। उदा० 'ताहार बात हमरा बिसरत नइसखे । 
६ बहुंतर--वस्त्र। बसतर। बहतर। 
७ कदम--कदम्ब:। ब लोप:। 
१४ अवित--आव्ि्त्यि-। आदित। अदित। 
“अधो मनयाम्‌  ३॥२ सूत्र से य लोप:। 
१८ फउठदरिया--फौजदारी का विस्तृत रूप। 
२० चिरउरी--चिरौरी, प्रार्थना | ठेठ शब्द । उदा० 
“हम तोहरा से कातना चिरठरी कहनी कि का कहीं । 


( ७ ) 
१ उपजेला---उपजना' क्रिया का वतंमानकाल का रूप। 
डर हवे---है । द 

( ९ ) 


२ सरिसिरी--मिश्री का अपअ्रंश रूप । 
४ दहिया--दथ्षि, दहि, दहिया। 


खधथधमभां-हः २।२७ सूत्र से धस्य हः। 


( १० ) 


४ दस--दहा, दस। दाषो: सः २।४३ सूत्र से शकारस्य सकार:। 


ड्डद _सोजहुरी स्पेफफीर 


५ सिधासन--चंसहासन:, सिघासन। 
५ चेंवर--चामर, चमर, चेंवर। 


( ११ ) 


१ बृहबंधा--दृहने वाला। भोजपुरी में कर्ता अर्थ में इया' प्रत्यय लगता है; जैसे---चरवैया 
पुछवेया तथा नचवेया आदि। 

३ चुचुकी पारना--पुचकारना। जब बच्चे रोते हैं, या सोना चाहते हैं, तो माता चू-च्‌' 
शब्द कर उन्हें मनाती है या सुलाती है। 
इसी को चुचुकारना या पुचकारना कहते हैं। यह प्रेम-सूचक शब्द है। 


( ९३ ) 
१ अवषेया--अधपाद। आधा पाव। कुछ परिमाण वाची छब्दों के अन्त इसी प्रकार ऐया' 
लगे हुए मिलते है ; जैसे---सबैया', अढ़ेया (ढ़ाई सेर) 
२ वृहाइबि--दुहना' धातु के भविष्यत्काल के उत्तम पुरुष एक वचन के णिजन्त का रूप। 
हे लिहुले--लिता' क्रिया का भूतकालिक अन्यपुरुष एक वचन का रूप। 
३ लकुड़िया--लकुट या लकुड़ का विस्तृत रूप। 


( ९१४ 9 
१ बुलशवा--प्यारा, पुत्र। दुलारना” क्रिया का अर्थ है--प्य।र करना। यह उसी की संज्ञा या 
श&८०० ग्र०प्ण है। 
६ केवार--कपाट, कवाट, कवार, केवा र। 


( १५ ) 


इस गीत में गोपियों का ऋष्ण के प्रति अटूट प्रेम दिखलाई पड़ता है। कृष्ण गोपियों को 

कितना भी तंग करते हैं; परन्तु वे उन्हें प्यार करने से बाज नहीं आतीं | कृष्ण का भी 
गोपियों के ऊपर सच्चा प्रेम है। जब गोपियाँ कृष्ण का मुख देखने के लिए आग्रह करती 
हैं तथा मुख न दिखलाने पर रोने लगती हैं, तब श्रीकृष्ण झट अपना मुंह निकाल उन्हें 
दिखला देते हैं। इस प्रकार गोपी-कष्ण के प्रेम का सुन्दर रूप हम इस मीत में 
पाते हैं। 

६ रारि--हठपूर्वक, जानबूझ के झगड़ा मचाना। 

८ मुँह देखना--प्रातःकाल में किसी अच्छे आदमी का मुँह देखना शकुन माना जाता है। इसी 
लिए ग्वालिनें कृष्ण का मुँह देखने जाती हैं, जिससे उनके दही की बिक्री अधिक 
ही। 


पाराती--टिप्पणियाँ ४४७ 


१० बिआई--पैदा करेगी। बिआता' का कार्य पैदा करना है ; परन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर है। 
गाय या भैंस के बच्चा देने को बिआना कहते हैं। परन्तु स्त्री के प्रसव को पैदा करना 
कहते हैं। बिआना' 00॥/730007 ० एध्थययाए अर्थ-संकोच का उदाहरण है। 
तुलसीदास ने भी इसका प्रयोग किया है-- 


“नतर बाँझ, बरु वाद बिआनी --रामायण। 


सजने 


( टिप्पणियाँ ) 
( १ ) 
बेसाह--ल रीदना | 
( २ ) 


कानी कौड़ी--यह मुहावरा है। एक आँख से हीन व्यक्ति को काना कहते हैं। अत: कानी 
कौड़ी का अर्थ हुआ विकृृत कौड़ी। यह अत्यन्त निर्धनता का सूचक है। जैसे--ओकरा 
पास कानी कौड़ीओ नइखे'। 


( ह ) 
गोनि---जब नाव भार से बहुत भारी हो जाती है, तब दो-तीन मललाह नाव के 
मस्तूल को रस्सी से बाँध कर, जमीन पर उतर कर, किनारे-किनारे जिस रस्सी के सहारे 
नाव,को खींचते हैं, उसे गोनि' कहते हैं। यह पतली तथा बड़ी मजबूत होती है। 


( ५ ) 
नगरिया--नगर का विस्तृत रूप (#टाप्टश!! था८्त 4777) है। इसमें भी इया  प्रत्यय 
जोड़ा गया है। 
बिरिजा---अ्रज | वृज। बिरिज। बिरिजा। 


( ६ ) 
सेंचारना---श्ूंगार । 
मुद कमा--ट्ूटना ; परन्तु दोनों शब्दों के अर्थे में अन्तर है। शरीर की हड्डी के दो ट्क' 
हो जाने को टूटना कहते हैं | परन्तु हड्डी के अपने स्थान से स्थानान्तरित हो जाने को 
'मुश्कतना' कहते हैं। संभवतः हिन्दी में इसका कोई पर्याय शब्द नहीं है। 
बेंचि-लोॉजि---बिल्कुल बेच देना। ये दोनों शब्द साथ प्रयुक्त होते हैं। 


( ७ ) 
छान---पैरीं में बाँधा गया रस्सी का बन्धन। यह गदहे, घोड़े के अगले दोनों पैरों को पास 
पास जुटा कर बाँध दिया जाता है। 


भजन-टिप्पणियाँ ४४९ 


तड़वाही--शी ध्रता से। तड़ का अर्थ शीघ्र होता है; जैसे--“उ तड़ से खावा फानि गइले ' 
बयद---वेय | वैद। वयद। 


( ८ ) 
आकास खिलना---मुहावरा । आकाश मैं लेप्स हो जाना। 
बहु---हद । हुक । दह्‌। विपर्यय' के नियमानुसार हद” के अक्षरों के उलट जाने से 'दह' 
बन गया है। 
घूम--शून्‍्य। शून। सून। 
( ११ ) 


सिलरशिया---निद्रा । निदर। निनर। निनरिया। 
पहर---प्रहर। पहर। 
खद़या---चतुर्थ:। चउथः:। चउथा। 


( १२ ) 


मंझधा र--मध्यधा रा । मस्॒धारा । मेंझधार। 


( १५ ) 
अइले---आगत:। आना का भूतकालिक रूप। भूतकाल बनाने के लिए ल' प्रत्यय लगा है। 
छपित--क्षिप्त। छपितः' छपित “क्षिप्लस: का अर्थ दूर फेंका गया है ; अतः “छपित' 
का अर्थ हुआ दूर 'फेंकी गयी वस्तु' अथवा जो आँखों से ओझल हो । 
अलिये---यह गलिये तुकान्त की पुनरावृत्ति है। 
पात--पत्र | पत्तर। पतर। पात। 


इंकाल डकामलीपपकर्सफिला्:कर:परफ्याकउधानरसियकक, 


५३ 


विविध 


टिप्पणियाँ 
( १ ) 


गीतों में तुक बहुत कम मिलती है। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
आदि से अन्त तक तुक मिलती गई है। बधनवा, नयनवा -मधुबनवा पढ़ने में बहुत सुन्दर 
मालूम पड़ते हैं। इसी से इस गीत की लय बड़ी श्रोत्र-सुखक है। एक के बाद दूसरी रूय 
की गति द्रुत होती हुई ऊंची उठती जाती है। 

१ गुजरिया--गुर्जर,गुजर,गुजरिया। सर्वत्र लवराप' सूत्र सेर छोप:। गुजरिया गूजरी का-- 
--जो गूजर शब्द का स्त्रीलिंग है--दीर्घष रूप है। आजकल गूजर ग्वाले-अहीर को 
कहते हैं। ये लोग यू० पी० के परिचमी जिलों में, विशेष कर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फर- 
नगर में पाये जाते हैं। इनका प्राचीन नाम गुर्जर है। ये भारतीय इतिहास में गुर्जर 
प्रतिहार के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने गुजरात में बहुत दिनों तक राज किया। 
संभवत: इन्हीं शासकों के नाम के कारण उस सारे प्रान्त का नाम गुजरात” पड़ गया। 

२ चुनरिया--चूनरी का दी रूप। चूनरी उस वस्त्र को कहते हैं, जो .कई रोगों में रंगा 
गया हो। 

रसे-रसे---धी रे-धीरे। यह बड़ा मीठा तथा कर्ण मृदु झ्षब्द है। 

५ गोहनवॉ---ग ह, गेह, गेहन, गोहनवा । 

६ उसड़ल जोबन--बढ़ते हुए स्तन। अथवा प्रतिदिन बढ़ती हुई जवानी। 

७ मगही का पान---मगहिया पान प्रसिद्ध है। यह पीला होता तथा खाने में बड़ा स्वादिष्ट 
लगता है। 

११ रसिया--प्रेमी, रसिक। उदय ० 
“रसिया ले गइले गले का हार" 


( २ ) 
१ पुरवा--पूरब की ओर से बहने वाली हवा। इसको पुरवंया भी कहते हैं। गीतों में इसी 


शब्द का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। उदा०--- 


बाव बहेला पुरवैया ए सजनी; 
करिसिनि लागेला आगि हो”। 


लिविभ-टिप्पणियाँ ४५१ 


इसी प्रकार पच्छिम से बहने वाली हवा को पछुवा कहते हैं। पुरवैया हवा समुद्र की 
ओर से चलने के कारण शीतल तथा मन्द होती है; परन्तु पछवा हवा रेगिस्तान से होकर आने से 
शुष्क तथा तेज्ञ बहती है। इसीलिए इस गीत में पुरवैया का धीरे-धीरे (फुरुफुरु) बहना तथा 
पछुवा का जोरों से बहना (बहेला ललकार) कहा गया है। पुरुषा हवा शीतल तथा मन्द होने 
के का रण शरीर को स्पर्श करने पर बड़ा सुख देती है; अतएवं भोग-विलास के अवसर पर सद्श 


पुरुवा हवा चलने का वर्णन पाया जाता है। परन्तु, संस्कृत के किसी कवि ने पुरुवा हवा की बड़ी 
निनन्‍्द की है, जो सत्य होने पर एकांगी है। 


उदय ०० 
“अद्भानि मोटयति बारि करोत्यपेयं, 
शुष्कान्यपि व्यथयति ब्रण मण्डलानि। 
यहेशज: पवन एवं करोति बाधों, 
तहेशजा: किम्‌ू नरा सुखदा भवन्ति/॥ 
२ पलंग--पयंदू:। 


१४ बिसराई--विस्मृत: भुलवा दिया। 

११ कृठुबन--एक प्रतिभा-सम्पन्न भोजपुरी कवि। इसके जन्म-काल तथा वंश के विषय में 
कुछ भी ज्ञात नहीं है। नाम से मालूम होता है कि संभवत: यह मुसलमान था। जैसे 
बुलाकीदास का नाम चेता' बनाने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही बा रहमासा लिखने वालों 
में कुतुबन बहुत आदरणीय होंगे। इन्होंने कुछ बारहमासे बहुत ही सुन्दर लिखे हैं। दुःख 
है, इनके बारहमासों का अधिक संग्रह मैं नहीं कर सका हँ। इनकी विशेषता यह है कि 
इनके सब बारहमासों के अन्त में तुक पाई जाती है। 


( हे ) 


१ मउबतिया--मृत्यू , मौत, मौवत, मउवतिया। यह “मौत” का दीर्घेरूप है। 

५ दूब की छारी--दूब की छड़ी। दूब कोमलता का प्रतीक है; अतः दूब की छड़ी से अभिप्राय 
है, कोई कोमल तथा पतली और म्‌ृदुल वस्तु। भाव यह है कि पति बाँस की छड़ी 
से तो कौन कहे, दूब जैसी मुलायम वस्तु की छड़ी से भी कभी मुझे नहीं छूता था। 

६ संघतिया--संगति, संघति, संघतिया। 

८ जअस्भु-यम, जम, जम्मू । 


( ४ ) 
इस गीत में पत्नी का प्रेम पति के प्रति झलक रहा है। उसका भाई अपने बहनोई 


को मारने के लिए तैयार है; परन्तु उसकी बहन उसे मना करती है और कहती है कि इस 
सुग्गे (पति) को मत मारो, नहीं तो इसके बिना मेरा कहीं भी आश्रय नहीं हैं। एहि 
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सुगवा के घरे बास हमार रे' में कितनी मािक वेकता , हृदय की कितनी गहरी टीस छिपी 
पड़ी है। सचमुच पति ही स्त्री का एकमात्र अवलम्ब है। 

१ रातुल--रक्तम्‌, रत्तम, रात, रातुल। 
रात का अर्थ लाल होता है। जायसी ने भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। उदा० 

“जब लग रधिर न धोवी 
तब लग होय ने रात”। 

रातुल शब्द इसी रात का विशेषण है। 

हे चउपरिया--वौपाल, चौपार, चउरिया। 

९ सुहंवा--सुभगा, सुहगा, सुहवा। 

९ सुहवा--सुभगा, सुहगा, सुहवा। 

१७ जनि--मत। निषेधात्मक अव्यय। उद्ष ०-+- 

“तू इ काम जानि कर।” तुलसीदास जौ ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है; जैसे--- 
“जनि सपनेहुँ इनके बस होहँ ।-रामायण 





गीतों की अ- क्रमाणका 


प्रथम पंक्ति 


ञ 
असइन खटाई दार निबुआ 
अड़हुल फूल फूलेला लाहारलि 
अब नाहिं गइया चराइबि जसोदा माई 
अब हम कातबि चरखा 
अलबेला दुलहा निदिया घुरुमे रे 
असाहें मास महीना ए सखि 
असों के सावन सइयाँ घरे रहु 
अँगना बहारि दुअरा घ्रवा लगवलीं रे 


आ 


आइ के मउतिया गइल बा नियराई 
आइ गइले ना मोर गवना के पतिया 
आगाड़ी जाइके ऊहँवे भजवि भगवान्‌ 
आजू सदासिव खेलत होरी 

आजू सदासिव होरी मचाई 

आपाना ही माई बाप के रेशमी दुलरुई 
आम महुअवा के घनी रे बगिया 
आमावा के डढ़िया बोलेले कोइलिया 
आमवा महुअवा के बाग ताहि रे बीच 
आमावा महुइया के लूगली केवड़िया 
आरे आगे त चढ़ेले सुरुज जी 

आरे आम के पलूउवा ए देवी 

आरे इन्दरपूर लागल बाटे 

आरे उत्तर में सुमिरिले उत्तर देवतवा 
जारे कथि केरा लकड़ी ए बाबा 


गीत-भेद 


झूमर 
पचरा 
विरहा 
देशभक्ति 
विवाह 
बारहमासा 
बारहमासा 
पिड़िया 


विविध 
झूमर 
भजन 
होली 
होली 
सोहनी 
रोपनी 
बिरहा 
गोंड 
सोहनी 
पचरा 
पचरा 
पचरा 
पचरा 

पचरा 


पृष्ठ संख्या 
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डंप्‌ड भोजपुरी लोफ-गौत 


आरे केकरा आँगनावा दावना मड़अवा 

आरे गहिरी नदिया केवट मतवालावा 

आरे गंगाजी के गंगिवटि माती 

आरे चल चल भगता रे आपान देवधरवा 

आरे दहीं बेंचन चलली रामा जमुना किनरवा 

आरे घन्य नगर नयपाल हो | 

आरे पुरुब में सुमिरिले उगल सुरुजजी के 

आरे बान्धल बाड़े संकर लड॒इया हो 

आरे बाबा बहेला पुरवैया 

आरे बोतल भरि ताड़ी हम ना पियबि 

आरे भइले भिनुसार धरम के री बेरिया 

आरे मलिया आँगानवा दावना मडुअवा 

आरे मातवा घिनइले अवरू पितवा घिनइले हो 

आरे माथ मींजे गइली रामा बाबा के सागरावा 
आरे में धनि बारी हो गवने ना जाइबि 

आरे में मोर पिया नथिया गर्हावे 

आरे मोर पिछाआरावा खजुरवा 

आरे लाली लाली डड़िया के सब॒ज ओहरवा 

आरे ले लिहली सिर मटुका हो, सवार लिहली केस 
आरे हम मइले जाप भइले 

आव ए सुरसति गला चढ़ि बइठ 

आवहु मोर परोसिनि गोत देयादिनि हो 

आहो रामा ऊँचहि मन्दिल चले मोर सँइया सोवे हो 
आहो रामा कवना दहे बोलेला चकवा चकइया हो रामा 
आहो रामा कहेली राधिका रानी सुनु प्यारे कान्हा 
आहो रामा काहाँवा के कोंहरा गहेला घरिलवा 
आहो चढ़ले चइतवा राम जनमले हो रामा 

आहो रामा नदिया के तीतीरवा चनन गाछि बिरवा 
आहो रामा पहिले सुमिरन आदि भवानी हो रामा 
आहो रामा भभूति रमइबों जोगिनि होश जदहबों 
आहो रामा मानिक हमरो हेरइलें हो रामा 

आहो राजा गलिया में बाड़ा बहार बा 

आहो रामा छोटी मोटी ग्वालिन हुई पनिहारिन 


पचरा 
भजन 
पचरा 
पचरा 
निरगुन 
होली 
पचरा 
पचरा 
कजली 
झूमर 
पिड़िया 
पचरा 
पचरा 
पूर्वी 
चैता 
झूमर 


: सोहनी 


पचरा 
भजन 
पचरा 
बिरहा 
सोहर 
चैता 
चता 
चेता 
चैता 
चेता . 
ता 
चेता - 
चैता . 


चैता . 


झूमर 


. चैतां , 
झाह्ी रामा राजा जनकजी कठित प्रन ठाने हो रामा चैता.... . 
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गीतों की अनुचमणिका 


आही रामा नदिया के तारेवा चनन गाछि 
आहो रामा नदिया के तीरवा चनन गाछि 
आंहो रामा बाँस के चंगेलिया हम बिनवाइबि 
आही रामा मोर पिछआरवा रे नीलवा के पेड़व। 
आहो रामा सूतलू रहलीं पिया संगे सेजिया 


आहो रामा सूतल में रहली पिया संग सेजिया 


आहो रामा हम तोसे पूछेली ननद सुलोचनि 


झ्व 


इ बिरिजा बिसरत नाहीं 
इहे कठपुतरी सरगवा से उतरी 
इहे बूढ़ रगरी घींचिके बाँधे पगरी 


उ 


उल्लिया बोअलसि' सरपतवा बलमुआ 

उठ ए ग्वाल दुहवैया गइया बछवा हुकुरन 
उठ ए लालजी भोर भइल कहे कोसिला रानी 
उडली चिरिददया झुरे झांग बइठलि 

उठहु हो दशरथ के दुलरुवा 

उहे सहरिया के बिटुइया लुभाइ रे ले लेना 


ए्‌ 


एक त देबिया मोर आँगावा के पातरि 

एक तो मैं बारी भोरी दुसरे पियाजी के चोरी 
ए राम से खेलबि होरी 

ए का हाल तिहारी ए हो प्रिय प्रान पिआरी 
ए बनवारी अँचरवा छोड़ि द 

ए राम आह गइले कूबरी के चिठिया 

ए राम काहे के त लव॒ल घनी बगिया 

एं राम छव रे महिनवा के लाचो अंलवतिया 
ए राम मोरा पिछुवर॑वा सिरिसिया 

ए राम राह हिंबाटे एक साँकर कइयाँ 

ए राम हरि मोरे गइले बिदेसवा 
५] राम 8 !7 
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चैता 
चैता 
चैता 
चेता 
चैता 
) 


चेता 


पाराती 
बिरहा 
बिरहा 


बिरहा 
पाराती 
पाराती 
बिरहा 


 पाराती 


काँहार 


बिरहा 
निरगुन 
होली 
होली 
झूमर 
जतसार 
जँतसार 
रोपनी 
जतसार 
जेतसार 
जतसार 
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डं५ई जोजपुरी सोक-मौत 


ए रामा कवना बने फूलेले बेइ लिया 

ए राम चढले चइतवा जीव मोर चंचल 
ए राम पियवा बखाने घरवा आपन 

ए साँवर गोरिया फूलवा लोहे हम जईतीं 
एह पार गंगा रे ओह पार जम्‌ ना 

एहिजा के बाबा के नइयाँ ना जानीले 


ओ 

ओरिये तर हो ओरिये तर 
अं 

अंजनी सुत मेरो सन भाई 


क 


कइसन नाजो कइसन रसिया 

कइसे खेले जाइबि हम सावन में कजरिया 
कइसे में बारी दीपक देवघरवा 

कंजरी दिनवा बोलवली दागाबाजवा 
कब मिलिहें हो कब मिलिहें दीनानाथ 
कब से हम ठाड़ बानी जमुना के तीरवा 
कब होइहें दरसनवा हो 

करत बिहार बिहारी मधुबन में 
कलसिया लेके ना हो राम कलसिया लेके 
कवन करी उपाय रे सखिया 

कवना किअरिया में दवना मडुअवा 

कवन फुलवा फूलेला हरदिया अहसन ना 
कवन भइया उठेले रतिया बिरतिया 

कवन भइया चलेले अहेरिया 

कवना कियरिया रे गजरा म्रइया 

कवना गलिया में गलबल भइले 

कवना बने फूलेला सुपरिया 

कांवाना सहरिया के कोदरिनि बिटिया 
कवना ही मासे गौद पाकी हो 

कहवहि किसुन जी के भइले जनमवा 


सोहनी 
जता 
सोहनी 
झमर 
विवाह 
सोहनी 


झूमर 
हीली 


झमर 
कजली 
पचरा 
बिरहा 
पाराती 
बिरहा 
झूमर 
पाराती 
पूर्बी 
बारहमासा 
बिरहा 
पिड़िया' 
पिड़िया 
गोधन 
रोपनी 
बिरहा 
सोहर 
जेतसार 
पिड़िया 
कजली 
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गीतों की अनुऋसणिका 


कहवहि तुलसी के नइहर 

कहवहि रामजी के जन्म भइल 

कहाँ चलि जाई हो कन्हैया बोली तोरी 
कहवाँ से' चलि अइले रातुल सुगवा रे 
कहिके गइले पियवा जे छवरे महिनवा 
कहियो दूृहे सेर भर आधा सेर 

कॉवरू देसवा से चलेली भगवती 

कांचें इ बंसिया बनवल कन्हैयाजी 

कातत रहलों चरखवा सबदिया सुनइले 
काताना दिनन पर अइब ए रघुबर 

काताना नीक लागे दुआरे के जलसा 

कानी अँगुरिया इ त बिरिझ्चल ए सखिया 
कावना मासे ए कागवा 

कावाना मासे बाँसवा हरियर मइले ए सजनी 
काहाँ पहबो ए राम बलमुआ गोड़ लागाना रे 
काहांवा से आवेले राम लछमन 

कि बाह रे सइयाँ जेवना बहाने घर अइह 
कि रचि रचिना 

कूबरी का नाकावा बेसरिया सोोभेला 

केकर उठावल महला दुमहला 

केकरा ही नदिया रे झिलमिल पनिया 

के देला घइला के देला डोरी 

के मोर जइहें रे उरुबी पुरुबिया,. 

के मोरा लादी रे अरचि मरिचिया 

कोरी नदियों सासु वेहिया जमवली 

कोठवा ऊपर चढ़ि झाकेली बारि धनिया 
कौन फूल फूलेला लाहारलि 


ख 
खम्भवनि ओट धरि बेठी हो कवन बेटी 
खाइके जहर मरि जइबो 
खेलूत रहलों में फूल रे गेडुअवा 
०?  ग॑ 
गगरी में फेंसरी रूगबले मुनेसरी 
५८ 


पिड़िया 
झूमर 
भजन 
विविध 
जँंतसार 
पाराती 
पचरा 
विरही 
सोहर 
पाराती 
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विवाह 
झूमर 
जँतसार 


बिरहा 
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एप्‌८ भौजपुरे लोफ-गौत 


गहरी नदिया अगम बहे राम पनिया 
गाजीपुरवा के फरिबहियाँ बलमुआ 
गाँधी के आइल जमाना देवर जेलखाना 
गाँधी के पास में मोतीलाल नैहरू 

गाँव के गेंउवा हो कवन राम 

गाँव के पछिम भेबरा पोखरा रे खोनवले 


गाँव के पछियवा झझरिया एक पीपर हो राम 
गुनि गुनि बिहरति छतिया कि देखि लेइ हो 


गेड्री दह लाल करबि झगरा 

गोखुला में कइल गोखुलइया तू कन्हैया 
गोरिया चलेले नइहरवा 

गंगाजी त बहुत बढ़ि गइलीं 

गंगा त हई मोर माई 

गंगवा जमुनवा के पीअरी मटिया 


च्‌ 


घर में से निकलेले बरहनि बिटिया 

घरी राति गइली पहर राति गइली 
धघाटावा लागेले कालकातावा की ओरिया 
घुसुकल घुसुकल दुअरिया पर अइले 


च 


'चढ़ले मास असाढ़ बादर 

चढ़ेला असाहूँ भरे नदिया से नारे 
चल ए सखि उह॒वाँ चलीजाँ मिलि तंहवाँ 
चंलन चल ननदी लागबि तोर पंँइयाँ 
चलली नहाई रामा जमुना के तीरवा 
चलहु ना सखिया सहेलरि 

चल चल जमुना तिरवा भरन गगरी 
खअलु चलु रे निनरिया जहाँ राम. भजन 
चानावा के घेरेले का कारी बदरिया 
चैत अजोध्या जनमे ले राम 

चइत मास षर छूटे रघुपति के 
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बहुरा 


' सीहनी . 
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चेतहु घरवा आपन 
छ 


छटकल गेंनवा जमुना में गिरुवे 

छव महीनवा के लखिया अलवतिया रे 
छिटिया पहिरि गोरी बिटिया हो गइली 
छोटका बलमुआ मोर बाड़ा नीक छागेला 
छोटी चुकीं रहलीं त बछरु चरवलीं 

छोड़ि द कन्हैया मोरी नरमी कलइया 


ज 


जइसन बाटे गोकुला ओइसन मथुरा नगरिया 
जगा द जगा द ए जसोदा मइया अपना ललन के 
जबरे दरजिया दुआर पर आइल 

जब ले कन्हैया तुरेले चले पातावा 

जब सुनली अपना पिया के अवइया 

जब हम रहली बारी कुआँरी 

जमुना के तीरे हाँकि लावतारी राधिका 

जवन गलिया हम कबह ना देखली 

जल कइसे भरीं जमुना जी बाड़ी गहरी 
जहिया से अइली विया तहरी महलिया में 
जहिमा से छोड़लू मोर सँंगवा ए मोहिनी 
जहिया से सइयाँ मोर छुअले लिलरवा 

जागु जागु देबिया जांगू दुरुगवा 

जात जमुनवा के भरि फिलि पनिया 

जाये दे रे मोहनवा, मधुपुर दहिया लेके 
जाहि दिन बेटी हो तोहार जनम भइले 

जेहि घर जनमें ललनवा 

जेहि दिन छाड़ि गइले बेनी माधों 

जोइ तुहु खदब दहिया कन्हैया 

जो पिया बनिहे रामा देसवा लागि जोगिया 


झ् 


झारि लेली केसिया 
झूठ भइले सधुआ झूठ बियफइया 


काँहारं 
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झूठ हुई सखिया झूठ ही सहेलरी 
झूलना झूले राधा प्यारी 
झूलवा देखि अनसाइल बलमुआ 


हे 


ड्िकुली से टिकुली बदलिले भऊजी 
टुकुर टुकुर काई चितवन चिरइया 
टुघुरलि टुघुरलि मैना गइली पिछुअरिया 


ठ 
ठाढ़ गोरी गंगा हिलोरे 
ड 


डफ बाजि रही वृन्दावन में 
डोलिया पर चढ़ि भइली काली मोर देबिया हो 


त 


तालावा में चमकेला चाल्हवा मछरिया 
तीन देवढ़ी के भीतर बा मोर देबिया 
तुलसी धागावा प्रेम के जियरा 

तोर संगवा हम नाहि सृतबि करियवा 
तोरा सिर के सेहरा ओलरी परी 
तोहरा के देबि ए डिहऊ 

तोहरा बूते ना चलिहें नइया कन्हैया 


द्‌ 


दस पाँच नदिया रे बहे एक सोतिया 
कही बेचन चलली रामा अब सखी लेके 
दही बेंचे जात रहनी मथुरा नगरिया 
दाग लागी रे कि चोप लागी 

दादा जे हमरा कवन दादा 

दावना मडुअवा के टटिया 

दुलहा के सिरे पगिया भला सोभे 

बुलहा तोरे हाथे नवरेंगिया रे 
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गींतीं की अनुक्रमणिका 


देखते कोइलरि घिनावनि 
देखो यार पेइया परेले हरि अपने 
देबि रे मलिनिया सोना के रे सुइया 


घ 


धनि रोइ रोइ अँखिया लाली भरी 
धीरे चल हम हारी ए रघबर 


ने 


नइहर नइहर का कइले बाड्‌ गोरिया 

नई रे सड़किया पर नथिया रे बिकाय 
नकिया के टूटल बा नथियवा बलमुआ 
नदिया के तीरवा कवन भइया खेले हो सिकार 
नदिया के तीरे मालिन दोना लगावेली 
नदिया के तीरे देवह बछरु चरावेले 

ननदी आँगनावा चनन गाछि बिरवा हो 
ननदी के अँगना चननवा के गछिया हो रामा 
ननदी के भदया उड़ावे पतरेंगवा 

ननदी झागरवा कइली पिया परदेस गइले 
ननदी भउजिया में भइल बा झगड़वा 
नरियर के टिकवा तूरेला दुनो हिकवा 
नन्‍दजी के भइल बा आनन्द 

नाही कइली दान पुनवा अवरु धरमवा 
निहुरल निहुरल आँगाना बहरलो 

नन देबि मँगनी तेल देबि मँगनी 


प 


पटना सहरिया से सोना मँगवले 

पनवा अदसन धनि पातरि 

परदेसिया के नइया डगमग होले 
परदेसी बालम से यारी लागल 
परदेसिया हो मेंटत चोटत भइले साँश 
पथ्म तनय आज होरी मचाई 

पहिरि ओडिरि रेसमी चलली बजरिया 


सोहर 
झूमर 
सेहला 


झूमर 
कजली 


बिरहा 
पिड़िया 
बिरहा 
गोधन 
विवाह 
निरगुन 
सोहनी 
चेता 
बिरहा 
सोहनी 
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सोहर 
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पहिल मास जब कातिक राग 

पहिले ओहिले हम अइनी गवनवा 
पातर कुँअवा ननदी खिलेला पातालवा 
पातर कूँइयाँ निरमल बाटे पनिया 

पातर जिरवा पातरि करिहइया 

पातर तोरी कुँइयाँ ए बालम 

पानावा नियर मोर पातर हे देबिया 
पिछली कियरिया में दवना मडुअवा 
पिसि देहु पिसि देहु भऊजी जिरहुली सतुइया हो 
पियवा के कठिन करेजवा हो सँइया बाउर कइल 
पियवा जे चलेले पुरुबी बनिजिया 

पिया मोर गइले रामा पुरबी बनिजिया 
पुरुष देसवा से आवेले सवतिया रे ना 
पुरुषा बहेला फुरुफुरुवा ए भाई 

पुत्र जनम मनभावन 

पाँच रुपइया के नथिया गहँवलीं रे 

पाँच रुपइया के तिलरी गहुँवली रे 
पाँच रुपइया प्रभू चदरी के खूँटवा 

पाँच रे पचीस कोसे' बसेले महाजन हो 
पाँच ही आम के कोइलिया हो 

प्रथम मास असाह हे सखि 

प्रथम मास असाह ए सखि 

प्रथम मास असाढ़ हे सखि 

प्र० एहि मेरो हरिजी से खेलबि होरी 


फ 


फालाना राम बहुरिया 
फूंल एक फूलि गइले फूलेला दावानावा 


बे 


बउरहवे लागि ना हो गउरा बउरह॒वे लागि ना 
बजर के छतिया तोर बादे ए चानावा 
बजाई मन हरिले ए साँवलिया 

बड़ नीक छागेला भइसिया के दहिया 
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निरगुन 
सोहनी 
बिरहा 
जेतसार 
झूमर 
बिरहा 
बिरहा 
निरगुन 
गोंड 
झूमर 
पूर्बी 
कांहार 
विविध 
सोहर 
पिड़िया 
पिड़िया 
पिड़िया 
निरगुन 
पिड़िया 
बारहमासा 


मर 


/) 


होली 


गोधन 
गोंड़ 


पूर्बी 
बिरहा 
झूमर 
जिरदहा 


१६६९ 
शेरेरे 
२३९ 
२९५ 
१०५ 
१४२ 
२८० 
२८९ 
३३४ 
३०७ 
१४७ 
३४७० 
२९९ 
३७७ 
१६ 
७५ 
७५ 
७९ 
३२३ 
9७ 
१६९ 


. १८१ 


१९१ 
२०३ 


८ ५ 
३०६ 


३५१ 
२९५ 
१२४ 
२८८ 


गीतों की अनुकमणिका 


बड़ि बड़ि अँखिया तोरी साँवरी सुरतिया 
नन बोलेला मोर हरि हो 

बनवारी हो लोटवा में डोरियो ना सामाई 
'बरज' जसोदा माई आपना ललन के 

बरिसे लागलू भगवनवा 

बलमुआ के गारी जइसे चलेला कटारी 
बसहर घरवा ए ऊधो 

बहि गइले पुरुवेया मारेला हिलोर 

बँसहा चढ़ल सिव के अइली बरतिया राम 
बाबा घरे रहनी त बबुनी कहवनी 

बाबा मोर रहिते त नीक बर खोजिते 

बाल बिआह जनु करु मोरे बाबा हो 

बाला जोगी बाला जोगी कूँववा खोनवले 
बाला मुनि बाला मुनि कुइयाँ खोनवले 
बाँगाला भीतर जनि आव हो राजा 
बाँसावा कटावन चलेले राजा दशरथ 
बिरिदाबन में हो 

बिहारी मोरी गागर भरि द हो 

बेतवा चिरिय मोहन बाँगाला छवावेला 
बेरि हि बेरि तोहि बरजों ए बिदेसिया 
बैठहु ए भइया चनन पिढ़िया रे ना 

बीअलो में गेंहुआ उपजि गइले अँकरी 

बोझि बोझि माँगे चिलमि चार गांजा 

बीले अब जानकी जनक भवन 

बंसिया चोरवलीं राधा प्यारी 

बेंसिया बजाइ बस कइले कन्हैयाजी 

बंसी के बजबैया कन्हैया जमुना में कूदि गइले हो 
ब्रज कइले बिहार, राधा किसुनजी दूनों जना 
बज में हरि होरी मचाई 
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भइसी के कई द लड़िलवा में सइयाँ 
भोंपू सुनि कलवा के गोक्वा में भागे 
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मं 


मइया जगदम्बा छोड़ि के कहँवा भइल्‌ लम्बा 
मचिया बइठलि तुहु मातु हो बढ़इतिनि 
मचिया बइठलि तुहु सासु ही बढ़इतिनि 
मधुबनवा गइले हो मधुबनवा गईलें ना 
मधुबनवा से मोर हरी अइले कि ना 

मन के दुःखवा से हो प्रेम जोती गंगा डूबे चलली 
मन मैली के दाग राम कइसे छूटी 

मरिची के पतवा झलारी हो 

मलहोरिया के गलिए निकल मोर ताल बने 
माघ मास रितु आइल बसनन्‍्त 

माहहि बाट मालिन कुइयाँ रे खनावेली 
माँजत में रहली रामा करके कागानावा 
मूंड मीसे गहली हम आमा के संँगवा 

मैं तो खेलेगी कान्हा तोसे होरी बरजोरी 
मोर पिछअरवा घनी रे बँसवरिया 

मोरा अँगनइया में फूल के बहार बा 

मोरा पिछआरावा ए ननदी 

मोरा पिछअरवा दूठि पाकड़ ए राम 

मोरा पिछआ रावा बरोही के फेड़वा 

मोरा पिछअरवा रामा लीलवा के खेतवा 
मोरा पिछअरवा रे तालवा बहत बा 

मोरे हरिजी के लामी-लामी बहियाँ 

मोरंग देसे तुहु जइृह ए राम भइया 

मोहन ना अइले रे 

मोहनि रूप धइले हरि बानी 


र्‌ 


रघुबरजी से बैर करो ना 

रतन जतन करु भजन के तन धरु 

रतिया कहेला पिया नथिया गढ़इबो 
रतिया में मोर राजा रे चीनिया बेसाहे 
रसिया डालि गइति हो 

राति कहे पिया नथिया गढ़ा देबि 
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पीड़िया 
झूमर 
भजन 


होली 
गोंड 
बिरहा 
झूमर 
झूमर 
पिड़िया 
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गौतों की अनुकसलिका 


राति जाड़ बहुत लागेला ननदी रे 

राधावर खेलत होरी 

राम बगगिया में पांच पेड़ अमवा 

राम बिना रघुनाथ बिना अइसन हाल हमार 
राम बेसाह करु भाई सुन्नर तन पाइ के 

राम नाम कठिन भइले हो 

राम लछुमनवा बनवा के चलले 

रामा अगांना बहरइत लागि गइले घुरवा हो रामा 
रामा ओह पार जोगिया धूनिया रमावे हो रामा 
रामा गवना कराइ सँइया घर बइठवले हो रामा 
रामा चइत के निदिया बड़ी बदरिनिया हो रामा 
रामा चल सखि चल सखि मलिया के बगिया 
रामा जमुना किना रावा कँदमवा के गेंछिया हो रामा 
रामा देठि हो पकड़िया सीतल जुड़ि छहियां 
रामा बारहो बरिस के हमरो उमिरिया हो रामा 
रामा सासु हो ननदिया जनमवा के बैरी हो रामा 
रामा जिव बाबा चलले हा पुरुष बनिजिया 
रामा सूतल सँइया के जगवलू हो कोइलरि 
रामा संगही के सखि सभ भइली लरकोरिया हो रामा 
रिमझिम बंसिया बजवलें कन्हैया 

रीमि झीमि देव बरीसे' 

रझुइया के फहवा से मांस के सिरिजली 

सुनझुन खोलना केवड़िया 

रोज़ रोज बेसिया बाजेले अनगुताहा 

रोरिया चलाइ मोके मरलूसि बलमुआ 


लच्चकति आवेला बाँस के कहरिया रे ना 
रेवगे सोपरिया बोझाइल मोरे नइया 
ले गइले चीरा मुरारी कदम्ब पर 


सं 
सहयाँ मोरे गइले रामा पुरुबी बनिजिया 
सखिया सब मिल्ि चरखा चलावहु 
५्र्‌ 
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होली 
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चेता 
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सगरी दुनिया में गावे चुरमनिया 


सगरे नगरिया ए चोरिला बँसिया बजावेला 


सजन गढ़ घेरि अइले हो 


सतगुह देसवा हो लागेले बजरिया हो सोहागिनि 
सबके सिपाही सबके नथिया गहाई गइले 


ससुई पतोहिया में छागल बा झगड़वा 


सात पाँच सखिया मिलि माथवा बन्हवली 


साम बंसिया बजाइबि हो रउरे संगावा 
सावन ए सखि रे बूँद परेला 


सावन भदउवा बरसतिया के दिनवा रामा 


सावनवा मोरा लेखें बैरी भइल 

साँवरो के चरित्र सुनोरी 

सासु के चोरी बेचन चलली दहिया 
सासु जे भेजेलीं नऊनिया 

सिकिया अइसन तोर चुंचिया ए सोकनी 
सिया प्रन कठिन कठोर ए माई 

सिरि बिरिनाबनवा के कुझजगलियवा में 
सिरि बिरिनाबनवा के पकली मकोइया 
सोरी बिरिना बनवा से गोरुवा डहरले 
सीताराम लछुमन भरत सतुरधन 

सुगना निकल गइल पिजड़ा से 

सुन ऊधो प्यारे हो मनके मनमें रही 

सुन ए रघुबर 

सुनि के मुरलिया उठे राधा गुजरिया 
सूतल में रहलीं ननदी देखनी सापानावा 
सूतल रहतीं पियवा संगे सेजिया ए राम 
सूतल सुगवा जगावेले कोइलिया 

सून लागे हिया बिनु मन्दिल 

सेर भरि चानावा सासु जोखि दिहली 
सोने खड़ऊव। राजा दशरथ 

सोने के थारी में जेवना परोसलों 


संगति करे के ओहि साधु बाबा कें 
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हि 


हम त जाइंबि बिदेसवा हो 

हमरा के नथिया गहँइह तीन फकिया 
हमरा के बिसराई हरि ले अइले गोरी 
हमरा त रामे रामे धन खेती 

हमरा पिछअरवा चननवा ना 

हमारा बलमुजी के बोली प्यारी चाहीं 
हमरे धिया के जोग बार खोज बाबा हो 
हरदी रंगवा बेदरदी बेदरदी 

हरियर सुगना रातुल तोर ठोर हो 
हरि मोर गइले उतरि बनिजरिया 
हरि मोरे चलले उतर बनिजरिया 
हलबल दलबल धुनिया धूने 

हाजीपुर के हाट में हेराइल हो 
हाजीपुरवा गजबेनुली टिकुलिया 

हाथे गुरदेलिया ए हरिजी 

दुखा नीयर तोर जुरवा ए गोरिया 
दुरवा नियर तोर जूरवा पतरको 

होइ गइले कंगाल विदेसी तोर राजावा में 
होत पारात हमहू बन जाइबि 

होरी खेंलन मत जाहु लाल 

होरी खेले रघुबीरा अवध में 
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पिड़िया 


पाराती 
जोग 
झूमर 
विवाह 
बिरहा 
पचरा 
रोपनी 
रोपनी 
गोंड 
झमर 
बिरहा 
जँतसार 
बिरहा 
बिरहा 
देशभक्ति 
पाराती 
होली 
होली 


४६७ 


७६ 
२९५ 

७३ 
३५९ 

२८ 
१२२ 

५३ 
२७८ 
३१७ 
२६५ 
२६३ 
३०९ 
१५१ 
२९१ 

८८ 
२७३ 
२८७ 
३३८ 
३६१ 
२०७ 
१९९ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
दा 2दव्रव॥ा: 57457 म्ेवारंगादा 2ट्वब॑ंशाए ठा 4दरंशारतांडद्रा[0स्‍ा 70479 
स्नस्पूच.ो 
६0550900२]: 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
क्र दें । 


72]09 | ग 
न ज 56 7टापाओ (5 900९ ठा 07 9९76 (6 046 488. $४(8777980 








दिनांक ह दिनांक उधारकर्ता 
जि की संख्या की सख्या 
807709८।*5 धा८ 30770%एटा'5 

अत. ०. 


ल्‍" +ः अआझ »+ ः क्जक्क्लिलत+त3ाऔ्++क ० “7-कऔ3ी++झ+त+ततततत__तऋतनंंनहह_ह_हहक्‍.क्‍क्‍२0०-_ ः 
-#३०- ००७५». -----५-ककनन»»कर+ ५५००-०५ +>+५णाक+७++>+प नमन मनन. 
पर आफ न+ 
>५सारकानक रन» >मन++>+ननम पक 
नी >> -+++हह् कत।5 _9+.ज बन लकननकननननननानन।।ख:दण 7 
जड़ हे जानने समन नफरत उतना. बज 
२७०२... " ४३, (कलेलडन जन ननननननन नमन न जनन नम न लत खण तन न + 
। ु क्‍ 
न्न्नी न त-तफपततप्++त्जतऊत++ लत ++5 





((. ++ 89.45] 


॥॥॥॥॥॥॥ 


(3838[|// 


१ 
39|५, ५+5| 


योौजप 

फ्ग्य्पों 

अवाप्ति सं० | ५8४2०- 

85800, ॥९० 
वर्ग सं. पुस्तक सं. 
(88$ (०... न्> 3007 [१० 
लेखक 
2 प00...... 


गे 8७07990७283%0080/ 9७29 3902: 8 94५0 8 ७ ७ शा 
( श षक जी पदााणाओ अपन तन नरक पेलमभ»«भ 


-२+ मी ७७ अं 
| 4.49... . 


8 ५१ 
8१6-45॥ ५+।8१४8४ डे, 
[8 85/800७8 5$#%857॥॥ 
चु8(09/ 80900॥79 ० 80075080॥7 


ह प्राच्न -".- /७७900986 
है 


भीम मेन १०. ___] 2-0॥ 6, के! 0 00० 
] 


द9(8 का 88090 ० 5 8४5 ०९४ 7 7प५ 
78७ ॥0४8 ६0० 06 78080]80 00 ॥ ४७४98॥- 
(९५ /७ध ७6760. 


2, #&॥ 0ए४७-0७४७ ०७796 ० 25 ?856 9७॥ 08% 767 
ए०।छ706 शशं। 9७ ०७7994. 

3, 800क्‍68 790 706 7876४४80 07 7007७४९, 8५ 6 
तइठाछ097 ० ए0 0 /क्षांथा- 

4. ?670006॥8, रि॥0 क्षा्त रि७6078700 /200स्‍९8 78९ 
(0( 90 ।88000 #॥४ ॥89 00 86070890॥060 ०॥९ 
[0 8 ।.0/87९८ 

8, 800ल्‍08 ॥080, तक्षब560 0 [0००७५ | 80९४ ४४०१ 
हां।शा। 8४७ ४० 06 76ए80७0 07 778 (00४9७ 
छ06 शीश 06 7#॥वप 0/ ६0७0 00770 0. 


मल? 7० ॥2% 28 2००४/१ 8० ०९ #8 200९ /28॥ टस्प < एप: 2 लंशव!। & /70!72 


